5 OO YY iN 
। ] (8000 201 "1 पेन) f 







Af ::... Ne is sade Ni 

i fs 5 १ nf . \ AS Sr rd Rs ह Fa, १ १३ ) 
BN te छ "शा. SNS , ht व्य AN 
१ है ७ ९९०० > ८: > ¢ Py / ४६० ४1. १२९८८ 4१% i $ / च \ |) i 


र 
¢ 
IY BEAVIS 5 
१५५ ae Ns WIEST & 1 4M 
1 MONS BLN ANY 
Me) NOON ४० ८,” । ABN ५९ ९2%: 
0 य मा ON srr के CRE 
` eS RU ३ १३ = 


04 ७ हिलकत «कै ips 


बरू 
PS + 












1 = 
| OL5,LOASt हँ fs 


bros iit sy 


152 (१४. 
Rajaram 


११॥४५॥८<॥5 


जहर 


00-0. Jangamwadi Math Collect 





- ~ SS FIT) ३० ७४ 1५ ) ८० यु. 4 च्य F HS . 
OPN "1 77४ 25 Eo 4:8४. गे. DN आन Co Sa 
METRO TAC SSO OIA LRN Pd Wb 

a I 0007200200 Sf RIN Lbs ok ६: gr A 4५045... 



















4 25 3 ८३ 7 4 ह रे ९ ~ id अ. 
$ जी अ 3. OTE श्र क ४ '*, Re be } 9 2 1० LIN ९८ 71६४ 0 * क 
< अ दै + न्हे = हि 4, Ss १४ ४३ } Cy,” 
x fe NEN £ 2 3 २:१६ ह 11006, (20 ट्ट + 
- ह - = __ 
ष्क 
न्ठ ० 
EE 00 
> 2 
< रः र टिक 
ष्ट ७) (2 
< "० > हु 
५) (0७ 
2 त - "ए 
० [८ ७७ र टु 
5 ब्र छु? र 
"त. (ठ 
< 5 ४८ | 
> र सछु 5 
र्ग > 0 . ह 
Sets Ee ©? दु 
ST RO ७ 
१८ -ट ९७ २; ठ 
र 5 TL ७ २० ते 
६०० (9 क 
~ “ = 9 6.2 5 
०6 ® ६३ ठं 
DIT ७ ०८ ५ 
कमका ळा ७१ ठ 
> ट्ट % 8 
< £- CC 
= = न 
८ ड हमे ड 
5 8 > 2 ड 
छ 0) ह 
2. 7210 § 
ष 5 cP 
(2 उ ०0 - 
न्दू ञे > हु 
> ०० ड 
त 
02 9 8 
ज्य 0४ 5 
प (_) 
(५) ठ 
TYEE 
४ § 
51७८ 2४ ७ १ ९0३५ 
४22६ ड्‌ १५ ** ; हि को 1१७७८ न ॥ ५" | ५ “८ 4 ३६ 7) | हा प - 
ल्या RN RR I gd र्तर ae sogsrpere TT - 
| है det SE Pr ११ nd FS ‘= BFF र. | ee Toe डा lp ५५२ ire ~ ३ य hs < 
= ~ I , मुनको को 2-7. 2:20 FOC TBA MeN ११०० 
| न i> ® १” ९ न श्‌ ४ के, Rate 
>, SS “Ng TRS, ७, तै, ei 


है ॥ 
हि हा |. ७ 0५ bs हे च >. 
१ re ~ 672 # ४ SS 
क » ` तक, eS. र ८ 9. दिया Fe > oe 
PEAS cart TO SON हू. 2 8 0 600 ATTY ८250 «४३८४७ 3 
OT कटु ७ ` PERN ७070 240 द ०» क. - |. 0) १ $ 0० डे. हि . 
~ है के, ७ “¢ is “ois Si को कु 88.०5 Fe हे # ७०७०११०४००, & .> ही के पि /1 | | 25.) 
eT as «3 - 5.” ४ > ४: ५७.» + NT es 
बैड `| ७ ८ > Ro जी ES २ 
#*ैं | | भिन SI ST.” [1 





~ =, ” ! 
000 | 
॥ क | 
व्यय र्‌ > पु 
> 
ह 
॥ “22 
कन २ ही क ॥ | ३ शं 
र र, १ 
| हे | > 
क 4 | ० 
। के 
८ ४ ०7 
€ू हं र 
छ Ans \ 
है 22 / | 
॥ हो | । 
गर AIS 
क a | र | 
हे डे ॥ | । 
श्र ० 
१७ 4 | हि 
टे 4 > 
¢ हा । ॥ 





i | 
५१९५ 2) | {. ^ 
| | क पद 
भू 
& | 
i , 
क 
३३ की । 
७ हु ] करार ह 
5 RN य नट 02 / पाद [९६४ 
छ | १ ~ ना हे _ ५? 
७ | | है 
~ | 
० j 1 है 
te] 
> | क 
R a) 
0 "५ 
2” ५ | | | 
। & 
८ र , र 
00 रौँ ॥ 4 | ती 


ह | 

SRI-JAGADGURU 200 202 | 
‘JNANA SIMHASAS JIANAMANDIE. /. 1. 
5. LIBRARY fh 
Math, VARANASE . . ल, 

| 


‘CJyangamwadi VATS 





२ - 7 ४ १ हट: ई re अ १ हो ४ 1 न 
“ ण ५ १, ER Fe | आ. 0 =" 
5 ¢ . ५ ४ | 2 / र १५ ३ दड न ने न 
; ०“ हैँ की नि ती र Fd + ॥ “क हैं है. |\ 
म का `. ,, ॥थमवार १ 
+ 3 १” ल द्‌ 19 ५ “7254 204 
न क ~~ टु कु ७९ | 


wr २ 5, * र ७ 
HR RTS, Dien Pt 


“5 .. CE6-0.Jangamwadi Math Sr हि 2 by 00291004;' 1. डर 
तास ररक | 5 RDN 2 er St os 










0 “2. ge 3 rR 
| a व नद &' ० ह कद ७ ७ ८ ह! १ का 
४ धरपेफ्जर न पवी, कालेज तलाहार. ` 
नारा प्र र डाक se फरक 


डू | क्‌ et fof 
| ® 
१ IAD 
| 


TI 


१” 


शः 
3. ७. % 
PE बार 


NID, 


। र र ३ तर्क ७ क 
"५0०. > Math Collection. Digitized ह 

(मवार १२५ ७ ARMOR 

\ 22,220: 274 ber ? PN न 


क 
फक) 









= 


8 404 3 ,:27 


0० Se STE 








[ न 
2 दु ५ ७, क 
. ॥ 3.० य न्न मिही काट! 
~ ०” 
री) क Ld । 
क है “प EN, 
नम क्र = क ~ 
* & ~ ५0 गो Py न भे, के मी 
% “२० ॐ = ७ १८४ »>"***$ >. बु 
७० % हा बोर रव ८४ क 119 
५»... ८. Pp ५ 
7 १ न्ड = २३७ ६८ =, 
० द ~ Pe , १. र ® ~ sD > ल ९ 
१७ “ कक 





~ ड . 


° Sg Ds ¢ 3 ७ व २30 >“ a ह क 
छ स ९० 2० = ७ हे 3 re त र 1 ~, 3 ८८८७ क rE) ष्टी DT १८3 
> SS ७ = ss ~ 4 कि ४. | पक १, का”. हर (०० कोको कत ज्ट है 
De हे »] ट्क जक तँ “ अर कळ. क 
= ४, न कहर ती लत र फक) का ४ त ~ ०७ छै “न 


4 = 
ह n> 
fe] 
> 
वी 
७ क्र = ~ 
- A ७. 
न 
द 0 
> £ < 
६7० - 
क = 
क्र 
= ~ बन 
ला क 
करके, न्य 
थि रि 
क 
बन्द” नि ३५५ व ह 
19०० 
स्या 
क्क है 3 
वि कक 
= 0६ कि 
क चि ०३ 
क « 
त) या 
Fu 
` फू ~ 
॥ ७ कां 
| हक कै 
क = Es कु र, ० 
४ कै - «रे 
खो हि र 
| क 
= 
हक 


है | 
१ «७, 
£ 
उ 
पस" 
हू क » 4 
हि र 
~ ~ 
न = 


4 ड़ | 
७... | . ° ©C-0,Janganawadi Math Collection: Digitized'by eGangotri 
क ` ७ रे oN 


“NP, न ° की “ हि 
= 2 >” पठन San 
| s ३1] स श = ५३० जल डो ० र जक ० ३ र - * 5६ "३ 
ग कपः Phot «+ द गा ७... ९७३४६७३ ॥ 
®, 3, कै न्‌ हि ह 


कर खत पक >. 5 कक 







} ` नाम निरुक्तः | नाम निरुक्त 
2 | क” 
|: आग्रायण १०।८ ु ६॥३:६1११:७४;७५:८। १३; 
| आचाय ७२९६ ` २।३;११।१९; ११२९; ११५ 
7.” पके=कई ३।३,३।४५३.६;.५। | . ३१;१२।१०;१२।४१;१३।९ 
| ३;:७।१३;८।२१ | पूव याक ७२३ 
ऐतिहासिक २।१६;१२।१;१२।१०| ब्राह्मण १।१६;३।२०;६।३१; ७१२, 
८; ओदुस्बरायण १।१ ७।१३;७।१'९,७।२३; ७२४; . <; 
आपमन्यव १॥२;२॥२;५॥६;२ । ७1५८, ८1४; 2२२; १२।८, 
पक ११;३।८;३।११;३। १२।१४;१२।४१;१३।१० 
१८;३।१९;६। ३०; याशिक ५।२१;७।४;११।२९:;११।३२ 
1 कि १01८ ११।४ २;१९।४३;१३।९ 
बी शक 
| ओऔणेबाभ.  २६;७१५;१२॥ | वाष्योयणि १।२ 
[ड ।  १;१२।१९ वेयाकरण ९।५; १३९ 
` | काठक १०५ शतबलाक्ष मौद्गल्य ११६ 
५ ,कात्यक्य ८।५;८।७; ८१०; | शाकटायन १।३;१।१२ 
i. १८,९४१ | शाकपूणि २।८;३।११;३।१३;३।१९; 
किस * श१८. . 1. 81३;४1१५;५।१३; ५।२८; 
॥- काष्ट्राक . ८२ र ७19३; ७२८; ८२३८1४; 
, हुन पर ९ ` * | 
eT ९।३,१।१२;३।१३ ८५;८७; ८१०; ८१४;- 
A Ce ७ | 


| | ॥ ३ कि. ड्ड शाकल्य ६२८ ८ ७ 
, _ १९,७१२ . नर व्र se जह 
| नेरुक्त १॥१०;२१४;२॥१६;३८ ३ । | स्थोलाष्ठीवे १०1२ 


| | जा छ १४ ३॥१९५३1२४१९५॥६४१: ४४१: हरि द्रचिंकी ४९1 ७७ 





'जिस.२ वेद का जो २ मन्त्र वा मन्त्र खण्ड, निरुक्त ` 





मण्डल १ 


शश. 
१।२ 
१।९ 
२।१ 
३19 
३1८ 
३।१० 
३।१२ 
६।७ 
७६ 
319 
९।२ 
१०।१ 
१५७ 
२८.१ 
१८।२ . 
२२।१ 
२२।१५ 
२२१७ 
२४१० 
. २४११ 
२४१५ 
२७1१ 


में जहांर आया दे, इसकी सूची-- 


ऋग्वेद ( मण्टल, सूक्त, मन्त्र ) 
















EO 
निरुक्त : | मण्डल १ 
७1१५ २७।१० 
७।१६ २८७ 
३२१ ` | ३०४५ 
१०।२ ३१।१६ 
१२1४० ३२९५ 
५18 ३२1६ 
११२६ २२९० 
११२७ ३२।११ 

४१२ ३३।३ 

. ६१६ ३३।१२ 

६८ | ३३१३ 
१।१० १८९.।१० 
४५ ४५३ 
<।२ ४६1४ 
६।१० ५०५-७ 
३।२१ ५१।२४ 

१२।४ ४४1२ 
९३५ ५४३1५ 
१२1१९, ५६।३ 
३२० ५९६ 
२।१ ३१।१ 


जक 
५६७ > कछ > 


CC-0. J Rh Coll Oe d by eG 
angamwad| Jyath Colle ६२ 4 y eGangotri १1५ 


1नरुक्त 


१०८ 
९1३६ 
११० 
६1२० 


. ६१७ 


६४ . 
२१० 
२१९७ 
६।२२ 
६।१९ 
६।१६ 
६।२३ 
३।१७ 
७५२४ 


११२२-२५ : 


६।३१ 
६१८ 
७५१६ 
६१४ 
७1२३ 
५।१२ 
६।२० 


मन्त्र सूची UR 


0. 



























मण्डल १ i मण्डल १. म निरुक्त 
६६।७-८. १०२१ | १०५१८ ` १४२१ 
८०1१६ १२३४ १०५।१९ ५।११ 
८४७ ` ४1१७ १०८१० १२।३१ 
८४ा८ ५।१७ १०९।२ ६९, 
८४1१५ ४1२५ ११०।४ ११।१६ 
८४।१६-१९ १४२५-२८ ११३।१-२ . ' २।१९-२० 
८४२० १४।२७ | ११५1१ १२१६ ।. 
८७ादू 31१६ ११५४ , ११ 
८८१ ११।१४ ११६।८ ६।२६ 

, ८८५ ७18 ११६१६ ५।२१ 
८्श। ४1१९, ११७८ «क ६।६ 
८९१२ | १२1३८ ११७1१६ “०१२१. 
९०1१ ६1२१ ११७२१ ६२६ . 
९२1१ १२1७ ११८1११ ६७ 
२३1१३ १२1६ १२२४ ६२१ 
९४२ ४२५ १२४४ ४१६ 
८४७ ३।११ १२४।७ ` ३।० 
थ्डा१५ ११२९४ | १२५२ ५१० 
९६1१ ८२ | १९६१ ९।१० 
९६1७ ४१७. | १२६६ ५।१३ 

९८११ ७२२ १२९१७ ३।२० 
८९१ १४३४ | १२३२१ ६८ 
१०१।१ 31२४ १२९९६ १०1४२ 
१०१1४ ७१५ १२९।८ ६1४ 
१०१।१० ६1१७ १३८४ ४२५ 
१०४१९ १1१७ १४२१० दे।२१ 
१०४५ ११६. | १४३1४ ४२३ 
१०१1८ ४१६ १४७२ ३।२० 


१०४॥१७ ८८0. ककत ) है Colle ९१.०0 by eGangotri ५३७ 


४ 
/ ४ 


| 4७. ` 


ठे नरक्त 


मण्डल १ निरुक्त मण्डल ६ निरुक्त 
१५१।७ ६८ १६४।४० ११।४४ 
१५३४, 81१९. १६४।४१ ११।४० 
१५४।६ २।१७ .१६४।४२ ११।४२ 
१५४1२ ११८ १६४।४४ १२१२७ 
१६१1११ १११६ | १६४४५ १३।८ 
१६२।१ ९।३ ` १६४७1४६ ७91१८ 
१६२।७ RRR १६४४७ ७.२४ 
१९२।२ ४।१३ १६४४८ ४1२७ 
पे ६८ | १६४।५० १२1४१ 
१६३।१० ४१३ १६४५९ ७1२३ 
(जप: ४२६ | १६०१३ ४18 
१६४।२ 81२७ | १६६६ ६३० 
१६४११ ९२७ | १६९।३ ६।१५ 
१६४१२ ४२७ १७०1१ १1६ 
१६४1१३ ४२७ १७४।२ ६३९ 
१६४।१५ १४१८. १७९.४ ५२ 
१६४१६ १ ४1२० १७२९1५ ६४ रा 
WR १४३० | १८१४ १२३ 
१६४२१ ३१२ १ 
| ८५१ ३।२२ 
१६४।२६ ११।४३ १८७१ 61२५. 
१९४२७ ११४५ 
१९०१ ६२३ 
१६४।२८ १९॥७४२ लक ४1२७ 
१६४।२९ २।९. १९०।५ 
१६०३१ १४३ भडण्छ २ | 
१६४।३२ २।८ १।१ ` दार 
१६४।३३ ४1२१ ३।५ ६१७ 
१६७३६ १४1२१९ ७६. ८२ ` 
१९४२७ ७ ११२१ १।७ 
१६४।३८ . १४।२३ १२1१ १०1१० 


१८४३९ CC-0. 9194१10११० Coll cig fRpitized by eGangotri टार 


मन्त्र सूची ५ 
नरक्त | मडण्छ ४ 


मण्डल ३ निरुक्त 
१४१. ५।१ ३०।५ ६१ 
१४।११ ३1२० ३०८ दार 
२३1८ २।११ | ३०१० ६२ 
२४1२ ५1१६ ३०१७ दे।३ 
२४.४ १०।१४ ३० ९ ६७ 
२७.१ १२३६ | २१1१ ३।४ 
२८1४: १1७ ३१।२ ३।६ 
२८६ १३।१ ३३।१ ९।३९ 
३:।४ ११।३१ | ३३५ २1२९५ 
३२1६ १२।३२ ३३।६ २।२६ 
३५।१० ३।१६ ३३।१० २२७ 
३७1३ ८1३ ३४१ ४1१७ 
२७1४. ८२ ३६।४ ६२५ 
३८।४ ४११ ३६१० ६७ 
४१1६ ` ।१३ | २८१ १२९७० 
६१1१२ ६।१ ४१।३ ४1१८ 
४१।२० ९।३८ ४२।१ ४।८ 
४२१।२१ ९।३७ | ४०२ जाल 
४२1१ ei ७३३ ४1६६ 
*. मण्डल ३ ५२८ 1०1१८ 
११२ ६१७ 0३१४ ६।३२ 
ड४ | ५२ ५शरर ४1१४ 
८१: ८१८ प BIS 
९।२ ४१४ . ५५१९, १०।३४ 
ele ४।१४ पक र यो 
१७५ ५।३ २१३ 
६२।१ ५९ 
२१४ ७११ 
२६७ १४।२ मण्डल ४ 


CC-0. ०81941६7१७ Math (८ ॥०८ौरै) १ Digitized by eGangotri द्दा ९९ 





~ 





६. ननिख्क्त 
ति 
मण्डल ५ - निरुक्त | मण्डल ५ निरुक्त 
४१४ ५१५ ४१२ 315 
४१५ ३२१ | (३9 ६७ 
५१३ ६1१८ RE 0७८. 
७३ ३।२० २४।३ 3२३ 
खाट ६१७ ३१।२ ` ३।२ १ 
८1? ६।२१ ` ३२।१ १०१८. 
१६।११ ` ५१५ २२'६ . ३३ 
१८८ ३1२० ३१३ ६1१८. 
२३८ १०४१ | ३७1१ us 
२६।७ ११।२ २८-1९ ७1४ 
३० १० ९॥४७ ३८।२ ४1१८ 
२०।११ ` ९।४८ ७६1४ ५1११ 
३०1२४ ६।३१ ४१।१८ १ १1४९ 
३२२३ ` ४१५ | ४४1१ ३1१६. 
३४।३ ` ६।१६ ` | ५5४७८ ६1१५ 
३८।५ ४॥२४ ४६।७ ९२।४५ 
३८।१० | १०।३१ | ४६।८ १२।४६ 
४०।४ ° दारद | ४८१. ५।॥ 
४०५ १४२८. | ५२।६ ६।१६ 
५१1१ १1५ ५:।९ '५॥'१ 
१९७1१ १०१६ | ५४।६ ६।४ 
५७२ ` १०।१७ | ५६।८ ११।५० 
५७।५ ` 2।३१ | ५७।१ ११1९५ 
५८।१ 31१७ ६२९८ ३॥५ _ 
५८३... _ १३७. | ७५३ ६1२० 
नद ७१७ | ७७२ श्णा५ 
मण्डल ५ निरुक्त ७८८ ३।१५ 
११२ ६१२ | ८१२ - १२।१३ ` 
२,९, . CC:0. Jangamwagj १४ Co ९४९२9४९० by eGangotri १०।१० 





५ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Ce by eGangotri 





मन्त्र सूयी ७ 
मण्डल ६ निरुक्त | मण्डर ७ निरुक्त 
८४1१ ११1३३9 ५५.६ ६1४ 
८५1३ १०.४ ५६1३ २।६ 
८5६ ९1१३ पूटी१ ` १२१७. : 

मण्डल ६ ५८॥२ १०४२२ ` 
१।४ ४1१८. ५०४ ५२२ - 
४1७ १1१७ ६१।२ २।२४ 
६॥५ “४1१७ ६४।८ ६९ 
७1६ ६1२ है ६८. ३।२१ 
८ा४ ७।२६ ७०1२ ५।२ . 
९1१ २।२१ - | ७१।२ १०७ 
१२।४ ६1१५ ७१२ - “1२९७ 
१९१ ६१६, १७ | ७५३ ना 
१९।१० ६।६ ` ७१४ . &.1४० 
२१।३ ५।२५ ७५५ <I 
२२।२ . ६।३ ७५1६ ८1१६ 
२२।३ ६।३ ७५१९ ९1१९ 
२४।३ .- १1४ ७1९३ ९।२० 
३०।३ ४1९७ ३ पह. 
३७२ १०२ न व मण्डल ७ SR 
४४।२१ ६1१९ न 
ep | प 
४७1१२ ६७ है र रे 
४७1१६ ६।२२ ४८ 2 
४७।२६ ८1१२ ३२ 
891२८ ९।१३ ९/६ i 
४८८ १२॥१८ ध्द ३।३१ 
५०।५ ६।६ १८१५ ६।३,७।२ | 
५२।१४ १२२२३ १८२१ ६1४० 
MRS ५९ २१५ ४२९ 
. ५१५ ३।१६ 


५ दे । न 


का» 


"क >> 
।नरुक्त 


८ 
मडण्छ ७ निरुक्त मण्डल ८ निरुक्त 
३३।८ ११।२० १।२० ६1२४ 
३३११ ५१४ व 48३ 
-३४।१० ६1७ २।१२ १४ 
_३४।१६्‌ १०३७ | ३1१६ 
३४.१७ १०४५ ३२९ ५1१५ 
३४।२२ ६1१४ ४।३ ३।३० 
३८७ १२1४४ ४१९ नहर) 
३९।२ ५ २८ १३।२७ ६२१ 
३९1३ १२४३ १७१२ दोरे 
जी RS १९।३७ 31१५ 
४१।२ १ १२१४ २१८ ५।२३ . 
४७३ ५।९ २११३ १।१ 
४८२ १।२ २५।२२ ५1१५ 
५११ १०७१७ | २६१६ ५१ 
७५८५ ४९५ २७1१० ६१४ 
६०।9 धा२० ८९।१ ` १२।४० 
६३।५ - ६७ ४११ ६१४ 
६९७ ६४ 8५२१ dd RRR 
७६१ ` १११० ७५३० ४1२ 
८२।१ ५।२ 3८७ ४।७ 
९६५ १०२५ | ४८९० ६1४ 
१००1५ | ५।२ ५०1११ - ६२५ 
१००1६ ५1४ ५71२१ १1७ 
१०३१ ९६ - | ५२।७ ३।८ 
१०४१५ ' ७२ "५८ "५२१ 
१०४।२१ ६३० ५५।१० ६।२६ 
मडल: ५६५. | ६२७ 


१| 4 CC-0. JangamSeRvath Coll ctaSLRgitized by eGangotri ३ 


मण्डल ९ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मन्त्र सूची 


निरुक्त 


१२।२१ 
६1८ 
५।२७ 
१३।२ 


५।२३ . 


५११ 
६।३४ 
५।४ 

६।३३ 
६।१४ 
७।२२ 


५।१८ ` 


७२ ` 
६।८ 
६।२३ 


११२९८ 


२९२९ 
४।१४ 


३२० 
६२९ 


२1५ 
१३1६ 


- १1९० 


७1२ 


१२९३२ 


४१५ , 
५६, 
५९ 


मण्डल ९ 


९३॥'५ 

९द्‌।५ 

९६।६ 

९७३४ 
९७1३११ 
९५9७४०८ 
(७४१ 
९८१२ 
१०७९ 
११०५ 
११२३ 
११२।३ 


३।७ 
४।२ 
४।४ 
४1६ 
५॥५ 

५६ 
९१ 

१०।६ 

१०१० 

१०१३ 

१०1१४ 

११६ 

१२२ 


१8१ 


१५१ 


मण्डल १० 


४1१८ 
५१ 
६।८ 
३१४ 


.५।२ 


६।२७ 
९।२७ 
५।२ 
४२० 
६1२८ 
११1३४ 
३१६ 
४ 
१०1२१ 
१११८ 





५११ | र व CC-0. JangamwadRlRth Collector PkRized by eGangotri 


निरुक्त 


१० 
ono 
मण्डल १० निरुक्त मण्डल १० निरुक्त _ 
१०9. 7:77 ४1२१ ५१1८ ' ८२२ 
१५९ ६१४ ५१।९, ८।२२ 
१६।११ १18 ५२३ ९1३५ 
१७1१ १८1९१ ५३.४ ३ ।८ 
१७'२ -: १९१० ५५५ | १४1१८ 
१७1३ ७1९, ५२९५ १०४० 
i १1.७ 5 
१८1१ ११७ ६२।१ ११।:७ 
| । द 
5 
२६।४ ६२८ । व 2 त र्‌ 
२139 
२७.१३ ६।६ ६४१ १:।३ 
६७७ ५४ 
२७।२२ २।६ हे 
२७।२४ ५।१९ व १ 
८ पाइ ६९३ ६1१७ 
क | ७०१० ६७ 
२८।१ ६।२८ ७:1२ उ 
२०११ ठा. उराए १1१०, 
३४1५ १५७ ७१ 1८ १३। १३ 
४० । र्‌ डे! १७ ७४ - ) | २३ 
झे छ वर ७३1१९ ४।३ 
क छ) S41५ ९।६ 
४३६ 3२२ १५९७! १ छ १9९9 
४५१ अर 2: क्क 
बळ यानी ७८१ ७६० 
५०।१ ९।२ 
५ प ७1६ र पे ५।३ 
र A <१।६ १०२७ 


` अन्त्र-सूची 


११ 


>> 


मण्डल १० 


ट२]५ 
८२1७ 
८४] ) 
८७४३२ 
८414 
८५1३ 
८१1५ 
८५१९ 
८५५२० 
८०५७ 
८५ ३७ 
८५३८ 
८१3० 
८५1९२ 
८६ १ 
८६।९ 
८६११ 
८६।१२ 
८६१३ 
८६1२९ 
८६२२ 
८८1! 
द्‌ टा 
Rb 
८९५ - 
८९॥१० 
९०1१६ 


निरुक्त | मंडल १० 
६।५५ | ९४।७ 
१४१० | ९४।९ 
१०३० | २०५ 
- १।४,१७ | ९७७ 
६२९, ९५'१० 
११1४ ९०1१७ 
११।१ ९७।१ 
११६ | ९७।३ 
१२८ ९७.११ 
३।२१ ९८१ 
३।२१ ९८।७ 
४1२५ ९८।१२ 
१०२१ | १०१३: 
१।१६ | १०१७ 
१३।७ १०१।१० 
51३१ , १७०६ ॥९ 
११३८ | -१०२।९ 
_ ११।३९, १०३।१ 
९१२९ । १०३१२ `` 
१२८८ | १०५१ 
१३॥३ | १०६।६ 
७।२५ | ११०।१-१० 
“३ ११४४ 
७०१२ १९६७ 
५३. ११६८ 
७1२ ११७६ 
१२४१ | ११९५९ _ 
SIS १२०1१ 


CC-0. JangamwadiMath ollection. Digitized by eGangotri 


निरुक्त 
३।९ 
२।५ 
३।२१ 
१० 1४७ 
११।३६ 
७.३- 
९1५८ 
६।३ 
३१५ ` 
२।१ ९ 
२।१२ 
५३ 
०1२८ 
५।२६ 
७1१५९ 
९।२३ 
०९1२४ 
१५ 
९:३३ 
५१२ 
१२३५ 
८६-१७ 


१ 6, धे ६ ० 


७1६ 
६१६ 
हर 

१५ 

१४२९४ 





१२ 22. निसंक्तै 





मंडल १० निरुक्त | मंडल १० निरुक्त ` 
१२०।६ ११1२९१ १८०।२ १1२० 
१२१।१ १०२३ | १८७२ ५५ 
१1१० १०।४३ i र पर 
१ हु १ १०३५ | यजुर्वेद (वाजसनेय संहिता) 
१२८५ १०1३० अध्याय मन्त्र . 
१२९२-३ ७३ ३1२४ ` ३1२१ 
१३३९ ३1२० ३1२६ ५।२३ 
१३२।२ ११५ »३।२८ ६।१० 
१३५।१ १२1२९ | ३।२९ ३1२१ 
तार १२।२९ | २०८ ४।१८ 
१३८१ ४1२५ ३1६० १४1३५ 
न ९८ | १११ ३१२१ 
RS ९३० | ३/९३ ११५ 
३) १०२२ | "१ १1१५ 
3. १०३३ | ४1१९. चाप 
१५1? ९।३१ ४।२२ ६७ 
निरा. | ७।२ ५१५ १२1१९ 
८ ६२३ ` २:७ 
क अड ६1१५ . १1१५ « 
३२५ १४२८ 
का - ११९२ | ७1१६ .१०।३२ 
१६५।१ १।२७ ७।३२ ६१४ - 
१६७ १०२४ बा र हल. 
१६९.१ १।१७ लि शी 
की १४ . | ३1४२ १२१६ | 
१०२८ | <८ १२४२ 


, १७८३ ०००. JangamwacQidaTe.ollec नै 0५ इ ७२ 


मण्डल १० 


€ १४ 

८।१६ 

१०१२९ 
१०।२० 
१०।२४ 
११।२७ 
११।४७ 
११।५० 
११1७४ 
१२३ 

२१२1४ 

१२।१२ 
- १२।४२ 
१२1६८ 
१२७५ 
१३।४ 

१२1९ 

१५।३२ 
१७।२२ 
१७1२६ 
१७२८ 


१७३१९ ` 


१७३३ 
१७,७४७ 
१७६८ 


१५०८५९ | 


१७.१ 
१७८६ 
१८।४० 


मन्त्र सुची 


i 


२२८ 
१२४४ 
३।५ 
१०४३ 
१४२९ 
६१, 
६।२ 
९।२७ 
३।३० 
१२।१३ 
१४।२९ 
२।१३ 
३।२० 
५।२८ 
९।२८ 
१०८३ 
६।१२ 


३।२१ 


१ ०1२७ 


१०।२६ . 


६।१५ 
१४।१० 
११५ 
९३३ 
१३।८७ 
७१७ 


१३७ ` 
७१७ . 


मण्डल १० 


१८४९ 
१८६४ 
१८६९ 


१८।७० ` 


१८७१ 
२९४९ 
१ ९।५० 
२०1१२९ 
२०1८४ 
२०८६ 
२३।१ 

२३१३ 


२४२५. 


२११४ 
२५१५ 
२५२७ 
२१।३० 
२९।१ 

२९।२१ 


२<।२५-२६ 


२९।३९ 
२९।४० 
द९।४१ 
२९।४२ 


२८।४३ . 


३९०४७ 
२९।५० 


२16 २ र 
CC-0. 391५99109७ Math Callection. Digitized by eGangotri 


निरुक्त 
२।१ 
१४।२ 
द 

७1२ 

१।२० 
११।१८ 
११।१८. 
६1७ 

११२६ 
११।२४७ 
१०२३ .. 
५।३ 
१२९४३: 
४1१९ 
१२1२९ 
८1३ 

६।२२ . 
३।२० . ` 
४1१३ 





८४-२९. ` 


९११७ 
«1१८ 
९।३० 


. ९1१७ ' 
शरद 
९१९ ' 


RR .. 
८1१५ 








®” 
1 


>. 


१४ 


सामवेद 
२९।५२ . 


२९।५५ 
२९।५८' 
३१।१६ 
३३।२३ 
३२1२२ 
३३1४१९ 
४३1४४ 
३३।८० 


_ ३३।९२ 


३४७ 
8४1८ 
१४।१० 
३४।३२ 
३४।३३ 


, ३४३५ 


३४४२ 


३४५३ 
२०५४ 


३३५५ _ 


३१९1७ 


३५1२१ 
३६1१४ 


३७१७ ee घोडे... 





म 
९।१२ 
९।१३ 
१२।१३ 
१२४१ 
११९ 


१२।२२ 
६।८ 


११८ 
१४।२५ 
७:२३ 
९।२५ 


` ११।३० 


११।३२ 
९।२९ 
१२।६ 
१२।१४ 
१२।२< 


१२।३३ | 


१२।३६ 
१२।३७ 
११।७ 
९।३२ ` 
९।२७ 
१४३ 


सामवेद का छन्द आचिक 


` १।१।२।५ 
११२६ _ 
१।१।२।७ . 


१०८ 


१०३६ 
१२० 


१२।१५ 


सामवेद 
१।१।५।१ 
१।१।९:९ 
१।२।६।१० 
१।२।३।३ 
१।३।५।५ 
२।१।१।१ 
२।१।३।६ 
२।१।४।९ 
२।१।५।५ 
२।२।१।३ 
२।२।२।९. 
२।२।४।१० 
३।१।३।४ 
३।१।३।५ 
३।१।४।६ 
३।१।१।१० 
३।२।१।५ 
३।२।१।१० 
३।२।३।५ 
३।२।४।६ 
३।१।२। ५ 


४।१।३।२ 
४।१।३।७ 





३।१।३।९ ` 


३।१।३।३ 
81१५१ 
४।१।५१० 
3२१५७ 


४२९२1३ 
४।२।३।५ 


CC-0. Jangamwadi Math Colle | Digitized by eGangotri 


निरुक्त 
१।२१ 
31९४ 
५1१० 
१२९१७ 
४1१८. ` 
५।६ 
७,२ 
६८1१४ 
६१० 
४॥२५ 
११० 
१०।३'९ 
६।४ 
६।२१ 


५।१२ 
७1९ 


१४।२८ 
३।२० 
६।८ 
१३।२ 
६।२४ 
१०।९ 
४।३ 
९।७ 
१४।१७ 
१०।२८ 
१२४।२५ 
8४ 
५1३ 
१२।२१ 





मन्त्र सुखी १५ 
+ निरुक्त सामवेद निरुक 
४।२।४।११ ४।२४ ६।२।१२।२ ५।२२ 
४।२।५।८ ७।२ ६।२।१९।३ ६।१४ 
७१५९ ४1१७ ६।३।१५।१ ६15 
४२५१० ०1१७ ७1१1१1३ ६।८ 
५।२।३।८ ६।१२ ७१७1२ ५७ 
५।२।४।२ ११1१३ ७।३।९।१ १०।२.७ 
६।१।२।४ १३।६ ७।३।१६।१ १।१० 
६।१।४।३ १४।१४ ८१४१ ५८ 
६।१।४।५ १४१२ ८1१।४।२ ७1९ 
६।१४।७ १४।१६ ८१।७।१ १।२० 
६।१।५।१० १४१८ | टी२५१ . १२1१९ 

लव र <।२।८।२ ५१५ 

सामवद्‌ उत्तराचक ८२1११1२ ५२१ 
१।२।१।२ ३1१० <।३।५।२ १४३9 
२।२।७।२ ४१२ SR १२।६ 
२।२।१०।२ १४1१७ ८।३।१३।२ ६।१३ 
३।१।१९।२ १४१३ | “३१४१ २।१८ 
३२१२२ , पाइ क कजी २।२० 
४२१४२ ४1१८ ३1१६१ १२७ 
५२२४ ६1२८ ९१1१४1१ ३२० 
५।२।८.५ है पाद ९।९। १४।२ १२ धू 
वारार र: १1१० ९।१।१८।१ ६।८ 
२।२।१०।१ : ९।२७ 

५।२।२३।१ ७५ £ 

९४1११९ १1१५ 
६।१।९।३ ७1२ ९३५१ 2।३३ 
६।२।१०।३ दा७ ९।३।९।१ ' २२९ 
कॅ इति ॐ उ 













CC-0. पटके | . Digitized by eGangotri !-- ॐ 


द्र ७ र ? ७ ४, 

निघण्डु और निरुक्त में आयेहुए पदों को अलुक्रमणिक 

सकेत-इस में अक निरुक्त केहै। जो पद निघण्टु आर निरुक्त 
दोनोंमं आयाह,उस म निघसानघण्टु,नसानरुक्त है| पु०--पारग,स्री 
 सञ्जाछिंग, न = नपुंसक लिंग । वि= विशेषण, किया चिन क्रिया 
विशेषण । घा= धातु, प्रच्इस की प्रकृति । क्रि= क्रियापद । अ= 
अव्यय । उप = डपसग । दे = द खो । 
_ अशा, पु० नाम, आदित्य विशेष | अगन्‌, दे; प्र, गम्‌; 


२।१३;१२।३६। 
अशा, पु, २।३,१११,१२।३६ 
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आशिस, स्त्री, निघ,४।२नि ६1८ 

आशु, चि, निघ १। १४; २ । १७ 
नि ६ 1१; ९ । ९ 

आङ्शुक्षाण,चि,निघर। इनि६ | १ 

आए, आष्ट, दे,प्र, अशा 

आष्ठा, स्त्री, निघ, १ । ६ 

आसा, नघ, २। १६ 

आसात, क्रियाबि, निघ, २। १६, 

अस्थित, २। २ 

आस्य,न, १। ९ . 

आहनस्‌, वि, निघ, ७ । १; २ नि 





४॥ १५; ५ 1२ 
आहव, पुं, २ । १७ 
आहाव,पुं,निघर । १७ नि,५ | २६ 
आहिकम, ३।१२(पद्‌ आ।हि।कम) 
आहत, न, ११ । ३२ 
(इ) 
इ, धा, एति, अयते, निघ २ । १४ 
ईयु; नि १११८;१२।३७४ईयसे 
८ । हे; आयन्‌ '५। ३१ एयुषी 
४ । ६६,पराहे ९ 1३३परायवां 
सभ्‌ १० | २०, पयाति ९।१५ 
समाते १२ । ११ 
इत्‌, १।९;४। ११; २५; ५1८; 
२६,६॥१६;२०; २७; ५०१ १८ 
इत्था, निघ, ३ । १०; ४। २ मि8। 
२५; ५ । ५, ६।३; ११ । ३७ 
इदयु, वि, निघ,४ !३ नि ६। ३१ 
इद्म्‌, संवेनाम, निघ १ । १२; 
पनम,पनाम्‌, निघ, ४ । २ नि 
५ [२८; एना, अया, निघ ३। 
२९ निः। ११ अस्य, अस्याः 


.| निघ ४ ।१नि ४।२५ अयोः ३। २२ 
इदा, क्रियावि, निघ ३।२८ 


इदानीम्‌, निघ ३।२८` . 

इध्म, पु, निघ ५२ नि ८1४ 

इन, पुं, निघ २२२ नि ३।११;१२ 
इनितमः ११॥२१ 


| इन्दू, था, १०८ 
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२४ 


निरुक्त 


HH अअ 


इन्द्‌, पु; १।१२,३। १७;५।४;१०।४१ 
इन्द्र, पु, निघ ५४ नि० १०८ 
'इन्द्रवत, वि, १११५ 
इन्द्रशञ्च , वि, २।१६ 
इन्द्राणी,स्त्री,निघ, ५५ नि० ११ 
` ३७;१२।४६ 

इन्द्र्य, न, निघ, २।१० 

इन्ध , घा, इद्धम्‌ १०२१ 

इन्च; चा, इन्वाते, निघ २।१४;१८ 
इस, पु, ४१२ 

इयक्षाति, ( अक्ष्‌; अश्‌ ) २१४ 
इयति, दे, प्र, ऋ 

इरज्याति (रज्‌ ) निघ २।२१ ,३।५ 
इरध्याति ( रघ राध्‌ ) निघ ३५ 
इरा, स्त्री, निघ २७ 

इरावती, स्त्री, निघ, १1१३. 
इारिण, न, ९।८ 

इलीबिश; पुं, निघ ४३ नि ६१९ 
इल, पु, निघ, ५।२ नि, ८७ 


इला, स्त्री, निघ, १।१;११५२।४; 


९१:५५ नि ११४८ 

इव, निघ ३११३ नि१॥४;१०;९॥३०॥ 

इष्‌ ,घा,इषति,निघ,२।१४नि८। १८ 
इषितः | ८1८ | 

इष्‌ स्त्री, निघ,२।७ नि ६।२६;१०। 
२६; ११।१४;२९ 

` इुवत्‌, वि, १०।४२ 

हषर, वि,निघ ४१ नि ४।७ ` 


इषीका, स्त्री, . ९।८ 

इषु, स्त्री, निघ ५।३ नि ९।१८ 

इघुधि, पुँ, निघ, ५।३ नि ९।१८ 

इष्यति, निघ ३1१८ 

इष्ट, न, १०२६ 

इष्टि, स्त्री, निघ ३॥१७ 

इष्मिन्‌, वि, निघ ४।१ नि ४१६ 
९५ 


ड्‌ 
इक्षे, दे, प्र, इश्‌ 
इडः, घा. इङ्कते; निघ २1१४ 
इड ,घा,८।७ईले ७१५,इलत<१, 
१०।१९ इडंयः ७।१६;८८ 
इहा १०1१५ 
इस, निघ १।१२; ४२ नि १९ 
४1१९; ५२८ 
इमहे, प्र, या 
इर्‌ घा, इते, निघ२।१४ परिरेश! 
[न ४1२३ 
इमे पु, न ५२४ 
इंमांन्त, वि निघ ४१ नि ४१३ 
इशा, घा. इक्षे, निघ ४३ नि ९९ 
इंच , घा, ईषति, निघ २।१४६षै 
` नि४२; ९८; १०९१ 
इह, घा, इंदते, निघ २१४ 


ड, १।५;९;१०।५; ११।३४ 
उक्थ्य, वि, निघ ३।८ नि १९२ 
उक्ष्‌ , घा; १२।९ 


उक्षः, निघ, ३।३ 
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उक्षन्‌, पु, निघ ३।३ नि १२।९ 

उक्षित, दे्‌, प्र, उक्ष्‌ 

उच्चा, क्रियावि ९। ३६ 

उच्चः शघस, पुं, निघ १ । १४ 

उच्चेस, क्रियावि, ४ । २४ 

उतू, उप, १। ३ 

उत, अ,१।१९; ४ । २४; ६।८,१०। 
२३; २७; १२। ५ 

उत्तर, वि, २। ११ 

छान, वि, ४ | २१ 

उत्स,पु,निघ ३।२३ नि १०८; १३ 

उदक,न, निघ १। १२ नि २ । २४ 

उद्न्‌, न; ९० | १२. 

जुद्न्यु, वि, १११५ 

उद्रिन्‌, वि,१०॥ १३ 

उद्धव, चि, १०२० 

उप; उप, १1३ 

उपकक्ष, वि, १। ९ 

उपजिव्हिका, स्त्री, निघ, ३1२९ 
नि ३ । २० 

उपाब्द, पु, निघ १। ११ 

उपम, वि, निघ २। १६ 

उपर, वि, निघ १६;१० नि.२।२२ 

उपल, पु, निघ ११०, नि २:२२ 

उपळप्राक्षणी,स्त्री।,निघ४।३नि३ । 3 

उपसि, निघ, ४1३ नि ६। ६ 

उपस्थ, पु, ७। २६; ८1१५; १८; 
९ । ३९; ४० 


२५ 


.उपाक, बि, निघ २।१६ उपाके 


द्वि, नि, ८। ११ 
उभ, चि, ४। ४ 
उभय, वि, ८1७ 
उभयाइस्ति, बि, ४1४ 
उरण, पु, ५। २१ 
उराणः, लिघ ४1३ नि ६ । १७ 
उरामाथि, पु, ५। २१ 


| उरू, चि,न, निघ ३१ स्त्री १ । १; 


१३; ३।३० नि २। २६ 
उरूगाय, वि, २ । ७ 
उरूज़ि, वि, १२। ४३ 
उरूष्याति, ५ । २३; ११। ८ ` 
डदै, स्ती, निघ ४ | २; ५ 1५ 
नि५। १३; १९ । ३५; ४९ 
उबिया, क्रियात्रि,८। १० 
उलूखल: न, निघ ५।३; नि ९२० 


| उळूखल्सुसलळे, दि,निघणइनिर शण 


उल्ब, न; निघ४।३ नि ६। ३५ 

उशिज्ञ,बि,निघ २६;३।९५नि ६1१० 

उश्वार,न, २। ५ 

उद्दमास, दे, प्र, चश्‌ 

उषस्प,स्त्री, निघ १।८,५।५;३ नि२ 
_ १८,५२८; ११ । ४६; १२५ 

उषासानक्ता,डे, निघ१।२नि८1१० 

उष्ण, न, २। २ 

उष्णिह, रुडी, ७। १२ 

उष्णीष, न, ७ । १२ 
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उस्त्र, पु, स्री, निघ १।५;२। ११नि 
४ । १९, | 

उस्थिया,स्त्रा, त्रिघर! ११नि ४1१९ 

ऊ 

ऊति, स्त्री निघ ४।२ नि२।२;५।३ 

` ऊधस्‌, न, निघ १।७ नि ६। १९ 

ऊज,, स्त्री, तिघ २। ७नि३। ८;९। 
२७; ४३, ११। २९ 

ऊजव्य, वि, ११ । ४९ 

ऊजस्चत्‌, वि, ८ । २२ स्त्री, बहु, 
निघ १। १३ 

ऊजोद्‌, वि, ३।८ | 

ऊर्जाहुती, = देवीऊजोइुती 

ऊणा, स्त्री, ५। २१ | 

ऊर, न, निघ ३।२९नि २। २० 

अध्व, वि,८। १५ 

ऊव्वेचुष्न, वि, १२। ३८ 

ऊर्मि, स्त्री,५। २३ 

ऊम्यो, स्त्री, निघ १। ७ 

ऊंबे, पु, ६।७ 

ऊह्‌, घा, ऊदे, १२ 1३ 

ने 

च्छ; धा,ऋण्वति,ऋृणोति, अरुषति, 
अरूष्याते, ' आयेति, निघ 
२।१ ४; ऋच्छाते । ५ इयार्ते 
२। १४ नि९। ४ ऋणति, 
निघ २ | १४ अळ्यति २।१४ 
आरितः ४।२ नि ५1१५ 


न्र्ुक्ष, पु, निघ ३ । 2९ नि ३२० 
ऋष्षर, पु, ९ । ३२ 

ऋग्मिय, चि, नि ७। २६ 

ऋच्‌, स्त्री. निघ १।११ नि १।८ 
त्र्चीषम, वि, निघ8 ।३ नि६।२३ 
चछुच्छति, द्‌, प्र, त्र 

क्रटजीष, न, ५। १२ 

ऋजीषिन्‌, चि, ५। १२ ६। ७ 
ऋदचज, धा० तरद्ज्यन्त, नि १०।३ 
रजु, वि,६। २१ 

'छु जुनीति,र्ती,निघ ४। इनि ६।२१ 
ऋजूयत्‌, १२ | ३८ 

ऋञ्ज, धा निघ ४ । इनि ६ । २१ 
ऋणात्ति, दे, प्र, च्छ दू 

न्टणाद्धि, दे, प्र, कटय 

करणात, दे, प्र, चर 

करणात, दे, प्र, कर 


ऋण्वति, दे, प्र, क्ट 


ऋटत,पु, निघ ५।४ नि १०४०; न, 
निघ, १२१२; २1१०;२५. १1४; 
४।१८;६।२२:८ ६; १९ रतस्य 
योनिः निघ १1१२ 

ऋतश, वि १ १] १८ 

ऋतायु, ।च,. १०।४५ 

ऋतावन्‌, वि, २।२५ 

ऋतावृध्‌, वि, १५३३ 

ऋतु, पु,२॥२५,८३;१२॥४६ 


ऋतुथा, क्रियावि,८१८; १२।२७ | 
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वावा. VES NN 
दू, था छणत्ति निघ २।१९ | एनी, स्त्री, निघ १।१३ 
ऋदुद्र, पु, निघ ४७३ नि ६।४ | एरिरे, प्र, इर 
ऋदूपे, द्वि, निघ ४।३ नि ६।४:३३ | एव, पु, २।२५;१२।२१ ` 
ऋदूचृध्‌ , वि, २३३ एहः निघ २१३ 
ऋध्‌, घा, ऋणादि, ऋध्नोति, ऐ 
निघ ३।५ ऋन्धन्‌, नि३।६:८६ | एक्रपदिक, न, ४१ 
ऋषधक ,क्रियावि,निघ७१नि४२५ ~ 
ऋर्चास, न, निघ ४।३ नि ६।३७ | _ जा 
ऋस. पु,निघ ३।१५;५।५नि ११।१५| फल्‌ न, है रे 
ऋसुक्िर्‌, वि, निघ ३।३नि ८1३ > ' न,निघ १।१२,२।९नि६।८ 
चव, वि, १११ र णि (स्त्री) निघ ३।३० 
ओदती, स्त्री, निघ १।८ 


ऋच्यदात्‌, निघ ३।२३ 2 चर 2 डर ळी 
ऋष्‌, घा, अरषाति निघ २।१४ | दन, पु, न, निघ १।१०नि६।३४ 


अक्ष्यष ३।३१ आम, पु, नघ ४। ३नि६ 1९, 
ऋषणिमत्‌, वि, ११।१४ १२ । ७९ 
ऋषधिषेण, नाम, २११ ओमन्न, पु, निघ ४ | ३नि ६। ४ 
ऋष्व, वि, निघ ३।३ नि ७६ | ओषमस, कियावि, निघ २। १५ 
ऋदत्‌, वि, निघ ३२ | ओषाधि,स्त्री, निघ ५1३ नि2।२७ | 

he 
ण्‌ आ 

पक, एच, ३।१० औ्चथुबस, पुँ, निघ १। १४ 
पक्रचक्र, (व, ४।२७ ` ओशिज, नामवि, ६ । २०. 


एकपाद्‌, ।व, ११।४० | 
पज्‌ ,था,एजति,निघ२।१४नि१।१६| क, नामवि, निघणा ४ नि १०॥ 


पतस्व, पु, नि १११४ २२ कत्‌, निघ ३। ६ नि ६। २७ 
एतश, पुँ, निघ १।१४ कम्‌ १।१२,३।६बनि १ 
पति, ३ ९५१४; ४ । १८; ६। ३५ ` 
पघमान ।द्गेष्‌, (व, ६1२२ ककुस्‌,स्तीनिघ१।६नि७। १२ 
पस्‌ , न, ११।२४ | ककुह, ककुद्दस्तिना, निघ ३।३ , 
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२८ 


-फक्ष, पु २। २ 

कक्षीवत, पु, द । १० 

कक्ष्या, स्त्री, निघ २।५नि२। 
२, २। ९, ६ | ९८ 

कछ, पु, ७ | १८ 

कच्छप, पु ४। १८ 

कण, घा) ६। ३० 


कण, वि, ६। ३० क 


५.३ 


फण्ट, घा, निघ,र। १४ नि ९। ३२ 

कण्टक, पु, 2 | ३२ 

कण्व, नामवि,निघ ३ । १५ 

कत, दे, ८, 

कत्पय, पु; न्घ ४ । जान ६। ३ 

कथा ३। २२; ९.। ३० 

कन्‌, धा, 1१५ कनति, कानिषत, 
निघ २ । ६ चाकन्‌ ४। ३ नि 
६। २८ चाकनतूनिघ २।६२ । 

` ११ कायमानःनिघ ४। १नि४।१४ 

कनक,न,निघ १। २ 

कनी, स्त्री १० | २१ 

कनीनिका, खरी ४। १५ 

कन्या, स्त्री ४ । १५ 

कपना, सत्री निघ ४। ३ नि ६। ७ 

का्पञल, पु, ३। १८:९५ । 8; ५ 

कवन्ध=्फबन्य . | 

कम्‌=क 

कर्प, घा, कम्पते 

कस्वळ, पु, २।२ 


निरुक्तं 


he ST र का 


कर्बोज, पु, २। २ 

करण, न,निघ २।१ 

कर्ती, दू० रू 

करस,न, निघ ९1९ 

करस्न, पु, निघ २ । ४ नि ६1१७ 

करिक्रत्‌, दे०ऊ 

करूण न, निघ २। १ 

करूलतिन्‌, वि, निघ७। २नि६३१ 

करोतर, पु, निघ ३। २३ 

कण, पु, १। ८ 

कते, पु, निघ ३ । २३ 

कतुः दे, प्र, क 

कत्वे, न, निघ २। १ 

कसेन्‌, न, दे । १ 

कवेर, न, निघ २।१ 

फल, था, काळयाति, निघ२।१४ति 
२।२५ 

कलश, पुं ११ । १२ 

कला, स्त्री, ६। ६; ११। १२ 

कव्पते, दे, प्र, क्लृप्‌ 

कल्मलीकिन, न, निघ १। १७ 

कल्याण, वि, २। ३ 


कल्याणवण रूप, चि, २1३ 
कवच न, ५) २५ 


फ वते, द्‌, प्र, कु 
कचन, न, १० \ श्र 


कवन्ध, न, निघ १।१२नि १०।' 
कवासख, पु,६। १८ 

कवि, पु, निघ ३। १७५नि१२। १ 
फावशस्त, व, १२। ३३ 2 
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कडास्प, न, निघ, १1 १२ 

छशा, स्त्री, निघ १। ११ नि८.॥१९. 
कस्‌, था, कसति 
काकुद्‌,स्त्री,निघ१।११;४।२नि५।२६ 
काकुस्‌, निघ १ । ११ 
काचित्कर, वि, १२ । ९ 

ष्लाञ्चन, न, निघ १ । २ 

काट; पुँ, निघ ३। २३ 

काण, चि; ६। २० 

काणुका; निघ ४ । २ नि ५। ११ 
कालु, पु; निघ ३ । २३ 
कायमान, दे; प्र; कन्‌ 

कारु; पु; निघ ३। १६ नि २।२७; 
 ६।६;८।९२ 

कारोतर; दे; प्र; करोतर 

झाल; पु; २। २५ 

कालयति; दे; प्र; कळू 

काश; धा;ःअचचाकशतनिघ३।११ 
काशि, पुः निघ ४। ३ नि ६।१ 
काष्ठा, स्ती; १। ६; २। १५;९।२४ 
किशाक; पु; १२ ८ 

कि, सवेनाम,निघ ४।३नि ६३५. 
कितव; पुं ५। २२ 

किमीदिन;प; निघ३।३नि६। ११ 
कियेघस्‌, पु; निघ ४। इनि ६।२० 
किरण; पु, निघ १।५ 

किल; अ; १॥ ५ 

किरिवष; न ११। २४ 
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कीकट; नामवि; निघ ३।३नि१।३२ 

कीरि; पु; निघ ३। १६ 

कीलाल; न; निघ २1 ७ 

कीवत ६ । ३ 

कीस्त; पु; निघ ३।१५ 

कु;घा;कवते;निघर ।१४को कूयते; 
नि५।२६ 

कुचर, बि, १।२० 

कुर्‌; घा, ६।३० 

कुट; पु; निघ ४।२ नि ५। २४ 

कुणारु; पुंःनिध४ ।३नि २२; ६ । १ 

कुत्स, पुं, निघ २।२० नि ३११ 

कुव्ज, वि, ७१२ 

कुरु, पु, निघ ३।१८ नि ६।२२ 

कुरुङ्ग, नाम वि, ६२२ 

कुरुतन, दे, अ, क 

कुछ, न, ९ । २२ | 

कुल्िश,पु,निघ२।२०;४॥३नि६1१७ 

कुल्माष, पु, १1४ 

कुल्या, स्त्री, निघ १1१३ 


कुवित, निघ ३१ नि ४१५ 


कुशय, पु, निज ३२३ 

कुशिक, नाम वि, निघ २।२५;७।२ 

ऊँह, ३।१५ 

कुट्ट, र्तरी. निघ ५पनि११।३१;३२ 

कूप, पु, निघ ३।२३ 

र, था, कृष्वान्त, ६३२ झणुष्य 
६।१२;११।३३ कणुभ्वम्‌ १ रा 











- अळणोत ६२ अक्कण्वत 
५।२५ कुरुतन निघ ४।१ ने 
४७ करन्ति, निघ २। १ नि 
३।१० करतः ३।१५ काथि १९। 


३० अक्रत ४। १०; १२। ७ 
करन्ती, निघ २। १ ऊर्वी, 
निघ २।१ मि १२।१० चक्कत्‌, 
वरि त, निघर। निचकार, 
नि २ । ९ निष्कृण्वानाः, 
निष्क्ृतम, नि १२।७ ` 

कृफवाकु, पु, १२ । १३ 

कण्वात, दे, प्र, कृ 

` कत्ति, स्त्री, निघ ३।४;४।२ नि'३:२२ 

कद्र, पु,निघ३।४,न,३।२९नि३।२१ 

क्षु, वि, निघ ३।२;६।३ 

रूचुक, चि, निघ ३।२ 

कृन्त, था, ऊन्तति, निघ २।१९ 

ऊन्तत्र, न ५२२ 

छप, धा, छपायति. निघ ३१४ 

` छुपयन्‌ नि २।१२ 

रूप, स्त्री, निघ ४३ नि६।८ रूपा, 
तृताया निघ ३ | १४ 

` कृपण्यति, निघ ३।१४ 

कृपण्यु, वि, निघ ३।१६ 

कृपीट, न, निघ, १।१२ 

कृवि, पु, निघ, ३२३८ क्रिवि 

कृशन, न, निघ १२:३७ 
कृष, था, कृष्यति 


“किमि, पु, ६१२ (कमि, अथव * 


कृष्टि, स्त्री, निघ २।३नि१०।२९,;३। 

कृष्ण, चि, २२० 

क, घा, कृण्वति, निध २।१० 

केत, पु, निघ ३९. 

केतु, पु, निघ ३।९ नि १ १।६;२९; 
१२।७;१५ 

कनिप, पु,निघ ३।१५ = आक्षेनिप 

केपयः, बहु, निघ ४।२०नि ५२४ 

केवट, निघ ३।२३ 

कोशिन्‌, पुं, निघ^।दनि१२।२५२१ 

के, घा, आच के, निघ २।६ 

कोश, पु, निघ १।१०नि ५।२६ 

कोरयाण, पु, निघ, ४।शनि५१९ 

क्नूय, घा, क्वोपयाति ७१४ 

केश, था, २।२५;१२।८ 

क्रतु,पु/निघ२।१;३९नि२।२८;१०।' 

ऋरद्‌, धा, कनिऋदत ९।४ त्य 

क्रन्द्यन्‌ 2।२३ | 

क्रम्‌, था, आतेक्रामन्तः ६1 ( 
विचकूमे १२१९ 

कव्य, न, ६ । ११ 

कूव्यादू, वि, ६११ 

काण, निघ ४१ नि ४१८. 
४।३२।१) 

किवि)पु;निघ३।२३नि ६। ३० 

॥क्षाविदेत, वि; निघ ४।३ि६R 
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कश, था; २।२५ 

कर; चि; १२२ . 

फ्लप; घा; कटपते; निघ ३1१४ 

क्षण; पु; २२५ 

क्षत्र, न, निघ १।१२;२।१० 

क्षद्मन्‌; न; निघ १॥१८;२,७ 

क्षप; स्त्री; निघ १।।२ 

क्षपा; स्त्री; निघ १।७ 

क्षमा:-तृतीय; निघ १।१ 

क्षयाति; दे; धः क्षि 

क्र; घा; अक्षाः निघ ४। २; नि 
५।३ विक्षरन्ति ११।४१ 

व्हा; स्त्री; निघ १११ 

कामा, निघ १।१ 

क्षि; घा; क्षयति; निघ २ । २१ 
क्षय: नि ८१८ क्षयन्तं ५। ९ 
क्षियाते; निघ २।१४ नि २1६; 
५।३१०/१४ क्षियन्त १०१२ 
क्षियत:; निघ ९१० 

क्षिति; स्त्री; निघ १! 

क्षिप; जी, निध २।५ 

क्षिपणि (स्त्री) २२८ 

क्षिपती; डि; निघ २।४ 

क्षिपर्ती; डि, निघ २४ 

क्षिप्र, वि; निघ २१५न ३1९ 

क्षीर; न; निघ ११९ नि २।५ 

शुः न; निघ २७ 

रुत्‌; स्त्री; निब २७ 


शुद, घा; मेद तिल १३.६ Collection. गिता, / नेच पार 


३१ 





क्षुस्प; था; श्वुम्पति; निघ २1१७ 
श्ुय्प; न; निघ ४२ नि ५१६ 
लुलक; वि; निघ ३।२ 

क्षेत्र; न; १०१४ 

क्षत्रलाघस २।२ 

त्रस्य पतिः; निघ ५।४नि१०।१४ 
शोण (न) निघ ४1३ नि ६।६ 
क्षोणि; स्त्री; निघ १।१ 

क्षोणी; स्त्री; निघ; १।१;३।३० 
क्षोदति; दे; प्र, खुद 

क्षादस; न; निघ ११२ 

इमा, स्त्री; नेघ १।१ नि१०।७ 


स्व 
ख;न;३।१३;१०।९खाःव हुःनिघ १1१३ 
खजे; सप्तमी; निघ २१७ 
खण्ड, न नि ३।१० 
खळ, पु.निघ २१७ नि ३१९० 
खलु, अ, १५ 
स्वात पुं, निघ ३।२३ 
खादोअण', वि, निघ १॥१३ 
खिद्र, न, ११३७ 
खद्यः, बहु, निघ १।५ 
ख्या, था, व्यख्यत्‌ १२१३ 

ग 
गङ्ग, नामावे, ०२६ ' | 
गण, पु, निघ १११ नि ६।३६ 
राध्‌, था, गध्यः, आगधिता,परि 
नि क आं 








३२ _ निरुक्त 
TTT TE TET SSSESTE WES ERSTE grees 

गाथा; स्त्री; निघ १११ 

गाध, पु; २२ 

गान्धर्वी; स्त्री; नि १।११ 

गायति; दे;प्र; गे 

गायत्र; न; १।८ 

गायत्री; रुची ७१२ 

गिर्‌; स्त्री; निघ १११ नि ११०; 
६1२४; १ण५ 

गिरि; पु; निघ १।१० नि १।२० 

गिरिष्ठा; चि; १1२० 

निवेणस्‌ ; वि; निघ ४।३नि ६१४ 

रा; धा; गवते; निघ २१४ 

राह;घा; अपाणूहन्‌१२।१० 

सूधयति; निघ ३।१४ 

ग्रुणाति; दे; प्र गृ 

युत्स; पु; निघ ३।१५ नि ९।५ 

युत्समद्‌; नामदि; ९।५ 

गुभ्‌ ,घा,१०।२३ अणू$णत७२६ 

ग्रह; न; निघ ३४ नि ३।१४ 

ग; घा; गिराति ९।४ अजीगः,निघ 
४।३ [नि ६८ प्रतिजागरः नि 
१० ३३ 

ग;घा;यूणातिः निघ ३।१४नि१।५ 

गे; घा; गायति; निघ ३।१४नि१।८ 

गो; पु; स्त्री; निघ १॥१:०;५;१३; 
३१६;४॥१;५५ नि २।५५१४ 
४।२४;६।२;१ २।७ 


के. 


गालु; पुं; निघ १।१;४।१ नि ७२५ गोत्र; पु; निघ; १1१० गोत्रा स्त्री; ` 



















गभस्ति, स्त्री, निघ १॥५; २! | 9१ 
गभीर, वि,निघ १॥११;१२;३३;३० 
गम, धा, गान्त, गमाते, अगन्‌, 
अजञगन्‌ , जगान्त, जङ्कान्त, 
गनीगन्ति, निघ, ५। १४ 
गमध्ये नि २।७जग्मुष:ः१२।४३ 
आगच्छान्‌ ४२० आगन्‌ ५२ 
आगत १२४० आगन्तन ११। 
१५ आजग्सुः १२४२ आगनी 
गन्ति, निघ २१४ नि ९।१८ 
समग्मत १२३४ संजग्मानः 


४1१२ पै 
रास्भर, न, निघ १११२ 


गम्भीर. वि, निघ १।११;३।३० 

गस्भीर वेपस्‌ नि १११७ 

गय, पु, निघ २।२; १०; ३।४ 

गरुत्मत, वि ७१८ 

गते, पु, निघ ३४ नि ३५ 

गतारुह ३५ | 

. गभे, पुं, १०२३ ` 

गर्द्‌;पुं;स्ती निघ१।११५३.३नि ६।२४ 

. गवते;दे; प्रण 

गहन; न; निघ ११२ 

गहर न; निघ १।१२ नि १४११ 

गा; घा; गाति;जिगाति; जगायात; 
जगाति; जगति; निघ २१४ 
आगहि;नि१०३६;३७ आगात्‌ 
२।१९उद्गात १२।१६उपप्ा 
६।२२ 
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३३ 


“mmm हे 


निघ १।१ 

गोपयत्य; वि; ५।१ 

गापा, पुँ,२।१२। 

गोपीथ, न, १०।३६ 

गोमव, चि; ५३ 

गोर, वि, ११।३९,गोरी,स्त्री; निघ 
१।११३५।५ नि ११३८ 


ग्नाः, स्त्री; निघ १।११:३।२९ ने 


२।२१;१०।४७;१२।४६ 
ग्मा, निघ १।१ 
ग्र, पुं; २।३ 
भ्रासिष्ठ; ६।< 
ग्रावन्‌ ; पुंःनिघ१।१०; १५।३ नि९।८ 
ग्रीवा; स्त्री; २।२८ 
ग्रीष्म; पु; ६२७ 
थ 
घन; पु; २।१ 
घमे; वि; पु; निघ१।९;३।१७ नि 
६।३२;११।४२,४३ 
यस्‌; घा; घसत १२।९ 
श्रा घा; ७।२४ 
चण) पु; निघ १।९ 
` छूणि; पु; निघ १।०;१७; २।१३ 
“घृत; न; निघ १।१२नि२।२;७।२४; 
शरद | 
घूतपृष्ठ; वि; ४।२६ 
तवत; चि; [निघ ३।३०नि१०।२२ 
घृतस्नु; वि, १२३३ 


घूताची; स्त्री; निघ १।७ 
घोरचक्षस्‌ ,चि, ६११ 

घोष; पु; निघ ११११ नि २।८ 
घस, पु; निघ १।९नि६।४;१२;१६ 


च 
ष्य; १1४) 
चक्‌ ; घा चकमान; निघ २।६ 
चकद्र; पु; २।३ . 
चक्क; न; ४२७ चक्रिया ३।२२ 
चककत; दे; प्र; क 
चक्ष; था; चणे; अचक्ष्म; चाक्ष्म; 
निघ ३।११ अभिचष्ट नि, १०। 
२२:१२।२७ परिचक्ष्यम्‌,५।८; 
विचष्टे निघ ३११ नि ७२२ 
१०४६ निचक्षते १२।२७ 
चक्षस्‌; न; ०१२७; १२२२ 
खश्चुस्‌ न; ४।३;१२।१६ 
चत;}था;चतातिःनिघ२।१४नि ६1३० 
चतुर; सख्या; ३1१० 
चतुष्पादं; वि. ११।३०;१२।१३ 
चन. निघ ३।११ 
चनस्‌ + न; निघ ४३; नि ६।१६ 
चन्द्र; वि; नि; १२ नि ११1१ 
चन्द्रमस्‌; पु; निघ ५।५;नि ११।५ 
चन्द्राग्र, चि; १२१८ 
चमस,पं; निघ १।१० न्ञि१०।१२; 
१२।३< 3 
सू, स्त्री; निघ ३।३० 
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३४ 


चयसे; दे;प्र, [च 

' चर्‌; चा, चर्ये ६।२० 

चरथ, न; ४1१९ चराथा१०।२१ 

चरिष्णु; वि, ७ । २९ 

चरु; पु, निघ १।१० नि ६। ११ 

चमन, न; २। ५ 

. वषेणि;पु,निघर!रॉनश२४;१२५१ 

चषणी घृत, वे, १२४० 

_ चष्टे,दे, प्र; चक्ष र 

चाकन्‌; चाकनत;दे;प्र; कल्‌ 

ववाद; वि; ८ | १५; ११।५ . 

चि; घा; चयसे; निघ; ४ ।१ (न! 
२५ चिक्यम्‌, चिक्यत्‌र। १९ 

'चित्‌, घा; चतयस्ती; नि ८। १३ 


चिकित्वस्‌ २।११:८।५प्रचतयति 


११।२७ वि चितयन्तः४।१९ 
चित; वि; ५। ५ 
चित; अ; निघ ३। १३:३२ नि १। 
४; ५।५; १० । २९ 
चिश्ञ;न, निघ ३। «नि १।६;९।३२ 
चित्ति स्री; २। ९ 
चित्र; वि, १२। ६; १६ 
चित्रामघा, स्त्री निघ १। ८ 
चिश्चाङ ९। १४ | 
चुद्‌, घा, प्रचोद्न्तौ ८। १२ 
चतस्‌ न, निघ ३1 ९ 
चोष्कूयमाण, दे, ग्र, स्कु, 
च्यवति, प्र; च्यु 
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यनक 
च्यवन, पु; नघ ४। शान ३। १९ 
च्यवान; पु, निघ २ | ४ | 
च्यु, था, च्यवते; निघ २१७ | 
च्योत्न,न; निघ २। ९ | 
छद,धा-छदयाते; छदयत,उन्दात | 
निघ ३ । १४छन्त्सत्‌; निघ! 

६ अच्छा, नि ९।८ 
दिस, निघ ३। ४ | 
छन्दस्‌; न, निघ ३ ।१द्‌न७। १२ | 
छाँद्स निघ ३।४ 
छाया; स्त्री निघ ३ । ४ 
ज. - जज 
जक्ष; घा; जक्षिवांसः; नि१२। भ 
जगत; निघ २ । ३; १४ नि॥ ३ 
१३; १२ । १६ स्त्री;निघर! | 
नि७। १३ | 
जगन्तिःदे; प्र; गम 
जगाति; जगायात;द्‌; प्र; गा | 
जग्मि; वि; ५। १५ . 


| 
| 
| 
| 


जगुरि; वि; ११। २५ 
जघन; पु;न;९। २० 
जङ्गन्ति; दे;प्र; गम 
जज्झती; बहु; स्त्री निघ ४। ३ रि 
६1१६ , 
जञ्जणा भवत; निघ १। ९७ 
जठर; पुः निघ ४। १ नि ४४ | 
जत्तःघा;जनिष्ठ ११ । श्दअजीज + 
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३७ 





७२८ जजान १० । ३४ जशिरे 
११ । १७जातः ८।२१;१०। १० 
जनश्री; वि; ६ 1४8 
जनि; स्त्री; १० २१; १२ । ४६ 
जनिश्री; स्त्री; ८1१४ 
जनित्व; १०। २१ 
जचुस; पुष । ४ 
जन्तु; पु; निघ २ ।२नि3। १९ 
जन्मन; न; निघे १। १२ नि११ । 
३; १९॥ २३ 
जबारु; न; निघ ४३ नि६।१७ 
जम; धा; ज प्राति; निघ २।१४नि३।६. 
जमत;निघ १।१७नि७ ।२४ 
जमदग्नि; पु०। २३ 
जरत; दे,प्र, जृ 
जरस; न; ११। ३८ 
जरा, स्त्री, १०। ८ 
जराबोध, चि, १० । ८ 
जरायु, न, १०। ३९ 
जरित्‌, पु, निघ ३। १६नि १ 1७ 
जरूथ,न, निघ । ३ नि ६। १७ 
जळ, न, निघ। १२ 
जलाष, न, निघ १२।; २। ६ 
जल्प, घा, ज ब्यति, निघ ३ । १४ 
जल्हु, चि, निघ ४। ३ नि ६।२५ 
जवति, दे, प्र, जु 
जस्‌, घा, जसति, निघ २। १४ 


जसूरि, वि, निघ ४। १ नि ४1२४ 
जदा, दे, प्र, हा 

जह, निघ १।१२ 

जा, स्त्री, निघ २। २ नि ३। & 
जागरूक, वि, १। १४ 

जार्णाव, वि, ९। ८ 

जाट्य, वि, १ ।१४ 

जातरूप, न, निघ १। २ 
जातविद्या, स्त्री, १ 1८ 

जातवदे स्‌, पु, निघ ५१नि७ ११ 
जामात, पु, ३ । ८ 
,जामे, वि, निघ १ ॥१२ ;१। ५;४। 

१नि३।४;६५४। २०; १० । १६ | 

जामिवव, वि, निघ १।१२ 
जायति, द्‌) प्र, जे 

जार, पु, ३ । १६ ७। २४;१०।२१ 
जाण्यायि, निघ ३। ३ नि६ 1१५ 
जारिणी, स्त्री, १२ । ७ 

जाळ, न, ६ | २७ 

जि, घा,जेत्व ९ । १२ 

जिगाति, दे, प्र, गा 

जिघति,दे प्र, घु 

जिन्व, घा, जिन्वति, निघ२।१४; 
४ ।३नि ६ । २२प्रजिनोषि११ ।३७ 
जिवि, चि३। २१ 

जिष्णु, चि १२। २३ 

जिह्म, छि,८ । १५ 
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जिहदवा, स्त्री, निघ१।११ नि५।२६ 

जीर, वि निघ २।१५ 

जीव, वि, ६1 २७ 

जीवन, पु, १ । १४ 

जीवसे, १२। ३९ 

जीवातु, स्त्री, १०। ४०; ११। ११ 

जु, था, जवात, निघ२। १४जवेते 
नि ९। ३९ 

जुठष्‌,धा,जुषते,निघ२।ज्रुषाणाः 
न१९।३२जुजुबाणा सः६।१६ 

जुडुरादे , प्र, दे 


जूति, स्त्री, १० । २८ 


» ४ 


जण, स्त्री, निघ २ । १३, १५;३।' 


३नि६।४ 
जव, घा, जूर्वीत, निघ ९१८ 
जू, घा, जराते, जरते, निघ ३। 
१४; ४। १नि४। २८; १० । ८ 
जह, धा, जद्देत, निघ २ । १७ 
ज, घा, जायात, [नेघ २ । १४ 
जाषवाकम, निघ४ । २ नि 1२१ 
शाति, पुं, ४। २१ 
ज्मा, स्त्री, निघ । १ नि १२। ४३ 
ज्या, स्तरा, ।निघ९३नि९। १५:१७ 
ज्युत घा० ज्योतते, निघ १1१६ 
ज्योतिजरायु, वि, १०३९ 
ज्योतिस्‌, न, ६1१ 
जि, धा, जयाति; निघ २१४ 
ज्वळ, घा; निघ १।१७ 
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तप्‌, घा, निघ २:२२ 
तपस्‌., न निघ.१।१७ 


* ~ a 


डायत, नघ २।१४ 


< 


तक , धा, तक ति; निघ २१४ 
तकतनू; न; नघ ६।२ [ने ११२५ | 
तक्कन्‌;.पुं, निघ ३।२३ | 
तक्ष्‌ , घा; तक्षथुः ४१८ तत्तु म 
६।२७ तक्षती, स्त्री ११४० | 
तक्षन्‌, पु, ११४ | 
तत, पु ६1६ 
ततबुएि, पु, निघ ४।३।नि६।१८ 
तथा, निघ, ३।१३ 
तन्‌, था, २1२८, अन्तत १२1३१ | 
आततान १०३१ | 
तनय,पु,ननघ२।२।न १०।७;१२६ | 
तना, निघ २।१० | 
तनू, स्त्री, १०1४० । 
तनूत्यज्‌, वि, ३1१४ | 
तनूनपात्‌, निघ ५२ नि ८५ | 
तनूशुञ्न, वि, ६।१९ | 
तन्यतु, स्त्री, १२।३० | 
| 
| 
| 
| 


तपिष्ठ, ६१२ 

तपु,॥वे ६११ 

तपुष, (वे, ६६ स्त्री, तपुषी,निर्ध 
२१३. 


Re ode > हल | र A PD PEN smo fer TN ITE I EEO सिक्का ६०20० अल २.२. ७ आभार: कल SR 0.0. 4“ ५ सता 


' दाब्दानुक्रंमणिका 


र न, निघ १।७ नि ११६ 
तमस्वत, वि, निघ १।७ 
तरणि, चि, निघ २१५ 
तरणित्व, न, ११।१६ 
तरस्‌ ) न, निघ २।८ 
तरश्वत्‌, चि, निघ १।१३ 
तरुतू, पु, २०२८ 
तरुष्याति, निघ ४ २नि५२ 
तकु, न; २।१ 
तालित, क्रियावि, नघ २॥१६;१९ 
नि ३१० तलित! ३११ 
तवस्‌ , वि, निघ २९ - 
तच, वि, निघ ३।३ नि ५९ 
तविष, चि, निघ ३।३ नि २।६४ 


तविषी, स्त्री, निघ२९नि९।२५ २ 


तष्ट, पु, ५२१ 

तस्‌ , था ४।२४ 

तस्कर, पु, निघ ३२४ नि ३।१४ 
तस्थुषः, दे, प्र, स्था . 

ताजत्‌, निघ २।१५ 

ताड, धा,दाटिह निघ २१८ 
तान्व, वि, ३६ 

तासु, पु, निघ ३।१६ 

ताम्न, न, निघ ३।७ 

तायु, पुं,।निघ ३२४ नि ४1२५ 


ताक्ष्ये, पुं, निघ १।१४;५।४नि १०।२७ 


तालु, न, ५२६ 
तिष्म, वि निघ २२० नि १०।६ 
तिज्‌, घा, १०६ 


३७ 





तित उ; न, निघ४१ नि ४९ 

तिरस्‌,' उप, निघ ३।२८ नि ३1२०; 
१२३२ 

तिर्याग्बल, चि,१२।३८ 

तिस््नोदेवीः, निघ ५२ नि८१२ 

तु, घा, ९।२५ तूताव, निघ ४१ 
नि ४२५ संतवीत्वत्‌ २२८ 

तुग्न्या; स्त्री; निघ ११२ 


| तुग्वनू; (न ) निघ, ४। शनिशरण 


तुच , स्त्री, निघ ९२ 

तुज्‌ घा, ( तुज ) तुझ्ज्ञाते; निघ 
३।२० तूतुजानः २१५ नि ६। ` 
२० तुज्यमानास; निघ २११४ 

तुजः, निघ २।२० 

जि, स्त्री, १२।४५ 

तुञ्ज, पु, निघ २।२०;४।३नि६।१८ 

तुर, घि, १२।१४ | 

तुरण्याति; २२८ 

तुरीप; न, निघ ४३ नि ६1२१ 

तरीयति, [नघ २११७ | 

तुबेणि; चि, निघ ४1३नि ६१४ 

तुचेश; पु, निघ २।३:१६ 

ताव, नघ ३।१ 

तुविक्ष; वि, ६३३ 

तावजात, वि, १२३६ 

तूताव, दे, पु लु 

तूतुजानः, दे, प्र, तुज्‌ 

तूति, वि, निघ २९५ . 
तृताजैत्‌,निघ २१५ ` 
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- न, निघ१॥१२ क्रिया बि२।१ अत्खा3 ५1 ६ उस 


३८ निरुक्त 


तूतुमाङषे, निघ ४२ नि ५२५ | तोश घा, नितोशते नितोशर्यात 


तूय, चि, न, निघ १।१२ क्या च निघ २। १९ | | 
RIE RR तौरयाण,पुं,निघ ४1 २नि ५। १५: 
८ a हु 3 ११ 
सा गरत ४२ नि ५१४ | कन,तृतीया त्मना३1२२;६३१॥॥ 
न ३1२५ ११ सपच्या टा ० 0 
पह, निर | सश १०१२८३७ 
१४; १७ 
रेरे प | (0 _ | त्यस्‌, न, निघ २। १३ 
९६ 3 3 दे चर | करने 1 क ४ 
तुन्द्‌; चा, आततद्‌ १०७४१ . जक ८ क ड क 
तृपलप्रममेन्‌, चि, ५।१२ - नत जु, 581 ७; ९। २५ 
वपु, पु; निघ ३२३७ २ त्रिनासि, वि, ७ । २७ 
तृप्ति स्त्री; निघ ११२ तरिपु, पु, निघ ३॥ २४ 
लूषम; वि; निघ ३२ | चियुग, न, ९ | २८ 
तृथु,वि;नि,३।१२क्रियावि;निघ२१५| निषम, वि, निघ ३।२ 
तृष्णजू , वि; १११५ . त्रिष्टुझ, स्त्री, ७ । १२ 


तृह्‌, घा, तृणेल्हि:;निघ २१९ | श्रघा, क्रियावि, १२ । १९ 

त,घा;अवतिराते;निघ२।१८ अवा- | `? सवनाम, निघ ३ । २९ 

- रत, नि, २२९ आतरत;,निघ | "ले घा,८। १३ जर 
'२॥१९प्रतिर,निघ १ ०४०प्रातिरत| “पक्ष, न, नघ २ । ९ 


| 
| 
| 
| 
| 
११।३६प्रतिरन्तु१२।३९प्रतारीः | त्वष्ठ , पु, निघ ५ ।२; ४६ नि 
| 
| 
| 
| 


४।ऽप्रतरिषः११।३०प्रतारिषत १३; १०। ३३; १२। ११ 
१०३५ प्रातिरते १ १।६ त्वष्ट; पु, २। १६ 

तेजस्‌ ,न, निघ १1१३; १७. त्विष, घा, < । १३ | 

तोक, न, निघ २। २ नि १० | ७; ज्र वि, ९ । २८ 
१२1६. 

के क तीत `  प्वपप्रताक, बे, १०। २१ 


. तोक्मन, न, निघ २1 २ 


तोढ्‌, पु, निथ ४1 २ नि ५५. । ४ घा, त्सरति, निघ २1४ 
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थ्‌ 
थवेति, ११ । १८ 
द्‌ 


द्दा, पु, १ । २० 


देसयः, बहु, निघ ४ १ नि | 


देखस, न, निघ १। ६. 
दक्ष; था, १। ७ 


दक्ष, पु, निघ २। ९नि ११ । २३; 


१२। ३६ 

दाक्षिण, चि, १1७ 

दग्धि, निघ ३। १८ 

दघ, धा, दऽनाति, द्‌ष्यति, निघ 
२१४ नि १।७;.९ 

द्घन, न, १। ८ 

दण्ड, पु, २। २ 

दत्र, न, निघ १। २ 

ददू; घा, २। २ दद्धि;निघ ३११८ 

द्घिक्रा पु, निघ १ । १४; ५ ४ 

निर 1५७; २८; १० | ३० 

दबिक्रावन्‌, पु, निध १ ।' १४ 


द्ध्यञ्च्‌, नामवि, निघ ५। देने 


१२। १३ 


. दूनः; निघ ४। ३ नि1६।३ १ 


दस, घा, दभ्नोति, निध,२ । १४; 
_ १९ देखुः 1 ५१२ 


| दभ्र, वि निघ३ ।२; २८ नि३। २० 
4 दूम, न, निघ ३18 नि ४।३ 
। दसूनस, पु, निघ ४। शन १।१४; 
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२ । ४२; ४।५ 

द्य्‌,घा;दयते; निघड९७निश १७ 

द्विद्योमिन, वि, ९। १४ 

दशेत, वि,१०।२ 

दवीयस्‌, दे, प्र; दूरः 

दशन्‌, सख्या, ३1१० 

रस्‌, था, द्स्याति, १!९;७२३. 

द्स्यु, वि, १।२६;७।२३ 

दर, वि; ६।२६ 

दृहरक, चि, निघ ३।२ः 

दा, था, दाति; निघ ३।२५ दा, 
नि१०।१९दातव।१९,अवशंः 
प्रत्तः २।१ | 

दा, धा, दाति, २२ 

दाक्षायणी, स्त्री, ११।२३. 

दानव, पु, १०।९ 

दाजु, पु, १९ २९दाजुनसुपती,क, 
२।१३ 


दारु, न, ४ १.५ 


दावन्‌, न, निघ४।१नि४।१८ 
दाश ,घा,दाशाति,निघ३। २०नि (॥७. 
ददाशः११।२४द्‌।शुषे, दा युषः . 
 दाइवासः ११।११;१२।४० 


दास्‌, घा, दासाति, निघ ३।२.० . 


दास, पु, २।१७ 
दासपत्नी, स्त्री २।१७ 


द्द्यत, स्त्री, निघ २२० नि१०।७ 
. दाघिषु, पु; ८२० 
दन, न, निघ १२८. 








निरुक्त 


४० 
त तत म मिन? वि विर RR 4. 
द्वन्दु, | द्रे अन्ते, द्वि, निघ ३॥३०न४२५ 
,दिव, न, निघ १।९न ४१९. दृरेहश, चि, ५। १० 
दिबिष्टि, स्त्री, निघ ४।३ नि६।२२ | हात, पुँ, निघ १। १०. 
दिब्य, वि, ४१३;७।१८ हश्‌, था, द्दश्ने १ । ९ इश१२। . 
दिश , धा, दिदिहाढि १२३२ १५ २६ संहक्षसे ४ । १२ 
दिश, स्त्री, निघ १६नि ११५ । इशीक, वि, १०।< 
दी, "बा, दीयांते; निघ २।१४ | दृ, घा, अद्द्‌ः, नि १०९ आदते 
दीदि, घा, दाद्यति; निघ १।१६ ११।२१ 
दीद्यत्‌, नि १०1१८ | देव, पु, निघ ५ | ६नि ७1१५ 
दीचिति,र्त्री,निघ२५५२।५नि५।१ १२। ३८ 
दीघे, प्रयज्यु, वि ५२ देवगाप, वि, ११ । ४६ 
` दुन्दुभि, पु, निघ ५३नि९१२ | देवजात, वि९1३ | 
बुन्दुभ्यति पु, ८1१२ ` | देवज़त, वि, १० । २८ 
दुरित, न, निघ ४।३नि ६१२ देवताति, स्त्री, निघ ३१ १७ ।े 
दुरोण, न, निघ३ ।४नि४ ।५;<।'१ १२। ४४ | 


-दुर्नामद्र, वि, नि६1 १९ › | देवत्रा, क्रियावि, ८ । ६; २० ` 
दुये, चि, स्त्री, निघ ३। ४ दवपत्न्यः, स्त्री, बहु, निघ ५६१ 


दूर वि, 
९ | 


| 

| 

| 

| 

वर्चत १२।३४ | 

दु १) वि, ४ | 

दुवेतु , वि अ ती देवयज्या ६२९ , . | 

दुवस्यति, निघ ३।५नि१०। २० देवयत्‌ <। १८ | 

- कुर चा ववुक्ष ३२ | देवया वि, १९1५ . 

दुष्कृत, वि, १० । ११ देवयु, वि, निघ ३। १८ , 

दुष्टर, चि ५। २५ देवर, पु, ३ || १५ 

अ १। ३ देवशुत्‌ वि, २। १२ 

डी ब दाव १।४३ | देवसुमति, स्त्री, २। ११ 

१ रे देवडति, स्त्री, ५ । २५ 

डु यु, 11२,२१२ ` देवाञ्च, वि, निघ ४ ३ नि६ |` 


३। १९; ४३५; दवीयस्‌ | देवी ऊर्जाहुती, द्वि निघ १३ वि 


CC 3 Jangamwadi Math Collection [00126 ty Wngotr 


शब्दानुक्रमणिका | ३१: 





- देवी जोषी, द्वि,निघ५। ३नि९।४२ 


दैवत, न, १। २०; ७। १ 

देंब्याहोतारा, द्वि, निघ ५ ।२नि 
७ । ३०;<८।११ 

दोघात, दे, प्र, छू. 


दोषा, स्त्री, निघ १७ नि३। १५: 


दोस्‌, न, ४ । ३ 

दोगेह, न, निघ १ । १४ 

झा, पु, निघ १।९नि१ ।६;२।२०;६ 
`१;९।१३; १० २६;-२७द्या 
वापृथिवी द्वि, निघ३॥३०:५। 
३नि ९।३७ 

झगत्‌, क्रियावि, निंघ २। १५ 

दत,घा,यो तते,निघ१।१६दविद्योत्‌ 
नि ११।३६ 

द्यस्न, न, निघ ।१०;३।२नि५। ९ 

द्योतत, द्‌, प्र, चत्‌ 

द्योतना, स्त्री, निघ १।८ 

द्रप्स, पु, ५1 १४ ` 

द्रम्‌, चा, द्रमति, निघ २ । १४ 

द्रवत, क्रिया वि, निघ २। १५ 

द्राति, दे, प्र, ठु 

द्राविण, न, निघ २।२; १०नि८।१ 


_ द्राविणोस्‌, न, ८। २ 


द्रविणद्स, निघ ५ । निट १; २ 


द्वा, घा,-द्रातिनिघ २ । १४नि२।३ 


द्रावेणो दस, वि,८।२ 
दु, धा, द्रवति, निघ २ । १४ 


दु, न, ४। १५; १९ . 

दुघण पु, निघ ५1 ३; ९। २३ ` 
दुपद्‌, न, निघ ४ १नि४। १५ . 
हुम्‌, घ।, दुस्मति निघ २1१४ 
इह्य, पु, निघ २1३ 

ठू, था, ट्रणाति, निघ २।१९ 
ठूड्‌, घा, ठ्रलति, निघ २।१४ 
द्रोण, न, ५।२६ 

द्रोणाहाव, वि, ५२६ 
द्वार, स्त्री, निघ ५।२नि २।२;८।९ 
द्वि; सख्या,रे । १० 

द्विता, क्रियाबि, निघ । राने५३ 
द्विपादं, वि, ११४०; १२ । १३ ` 
क्विबहस्त, वि, निघ2।३ नि ६। १७ 


| 


घन, न, निघ २ १०नि३। ९ 


धनु, पु, निघ ५ । देने ९। १६ 

घन्व,घा, धन्वति, निघ २ । १४ 

धन्वन्त, न, निघ १।३;४।२ नि ५। 
५; ९८ । १८ 

घम्त, घा, ( “मा ) चमात, [नघ 
२। १४; १०३ | १४ चमन्तां 
नि ६। २ असिधमन्ता 

धमनि, स्त्री, निघ १॥११निद 1२४ 

धरुण, न, निघ १।१९नि १२। ३० 

घणासे, पु, नं, निघ २। ९ 

चत, पु, १२ । ३० 

यमच ९ । २५, न, 9। २५ 
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घव, पु, निघर२।२नि३ । १५ 
चा, घा; ढ्धिषे; ५२३ 1 f 
२७ घश्तात्‌ ८।१८ घामदे (रा 
६ अधाबि। २२ अ$बघीताम्‌ 
३।१४ निदधे १२। १९ 
चालु, प१; । २० 
धातु, पु, निघ ५।५ नि १० २६; 
११। १० 
घाना, स्त्री ५। १२ 
चाम नः ५ 1२, ९1२८ 
'घारा, स्त्री, निघ १ । ११नि१३।' ६ 
घाव; घा, घषति, घावतिः निघ 
 नंघर। १४ 
घास. स्त्री निघ २। ७ 
घियंधा, वि, ८1७ 
. घियावसु, वि, ११ । २६ 
धिषणा, स्त्री, निघ,१।११;३ । ३०' 
नि८।३ 
घिष्ण्य, वि, ८। ३ 
थी, स्त्री, निघ २।१; ३।९ निशा 
२७,१२ | १८; ३० | 
धीति, स्त्री, निघ २। ५ नि२।२४ 
ड १० 18१, ११ । १६ 
घीर,वि, निघ ३।१५ नि ३।१२ 
४ 1१०; १२। ३२ 
चुनि, वि, निघ १। १३ नि ५१२ 
चुर्‌, स्रो, निघ २। ५; ३।९ 
थू, घा, दोधति, निध २ ।१२ 
धूते, था, घूवतिं, निघ २1 १९ 
नि१।९ . ` 


र 
छू, घा, दाघार १०॥ २२ 


घना, खस्रो, निघ १। ११; निरा 
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पूवेहाते, स्त्री ५। २८ ` 

पूर्व्यं, चि, निघ ३। २७ 

पूषान, पु, निघ १। १;५॥६ । नि 
६। ३१; १२। ९६ . 

पृक्ष ञ्जी, निघ २। ७ 

पृक्ष, पु, निघ २११७ 

पृच्छति, दे, प्र, प्रच्छ 

पञ्च, घा, पणक्षि, एणक्ति,निघ 
8 । २०पिएक्षा३।१४ 

पृणाति दे, प्र, पृ 

पृत्‌, स्त्री, निघ :।१७ | 

पृतना, स्त्री, निघ २।३ नि९।२४ 

पृतनाज्‌ . वि, १०।२८ 

पृतनाज्य, न, निघ २।१७नि९।२४ 

पृत्खुध्‌ . पुं, निघे २।१७ | 

पृथक्‌ , क्रियाच ५२५. 

पृथिवी, स्त्री, निघ ११;३,५३;५; 

६ नि १।१३;९।३१११।२६;१२।३० 

पृथुः वि, निघ १।१;३।३० नि २२; 
१२।२२३ 

पृथुज्ञयस्‌ , वि, निघ ४॥२नि ९ 


००७ 
रा 


'। पथुडुक, चि, ९ १।३२ 


पृदिन, वि, निघ १।४नि२।१४ 
पञ्िगभ; वि, १०।३९ ` 
पषतः २।२ 

पृषति, स्त्री, निघ १११५ 
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पृश्यामयिन्‌» वि,५।२१ प्रत्त, दे; प्र; दा 
पृष्ठ, न; ४1३ प्रत्न; वि; निघ ३।२७नि १२।३ 


पृ, घा, पूधि, निघ' ३।१९नि ४1३ | प्रत्यक्षक्कत; वि; ७१ 
पूणत ३।२० पिपर्ति ५।२४पपि | प्रत्यञ्च्‌ ; वि, ३५,१२२४ | 
रत्‌, नि्३।१९अप्राये,९।२९ | प्रथम; चि; २३२ | 


पारयन्ती ९।१८ आप्राः१२।१६| प्रदिव; क्रिया चि; निघ ३२७६ | 
| 





पेळू ; घा, पेलाति ७।१३पळयाति; ४1८;८1१९ 
निघ २९७ . प्रादिश्‌ ; सुत्री;८।९;१२;२ १११४ ` 
पेशस्‌ , न, निघ१।२३।७नि८।११ | प्रधन; न; निघ २।१७ नि९।२३ 
पेजवन, नाम वि,२।२४ , | प्रधि; पु; ४४२७ 
पेद्व, वि, निघ १।१४ ' प्रपित्व; न; निघ ३।२९ नि ३२१ 
पोषायत्लु, वि, १०१५ प्रस्थ बि; १९।४९ | 
पाँस्य; न, निघ; २९; (७ प्रमगन्द; पु; ६३२ | 
प्र, उप,१।३ प्रयाति; स्त्री; ६।९ | 
प्रकळविदू, वि, निघ ४।३नि६।६ | प्रयस्‌ ; न, निघ २।७ | 
प्रकत; पु; २१५० प्रयुत, न, ३।१० 
प्रचतस ; चि;2५;९।२० प्रवत; स्त्री; १०।२० 
प्रच्छ, घा; पृच्छति, निघ३।१४ | प्रवत; दे; प्र; प्र 
प्रज्ञा; स्त्री; निघ २२ प्रचत्बत्‌ ; वि; ११।२७ 
प्रजापति; पु; निघ ३।१७;५।३ नि | प्रवयाः; निघ ३।२७ 
हे - १०४२ ` प्रवातेजा; थि; ९।८ 
प्रशा, स्त्री; निघ ३।९ ' प्रशास्य; वि निघ ३।८ 
प्रतद्ख; चि; नघ ४३ नि ६।२१ | प्रसिति, स्त्री, ६१२ 
प्रति; उप; १३ प्राचीन, वि, २।२२;८।९;१२ 
प्रतिधा; स्त्री; ५११ प्राञ्च्‌ चि, ११।११ 
प्रतिमान, न; ५।१:;१।।२१ . प्रातारित्वन्‌, चि, ५।१८ 
प्रतिष्ठा; स्त्री; निघ ३२ प्रातयुज्‌ , चि, १२।४ 
प्रतीक; न; ७३१ | प्रावेप वि; 2८ 
प्रतीच्य, चि; निघ ३।२५ प्राश; वि; निघ २।१५नि१।७ 
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४९ 





1 घा; प्रवत; निघ २१५ आमे- 
प्रवन्त नि ७१७ 
सुवते, दे, प्र, प्छ 
फाशुचिव्‌, निघ २1१५ 
प्लु; घा; छुवते; निघ २1१४ 
प्रस्त, न, निघ ३1३ 
प्सा; घा; प्खाति; निघ २।१४ 
पु; पुं; निघ ३।७ 
' पे 
फण्‌ ;घा;फर्णात;निध २ १४आपणी 
फणते नि २९९८ . 
फलिग; पु; १।१० 
| 
बेहिप्ठ; निघ ३१३ 
बकुर; पु; नघ'४।३नि ६२५ 
घर्‌; अ; निघ ३।१० नि ११:३७ 
बत, अ, निघ ६1२७ 
बत; पुं; निघ ४।३ नि ६।२८ 
बाधिर; वि; १०४९ 
बन्ध्‌; घा, १०1४ 
बस्घुःपु; निघ २।१०नि ४1१ 
बप्स.; निघ ३1७ 
बप्सति; दे; प्र भस्‌ 
' खञ्च} चि; ४1१३; ९।२८ 
बबुर; न, निघ १।१२ 
बद्दंणा; निघ ४३ नि ६१८ 
बहिष्ठ; निघ ३।३ 
बहिषद्‌; निघ ३३. 


बहिस्‌ ;न;निघ१॥३;१२;५ रनि८ ८ 
बळ; न; निघ २।९ नि ३1९ 
'वलाइक; पु; नघ १।१० 

चहु; वि; निघ ३९ नि ३१३ 
बहुप्रजा; वि, २८ ` 

बहुल; चि; निघ ३1३० 


बाघ ; था; वादधानान्‌ १०९ 
परिवाधमानः ९॥१% 

वाघ, पु, निघ २:९२ 

चाळ, पु, निघ ९।१० 

बाहु; पु; निघ २४ नि ३1८ 

बिठ; न ६1३० 

बिन्दु, पु; २१ 

बिल, न २॥१७;१२॥३८ 

बिर्म; न, ११२० 

ब्रिद; न, १॥१४ 

बिट्वाद पु; ११४ 

विस्‌, बिस्यात; निघ २१४नि२1२७ 

बिस; न, २1५४. 

बिखखा, पु, २।२४ 

बीज, न निघ २२ 

बीरिट न, निघ ४।२नि५1२७ 

बुध्‌ . घा,.वुघान; १०७१ 

खुध्न, न; १०॥४४. 

बुध्न्य, समस्त; अहि से 

बुन्द; पु; निघ ४३नि६ ३२ 

बवुर; न, निघ १११२ ४ 

बुस; नप्रनेघ १॥१२ नि ५।१८ 

बुवदुकय; वि; निघ ४३ नि ६४ 
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बुबूक; न; निघ १।१२ नि २२२ 
बृह; उदूवृह ६३ उपबद्दाहि४।२० 
निबहयाते; निघ २! 


बृहत; वि; निघ ३।३;३० नि१।७;२॥ भरूजा स्त्री; २।२ 


२५;५॥१८०;८॥११;११;९॥८;२९ 
ब्रहती, खा ७1१२ 
व्द्दादेव; वि; ११४८ 
बृहस्पति; प; निघ ५४ नि २१२; 
१०७1११ 
बेकनाट; पु; निघ४1३ नि ६1२६ 
बेकुरा; स्त्री; निघ१!११निद२६ 
त्रध्न; पु; निघ १।१४;३।३ 
ब्रह्म; घा; निघ २।१४ 
ब्रह्मा ; वि, ६११ 
ब्रह्मन्‌; पु; १।८ 
ब्रह्मन्‌; न; निघ २।७;१०न्ति १। 
८; ९51३४ 
ब्रह्मणस्पाति;पुं;निघ ५।४नि१ ०१२ 
बू; घा; निघ २२२;५१९ब्लुवाणः 
१०।२२ ` 
भ्‌ 4 
भग; पु. निघ २।१०;५। नि १। 9;३। 
१७,६।३१)९।३१;१२।१३ 
भद्र; वि; ४।१०;१२।१९;१२।१७ 
भन्‌ ; था; भनाति; निघ ३1१७ 
भन्द्‌; था; भन्दते; निघ १।१६;३। 
१४ नि ५२ . i 
भन्दना; स्त्री; निघ ४२ नि ५।२ 
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| 


भर; पु; निघ २।१७ नि ४२४. | 
भरत; पु, निघ ३।१८ | 
भरित्र; न; निघ २।३ 


भवेन्‌; न; निघ १।२नि 5२५ 
भवे; घा, भवेति;निघ 1 ८नि९ 
भचिष्यत्‌, निघ १।१२ 

भस्‌; था; मसथः; निघ शर्त 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


५९२ बभास्त; जप्घति; बन्धा 


निघ २/८ नि५।१२बप्सता ९१ 
भाचरजीफ; चि; निघ ४३ नि 
भाग;पु; ३।१२;६।८;१२।१;१४३ 
सानु; पुः निघ १९ | 
भाम; घा भोमते; निघ २।१४ | 
भाम; पु; निघ 11२३ | 
भारत; पुं; निघ ३1१८ | 
भारती; स्त्री; निघ. १।२ श्नि 
भाव्य; पु; नि ९। १० | 
भास्वत्‌, वि, निघ १८१३ | 
भिषज्ञ, पुं, ६६ | 
सी, घा, बिभाय १०।११ 
सुज्ञ , घा, भोजते, निघ २। 
सुरण्याति, निघ २।१४नि १९९ 
भुरण्यु, चि, निघ,२।१५बि १३९ 
भुरित, स्त्री, निघ २१४ 
सुवन, न, निघ १।१२नि३।१२ 

२५! ८।१४;१०।१ १:३३;४६.११ 
भू, घा, भूतन ६।२२भूयाः ९ (२ 












शब्दाजुक्रमणिका 


११४४७ अभूत ६1१६ बभूथ 
५८ उपशभुव' ४1२५ 

भू, स्त्री, निघ ११३ नि७२७:२८ 

भूत, न, निघ १।१२ 

सूमन,न, १०७ | 

भूमि, स्त्री, निघ १।१ 

भूमिज.पु, ११४७ 

भूरि, क्रिया वि,निघ३।(नि२।२७; 
६॥२२;,११॥२२ 

भूरिदावन, घि, ६!९. 

भूरिघार, चि, ५२ 

भूरिश्टड्र, चि, २७ 

भूष्‌ १, पर्यभूषत्‌ 

शू, घा, बिसर्षि ११३७ अभरत्‌, 
७।२६;११।२ सरन्ती २१३६; 
आभर ६।३२; १२३ नज॑भार 


१८ । २२; प्रसर ६।२० विज- 


खत; ९।३६ संजभार ४1११ 
भरा, पु, निघ ५1५ नि४ । २३; 
११ । १९ | 
भृूणायते, निघ २। १२ | 
भूमि, पु, नि ४॥ ३नि६३। २० 
भेषज, न, निव १ १२; ३ । दान 
९० ।७; ३५. 
भाजत, दे, प्र, सुञ्‌ 
भोजन, दे, न, निघ२। १०नि४। ५ 
क्यस्‌, घा, भ्यसत, निघ । ९९. 


७ 





स्रम्‌, घा, भ्रमात, निघ २ । १४ 

भाज, घा, भ्राजते, निघ १। १६ 

स्रात्‌, पु, निघ ५ । २६ 

भ्राशू घा, श्राशते, म्राश्यति, 
निघ १1१६ . 

श्री घा, श्रीणाति, निघ २ । १२ 

भ्रष, घा, भ्रेषति, निघ २। १२ 


$लाश, घा भ्लारायते, निघ११६ 


१ प 

मह्‌ धा, महत, निघ ३।२०नि१।७ 
मक्षु, क्रियाचि, निघ २। १५ 
मगन्द, पु, ६ । ३२ 
मख, पु, निघ ३। १७ नि३। २१ 
मघ, न, निघ २।,१० नि १।७;४। ` 

_ १७; ५1 १६ 
मघवन, चि, १।७ 
मंगल, चि ८ । ४ 
मज्मना, तृताया, निघ २।९ 
मण्ड, पु, 2. । ४ 
मण्डूक, पु, निघ ५। ३;नि ९।५ 

स्री, मण्डूकी ९। ७ 

सति, स्त्री निघ ३। १५नि ४।१९ 
मतुथाः, निघ ३। १५ 
मत्सर, पु, २।५ 
पत्स्य, पु, ६1२७ 


नि ३। ११ अभ्यसेताम्‌ ३ । | मद्‌, था गदति, निघ३।१४ नि 


२१,९० १० ..,.. 
rte 


Jnyamanad Mat 


Ces ection. Digitized by eGangotri 
"१) FTC 1 


099, NOs "११" 


मदेमदि निघ ३ 1१९०मद्यः५ १ 


४५७४ ८1०४७) 


५२ 





सद्‌, पु, ४। ८; १५५ ११। १ 

मधु, न, निघ १ । १२नि २।२;४। 
<, ८ | ६,१० । ३१ 

मध्या, निघ ४। १ नि ४। ११ 

मन, घा, सन्यते; निघ ३। १४; 
२।६नि १०। २९ मन्त हे 
मनामहे, निघ३।१८निद। 
मन 2 । २५मचुताम्‌ ९ ।\३ 
मस्रीय ३।८ मन्तवाउ ३।३ 
मातवाउ ११ । ४२ अमन्वत 
९२५ अजुमन्या से ११ । ३० 

मर्नाइ१चत निघ ३ । १५ 

मनस, न, ४ ।५ 

मनस्यति ३। ७ 

मनस्वत्‌, चि १०। १० 

मना, स्त्री, ५। ५ 

मनीषा, स्त्री २। २५; ९ । १० 

मनीषिन्‌, वि, निघ ३ । १५ 

मजु पु, निघ ५। ६नि १२ । ३३ 

मञ्जुष, व, ६। २६ 

मनुष्य, पु, निघ २।२नि ३। ६ 

मनिष्वत, क्रियावि, <। १३ 

मचुस्‌, ३, ८1४, १२ 

मनाजव, पु१।८ 

मन्त्रयत, निघ ३ । १४ 

मन्द घा, -मन्दृते, निघ १। १६; 
३1१४ नि २५; ४। २४;९। 
५ मन्द्मानाय ११। ८ 
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मन्दु, पु, निघ ४ ।१नि४। १२ 
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मन्द्रयते, निघ ३ 1-१४ 
मन्द्राजनी, निघ १ । ११ | 
मन्धातु, पु, निघ ३।१५ | 
मन्मन्‌ न, ३ । २२; ८। ६, १० 
५, ४२ | 
मन्यु, पु, नघ २ | १३; ५ | भर | 
१० । ९९ | 
ममसत्य, न, निघ २।१७ | 
मयस्त्‌, न, निघ ३। ६ | 
महूख, पु, निघ १।५ | 
मयासु, चि, ९ | २७ 
मरीचियाः, बहु, निघ १। ५ 
मरुत पु, ।नघ १ । २; ३॥७; १८ 
५1५नि ११1१२३ | 
मरुद्नघा, नासावि, ९। २६ 
मत, पु, निघ २1 ३ 
मत्य, पु. निंघ २। ३ 
मदात, दे, प्र, म़ दू 
मये, पु, निघ२ ।३नि२ 1१०;४॥ २ 
मयाद्‌, स्त्री, 8151 ६। २७. 
मलिम्लुच्‌, निघ ३। २४ 
मल्मळाभवद, बि, निघ १ | १७ | 


मह, घा, महयांत निघ ३।१४ 
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मह, वि, महे९ । २७; १० । ४७; 
११ । ९मद्दः ९। २५; १२ १९ 
मही ४।२१:५।२२ निघ१।१; 
११, २११; ३ । ३० 

मद, वि, ११ । २७ 

महृत्‌, वि, निघ १। १२;३।३ 
नि ३। १३ 

हन्‌, न, १० । १०; ११।२३७ 

मददस्‌, न, निघ १ । १२ 

मष्दाघन, न निघ २। १७ 

मद्दावच, पु, १०।११ 

माहि, चि) ११ । ९ 

महित्व, न, ७। २३; ८। ८ 

मदिन्त, वि ११। ३७ 

माहिष, वि, निघ ३1३; नि ७। २६ 

मा; १।५ 

मा,चा, मिमीहि, निघ ३1१० अमि- 
मीत, नि ९११ समान: ८ 
१२;१२।२३ व्यामिमीति८।२१ 

मा, घा, मिमाति २।९ अमीमयत 
२।६ अमीमेत्‌ ११। ४२मिमाय 
११।४० 

मांश्चत्व, पु, निघ ११४ 

मांस, न, ॥३ १ 

माकिः, निघ ३।१२ 

मातारदिबन्‌, पु, ७२६३१ 

माठ, स्त्री, निघ १।१३नि २।८;४। 
१४,९।१८;१२।७ 


मात्रा, स्त्री, 3२५ 
मान, न, २।२२ 
मायते, निघ ३।१९ मन 
माया,स्त्री, निघ३।९;७।२७;१२।१७ 
मायु,पु,निघ १।१११नि २९;११)४२ 
मायुक,वि, निघ३।२प्रमा युकःनि३।५ 
माि,दे, प्र, बुज्‌ | 
सास्‌ , पुं, ६३५, ११1५ 
मास, पु ४२७ 
मासळत, ४1२१ 
माहिन, चि, निघ ३।३ त 
मितद्रु, वि, १२४४ 
मित्र, पु, निघ ५।४नि १ ०२१ 
मिथुन, वि, ७२९ . 
मिनाति, मिनोति, दे, प्र, मी . 
मिमिदृद्नि, दे, प्र, मिह 
मिमीहि, दे, प्र, मा 
मियक्ष, दे, प्र, स्यख् 
सिष्‌ , घा, मिषन्तम, ११७४२ 
मिस्‌, घा, मिस्यति, निघ २।१४. 
मिह्‌, था, मिमिहाढे निघ ३१९ ` 
मी, घा, मिनाति, निघ २।१४:१९ 
मिनति २।१४ मिनोति २।१९ 
नि ७1२९ आमेनाव ५१० ` 
आमिनाने २,२० 
मीह, न, निघ २।१०;१७ 
सीन्डुम, निघ २१० 
मुक्षीज्ञा, स्त्री ५।१९ . 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ESE 
“>> | 





= 
- क ~ 
She | 
कव) | १२० 
): x #* ल 





८४ | निरुक्त 





सुच्‌ ,धा,मुसुग्धि ४३असुन्चतम | मद्‌स्‌, न, ४।३ 


५।२१ 

मुझ; पु, ८1८ 

मुद्गल; पुं, ९।२४ 

सुषीवद, वि, निघ ३1२४ 

मुष्टि (पुं; स्त्री ) ६१ 

सुसळ, न, ९।३५ ` 

सुडुस्‌ , क्रिया वि, २।२५ 

सुते, न, २।२५ 

खूजवत्‌, पु, ९।८ 

सूर, वि, ६८;१ १२ 

मधन, पुं, ७२७;९।३१;११।४२ 

मूर, न, ६।३ 

सूषिक, पुं,४५ 

सूस, पुं निघ ४।१नि ४।५;६ 

यू, घा, मरते ११३८ 

खग, पु. १।२०;९२।१९ 

रुज्‌ , था, माष्टिनिघ २।१४। 
१२०मज्ञेयन्त १२1४३ 


खड, धा,सुलाते, १०॥१५मुलयात 


१०1१६ 
सत्यु, पु, निघ ५।५ नि ११।६ 


_ सदू, धा, मदेति, निघ २। १४:१९ 


ख्रुदु, वि, २।२ 

` सघ ,पुं, निध २।१७नि५।२ 
भटवार, ।घ, ६1३१ 

स्प, घा, प्रश्नषे ४1१४ 

मेघ, पु, निघ १1१० नि २।२;२१ 
मेश, था, ४।२ ps 
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याज्षय,वि,७।२७;२०;९।३७१४| 


मेद्स्तस्‌ , क्रिया वि, ६१६ 

मेघ, पु, निघ ३१५;१७ | 

मधा, स्तरा, नघ २।१०नि ३ | 

मधाचे, चि, निघ ३।१५ 

मेना, स्त्री, निघ १।११ ३।३१। | 
३२१ 

नि, स्त्री निघ १।१६;:।२० ` 


~ 


लि, पुं, निघ १।११;५।७ | 

इना, तृतीया; निघ ४।१औ॥ 

मोको, स्त्री, निघ १७ 
माजवत, वि, ९।८ । 
स्यक्ष्‌ , था, स्यक्षात, ।मयक्षा 
न॒घ, २।१४ अस्यक ४३ | 


६१५ 






य्‌ 
यज्‌, घा, अयाः ४२५ याई 
1१३; 2१४ यजध्ये ८१ 
यजत, चि, ८७;११;१२।१७ | 
यजीयान, ८८ | 
यजु स, न, ७१२ 
यक्ष, पुं, निघ।१७ 
यक्षनी, वि, ७1३० 


यत, घा, यतते,निघ २1१४ य| 
यति २।१८नि १०२३ 
यतस्तच्च, निघ ३ । १८ 


यथा, निघ इ । १३नि ३। १ 
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यदु, पुँ, निघ २। २ 

यन्तु, पुं, निघ ३। १९ 

यन्त्र, न, १० । ३२ 

यन्धि, दे, प्र, यम 

यम, घा,यान्धि,निघ३। १९यच्छत, 
नि१२। ४५यच्छताम ९। ३८ 
यसत्‌ ९।१९ 

यम, पुं, निघ ५ । ४;९न१०॥ (९- 
२१.१५ । २८ 

यमी, स्त्री, निघ५ ।५नि ११।३३ 

यमुना, नामावि, ९ । २६ 

यस्य, खि, निघ १। ७ 

यव्या, स्त्री, निघ १। १३ 

यशास्त्‌, न, निघ १। १६; २।७; १० 

यह्दः, निघ १ । १२;२। ९ 

यहु, पुँ, निघ २। २ 

यह, चि, निघ १।१३;३ । ३ नि८।< 


या, घा, याम, निघ ३। १९ न. 


२।१ याति) निघ२।१४यान्ति, 
इमहे ३। १९ म 

याच, घा, याचाति, निघ २। १९ 
याचिषत्‌ नि ६ | २४ 

यातयति, दे, प्र, यत्‌ 

यातु, पु, ६ । ३० 

याद्‌ः, निघ १। १२ 

यादु, पु, नि १५ १२ 

याहश, [नंघ ४ । ३ ने ६।१५ 

यु, चा, याति,निघ३ । १४यूयवत 
निघ ४1४२ यूयवन १२४४ 


युगत्‌. क्रिया वि, निघ २१५. 

युज्‌, पु, युञ्जम्‌ ०1२४ 

युथ, घा, अयुथुः निघ १।१४ 

युव, धा, युष्यति,युष्यते,अयुचञ्चुः, 
निघ २०१४ „` 

युवन्‌, पु, ४१९ स्ञ्री,युवति१०।२९ 

यूथ, न,हर४; ११७४९... 

योक्त, न, निघ २।५नि३।९ ` ` 

योजन, न, निघ २।५ नि ३।९ 

योनि, पुं, स्त्री, नघ १११२; १॥४ 
नि२।८; १९ 

योषा, स्त्री, ३।१५ 


'योषिष्टि, (यु) निघ २१४ 


या! ४।२१ 
यौति, द्‌, ग्र, यु 
र्‌ 

रसु, निघ ४।३ नि ६१७ 

रह, घा,रंहति, निघ२।१४नि९।११ 

रहि, स्त्री, १०1२९ 

रक्षस्‌, न ४1१८ 

रक्षस्‌, पु, १०१११ 

रज़, था, रजाते, निघ, २। १४ 
रज़यति ३११४ | 

रजस्‌, न, निघ १७,४।१नि२।२१. 
31१८;१०। ४४; १२। ७; २३ 
रजसी, छि, निघ ३॥ ३० 
नि २। २१ 

रजिष्ठ ८। १९ 
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Meee Te lh `. ~ जन e_ 8२ नो 
- रञ्ज; पु, रार रख, पु, ।नेघ १।११;१२;२।३ | 


> रज, चा, रञ्जयति) निघ ३ १ ४ 0010 स्त्री, १ ९ (९1 1. 
ड रा, घा, राते, निघ २॥ ४१७. 


रण्‌, घा, रारण ११।३९ 
~ ४1१ ७. a हि | 
रण,पु,नघ९! जु नि ७१ ७,२१८रिरी हि, है! 
रण्य, वि, ६1३३ 2 । १९ रासति ३२०२७ 
रल, न, २१० न २।२२ ररिवान्‌ ९४९ 


राका, स्त्री,नेघ १।६नि१ (२९३. 


रथ, पुं, निघ ५।३ नि ९1१ १ राजू, घा, राजाति, निघ २।२। | 
रथयु, वि, ६।३१ राज्‌, स्त्री, १२।४६ | 
रथर्यात, निघर। १४:४३ नि ६२८ राजन, पु, २३ | 
रथ्य, वि, १०1३ राजपुरुष, पु. २२ | 
रदू, था, अरदत २।२६ राति, स्त्री, १२।१७ | 
रच, चा, ०।४०र ऽ्यति६।३२रघाम राज, स्त्री, निघ १।७;५।३ | 


१० । ४० रन्धय ६ । ३२ नि २।१८;९।२८ रात्री २ 


रल्लधा, चि ७१५ 


0 राधस्‌, न, निघ २।१० नि 1. 
रपस्‌, ४२१ ` ११ । २४ | 
रभ्‌, था, आरभम १२३२ राम, वि, १६1१३ 

रभस, वि, निघ ३1३ राम्या, स्त्री, निघ१।७ 


| 
रम, घा, रमध्वम्‌,२।२५ रस्णाते राष्ट्र, स्त्री, निघ २२२ नि११४ 
निघ २। १९अरस्णाः, अरम्णात्‌ 'रासति, दे, अ, रा | 
१०।९,३२ उपरमयाति २१८ | रासभ, पु, निघ १।१५ 
% पु, निघ ३।१९नि २1२१ रास्पिन, निघ ४ । ३ नि.६। | 
वे नध १।५--रास्या रिक्थ, न, निघ २१० नि३६ 
१२ निघ१।१२;२/१५ नि३।१७| रिक्न्‌, पु, निघ ३२४३ | 
हाता) स्त्री, निघ रण ने ३१७४ | रिच्‌, था, आरैक २।१९;३।६ | 
रारम, पु, निघ १।५नk२१५ | रिणाति, दे, प्र, श | 
र रसात, निघ ३1१४ | रिपः, निघ १ १ 
| ५ # ह । 
(१२५ रसत्‌ १२। १८ | रिपु, पु, निघ ३।२४ 


CC-0: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





|| 


शब्दाजुक्रमणिफा 


रिप्र, न, ४२१ 

रिफ्चन्‌, पु, निघ ३२४ 

रिरिढूढि, दे, प्र, रिद 

रिरीहि, दे, प्र, रा 

रिशादस, वि, निघ ४३निद६ १४ 

रिष्‌, धा, रिषि २०४५ 

रिह, घा, रिद्ति निघ ३ । १४ 
रिरिढराढि ३।१९ 

रिहम, क्रियाचि, निघ ३।२ 

रिहायस, पु, निघ ३।२४ 

. रिहर्‌, पु, निघ ३1२४ 

रा, धा, रिणाते, रीयते, निघ 
२।१४ निरिणीते ३।५ 

रु, था, राति, निघ३।१४ रोरुवत्‌ 
नि ५।१६ 

रुच्‌, था, रोचते, निघ २।१६ानि२। 
२०;११।३९;आतिरोचस ३1११ 

रुज घा, आरुजन्तः १० ३० 

रुजाना, स्त्री, निघ १। १३; ४1३ 
नि६॥४ 

रुढ, था, रुढ्दयात, [नघर । १४ 

रुद्र, पु, निघ ३। १६;५४; ५ नि 
१० (५, ८, ११ । १४ 

रुधच, था, रुधतः, ५। २ 

रुशत्‌; निघ ४18 नि२।२०;६।१२ 

रुशद्वत्स, वि) २ । २० 

रुह, चा, आरुहम्‌, ५ । २५ 

रूप, न, निघ ३ ॥७नि२। ३; 
३ । १३,१२ । १३ 
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रेक्णस्‌, न, निघ २। १० नि२।२ 


रेकणस्वत, वि ११४६ 

रेज़, था, रेजति, निघर । १४ नि 
१० | ४२ रेजते,निघ ३1२२. 
नि ३।२१ 

रेड, घा, रेळते, निघ २। १२ 

रेतस, न, १। १२ 

रेस, घा; निघ ३। १४ 

रेभ, पुं, निघ ३।१६ 


| रे, पुं, निघ २।१०नि ३। २;४। ७ 


रेवत, पु, निघ १। १० 

रादसिप्रा, बि, ७। २८ 

रोदसी, ढि, निघ ३। ३० चि४। 
६६१; १०। ४;११।९५१२।२६ 

रोदसी, स्त्री, निघ ५। ५ नि ११। 
५०, १२। ४६ 

रोधचक्र, वि; निघ १। १३ 

रोधस्‌, न, निघ ३ । ३०नि. ६।१ 


रोधस्वत्‌, वि, निघ १। १३ 


राहत, वे, नघ १ । १३; २-५; 
१।९५ 


लक्ष्मी, स्त्री, ४। १० . 
लग, था,, 3 | १७० 
लज्‌, धा, लजति, निघ २। १४ 
लज्ज, चा, ४1 १० | 


लस्बचूडक, पु, १। १४ 


घा, ४1१ 





५८ 


छाङ्ग, छ, न, ६। २६ 
डांगूल, न, ६।२६ | 
लाज, ए, ६। ९ 
लाञ्छ, धा, ४ । १० 
लिबुजा, स्त्री ६। २८ 
छम्‌, धा, प्रतिलोभयन्ती ९ । ३३ 
लोटू; धा, लोटते, निव २। १४ 
लोठू, घा, छोठते, निघ २ । १४ 
लोघ, पु, निघ ४। १ नि४। १२ 
लोसन, न्‌, ३1५१ 
लोह, न, निघ १। २ 
प्‌ 
वश, प, ५। ५ 
वक्ष, था,ववाक्षेय,विवक्षसे, निघ 
३।३नि ३। १३ उक्षित 
निघ ३। ३ 
वक्षणा, स्त्री, १। १३ 
चक्षस, न, निघ४।२ नि ५।१६;५।५ 
वग्व, पु; नध १! ११ 
वच्‌ घा, वाचे, ५1७ प्रवोचम 
७। २३; ८।२० विवोचत्‌७। 
२० प्रवोचयम १० । ४२ 
प्रववक्षे ५। ८ 
वचस न,२ । २७;९। ३ १५१०।३१ 
चचस्या, तृताया १२। १८ 
वज्र पुं, निघ २। २०नि ३। ११ 
वञ्च, धा, वञ्चति, निघ २ । १४ 
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वणिज्‌, पुं, २। १७ 
वद्‌, घा निघ २। १४, 
वधस्‌, न, निघ २। ९; २० 
वधू, स्वी, निघ १ । १३ नि १९ | 
वत, धा, वनाति, निघ २।६ ' 
वन, न, नघ १।%१ शन ११६६८३ 
वनशु, चि, निघ ३।२४नि३।११ 
वनस्पति, पुं, निघ १।२नि८।३; | 
१६,९।१२ | 
वनायस्त्‌ 7 १२।५ 
जुष्याते, नघ २।१२;४।२।न1१ 
वन्द्‌,था.चन्द्त,नघ३।१४बन्दः८ | 
चन्दारु पु, ३1२० | 
वए, घा, चपन्ता ६२६ निवपन्तु | 
निघ २।१९ | 
वपुस्‌, न, निघ १।१२;३।७ | 
वस्रक, पु, निघ ३।रानेणा | 
वस्ती, स्तौ, निघ ३।२९नि३;२० . 
दयस , न, निघ २॥७ ।नि६।४ 
चया, स्त्री, १।४ 
वयुन, न, निघ ३1८; ९;४।२वि1| 
९,१४;८।२०५९।९५ | 
वयुनवत्‌, वि ५१५ 
वर, न, १७ | 
वराह, पु, निघ १।१०;४।१नि ५५ 
वराहु, पु, ५।४ 
वरिवस्‌ , न, निघ २।१० 
वरिष्ठ, ५१ 
वरीयस्‌, ८. 


| 
| 
] 
। 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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।३५१२।२१ 


घरुणानी, स्त्री १९1४६ 

वरूथ, न, निघ ३।४ 

वरेण्य, चि, १०1१३ 

वग, निघ २।९ 

वचस्‌, न, निघ २।७ 

चण, पुष २।३ 

वर्तिस्‌, न, ३।२० 

वपस्‌, न, निघ ३।७नि५।< 

वमन्‌, न, निघ ३।४ 

वयः, बहु, निघ १।१३ 

वषो, स्त्री, ४।२७ 

वल, पुं, निघ १।१० नि दार 

वालिशान, पुँ, निघ १।१० 

वढ्गु, वि, निघ १।११ 

वढ्गूयति, निघ २।१४;३।१४ 

वचक्षिथ, दे, प्र, वक्ष्‌ 

वत्न, पु, निघ ३।२३ 

वत्रि, न, निघ ३।७ नि २८ 

वश, चा, निघ १२।५बड्मि, वष्टि, 
उझ्मासि; निघ २६ नि २७ 


उशती,डशन्तः,उशतः,उशातीः 


उशती, द्वि, नि १ १८;३।५:१। 
१८:६१३;१२॥४५;९॥३९ 


बस, घा, १०१६ ऊषतुः ३१५ 


वसति, स्त्री, १०।२२ 

वसु, चि, स्त्री, निघ १।७न, २१० 
नि. ५।१०;९।४२बु, पुं,निघ 
१।५५५।६ नि १२।४१ 


७९, १ 





वसुधिति, वि, ९॥४२; 
' चसुघेय, न, ९।४२:४३ 
वसुवन्‌, वि, ९।४२,४३ 
वसूयु, वि, ६!६;३१ 
वस्तु, स्त्री,निघ १(९नि३।१५;८1९ 
वस्त्र, न, ४२४ 
वस्त्रमाथे, वि ४२४ 
वस्वा, स्त्री निघ १७ 
वह, धा, वहत, निघ २१४ चदि 
' नि ८१९ आवक्षत्‌ ९।४२;३३ 
वहतु (पु ) १२८;१९१ 
वहि, पु, निघ १॥१४नि३४;६;८३ 
या, १॥४ 
वा, धा वाति.निघ२।१४विचासाति 
आविवाससि, आविचासम, नि 
३।१;११।२३;२।२४ 
वाघत्‌ , निघ २।१५;१८नि ६ १११६ 
वाच्‌, निघ १॥११;५५ नि २२३; 
८1२१, ९ ११३१७ 
वाचस्पाति,पु, निघ ५४नि १०१८ 
वाज्‌ , था, वाजयाति,निघ३1१४ 
वाज,पु,निघ २।७;१७ नि १०३३; 
११॥१६,२६ 
वाजगन्ध्य; वि,निघधारनि७१५ ` 
वाजपस्त्य, चि, निघ ४।३नि६।१५ 
वाजस], वि; ९।३६ 
चाजसाति, स्त्री; निघ २।१७ नि 
१२४५ ८ 
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ह 
घाजिन्‌ ; वि; निघ१।१४;८;२॥६ नि | वाशी निघ १ । ११; ४।. ११ 
२।२८;३।१;७।२०५१०।२८३१ 
१२।४३ 
वाजिनः न; १२० 
वाजितीबत्‌ , वि; १८:११॥ २६; 
१२1६ 


वासर वि, निघ १ । ९ नि 8॥ 


वास्तु, न, २ ॥७;१० | १६ : 
वास्तोष्पाते, पु, निघ ५। ४४ 
१० । १६ | 


बाञ्छ्‌ , घा, वाडळति,निघ २।६ | "दस, निघ ४ ।१ नि ४। | 


घारत्य, पुं, २।१ बाहिष्ठ, निघ ४।२ नि ५। १ 
घाण, पुं, निघ १११ वि, उप, नि १ । हे | 
वाणी, स्त्री, निघ, १।११नि६।२ | चि, पु, २1६; 8३. | 
वाणीची, स्त्री, निघ १।११ विशति सख्या, ३1१० | 
` चात, पु, निघ ५।४नि १०३४ चिकट, वि, ६। ३० | 
वातरह, वि, निघ २१५ विखाद्‌, पुं, निघ २। १७ 


` घाताप्य, न, निघ ४।३नि.६।२८ | विग्न, पु, निघ ३। १५ 
चाम, वि, निघ ३८ नि ४।२६;६। | विचषोण, पुं, निघ ३। ११ 


| 
| 
| 
। 
घाय, पुं, ६२८ घितरम्र, क्रिया चि, ८। ९ | 
| 





२२,३१;१९।४६ विजामातू, पुं, निघ ४ । ३ ति 
वायु, पुं, निघ५।४नि१०,१ चितस्ता, नामावि, ९ । २६ 
वार्‌ ,न,निघ१।१२;५।१२;९।२ चित्त, न, निघ २। १० नि २1४ 







वारवत्‌ , वि, १।२० ५। २१ अविदाम ६।२८ 
वारि, न, निघ, ११२ मांस ९। ३१ विवद्‌ ३।२९ 
चाय, न, निघ ४ २ नि ५। १ - विद्य, पुं, न, विघ ३। १७१ 
घावेत, वि, निघ १। १३. ३ A ३। १२१ 
वाल, न, ११ | ३१ ८।१२;९।। | 
घाला, स्त्री, १। २० चिद्द्वसु, वि, ४॥ ४ 
वाश, धा, वावशानः,निघ ४ । २. | विद्मनापस, वि, ११ | ३३ | 
नि a । १ समवाचश्रीताम | चिद्वघ, वि, निघ ४।१ नि ५ 
१२1३ विद्वस्‌, ८। २० . 
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विध, घा, विधेम, निघ ३।५ नि 


१०।२३ 


वियत्‌, पु, १२।१४ 
विधवा स्त्री, ३ । १५ 
विधात, पु, निघ ३। १५; ५ । ५ 


| 
| 
| 
| 


नि १० | २६; ११ । ११ 


 बिनङ्गल, पु निघ २1 ४ 


विनिक्ष, ४ । १८ 


विन्ध, घा, विन्धे, ६1१८ 


_ विप,स्त्री, निघ २। ५ विपः; निघ 


३। १५। विपा, निघ १।११ 
विपन्यु, वि निघ ३। १५ 
विपव, वि ९ । २५ 
विर्पाइचत्‌) पुं, निघ ३ । १५ 
विपाश्‌ , नामवि, ९ । २६ 
बिपाट्छुतुद्रयो, निघ ५ ३, नि २ 
२४; ९ । ३८ 
विपाशिन्‌, ११ । ४८ 
विप्र, पुं, निघ ३।.१४ नि १०१८ 


॥बभावन, वि,, स्त्री, निघ १ । ८ 


विभीदक, पु, ९। द 
विभ्वन्‌, वि, २। १९; ११ । १६ 
विमनस्‌, वि, १०.। २६ 


_वियव, न, निघ १।३ 


वियातः, निघ २।१९ नि ३ \ १० 

वियुत, निघ ४।१.नि ४।२५ 

बिरपिशन्‌, वि, निघ ३।३ नि.६। २३ 
विरव, पु, १०।:१२ 


विराज्‌, स्त्री, ७। १३ 

चिरूप, वि, ११।१७ 

विवक्षसे, दे, प्र, वक्ष्‌ 

विवस्वत्‌, पु, निघ २। २ नि७। २६ 

विवाच,, स्त्री, निघ २। १७ | 

विवासति, दे, प्र, चा 

विश, घा, वेरिष्टि, निघ २। १४ 
आविवेश, नि १० । ४६ 

विश, स्त्री, निघ २।३, ९.नि. १०1८ 

विइचकद्राकरष, पु, २। २ 

विद्वपति, पु, ४:२६; ५। २८; १२।२९, 

विश्व, चि, निघ ३११ वि ३।२३; 
५।२४;६। १२; २६; ८। १४; 
९। १५ १०॥४; ११; १४; 
१७, ३४; ४३; ४६; ११ । २७ 
३८; ४१; १२ । २; ११; १३; 
१५, १७; २६; २७, ३०; ३३; 
४०: ४२ 

विइवकमच्त, पु, निघ ५४ नि १०२५ 

विश्वचघोण, पुं, निघ ३ । ११ 

विश्वजन्य, चि, ११ | १० 
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>) 


च्छ 


[नरक्त का भ्रांमका । ९ 


भानुष जीवन का उद्देश्य यह चार पदा हें-धमे, अर्थ, 
मानुष जीवन) काम ओर मोक्ष । घम=पुण्यकमे ( यज्ञाद्‌) और 
का उद्देद्य | सदाचार । अर्थ=जीचन के उपयोगी हर पक 
चस्तु धन, पशु, घर आदि, का उपाजन! काम=इनका उपभोग । 
माक्ष = बन्धन स छुटकारा-पूरी स्वतन्त्रता । पुरुष की हर पक 
अहात्त का उद्दश्य इन्हा चारा म स काई एक हाता ह, इन में से 
अथ आर काम जांचनमात्र का उददश्य द, घम ओर माक्ष मानुष- 





जावन का विशेष उद्ददय ह। अतएव इन चारा म स काई भा 


२०, 


त्याज्य नहा, सभा उपादंय ह इन चारों की यथ चित प्राप्ति से 
माञुषजावन सवाग पूण होता ह ॥ 


मनुष्य को पसा सवाग.पूण जीवन देने क लिये ही मन्त्रों 


उसकी पूतिकेलिये | का प्रहात्त इइ ह । मन्त्री में बह आषज्ञान हे, 


मन्त्रो की प्रदत्ति जो ऋषियों को साक्षात्‌ परमात्मा स (मेला हदे। 
ऋषि का अथ ही साक्षात देखने वाला दै । अर्थ क साक्षः देखने 
वाले तो हम भी हैं, पर ऋषि धर्म के साक्षात देखने वाले थे, उसी 
तरह जैल कि हम अथ क साक्षात दुखने वाले हैं ।इन छर्मदर्शी ऋषियों 
क द्वारा घम मानुप जगत्‌ में आया । वह घमे मन्त्रों में है । 
मन्त्रद्रष्टा छाष थम।पद्शा तो सभी को करते रहे, पर जो 
ब्राह्मण आर उपनि | उनके चुने हुए शिष्य थे--जिन भं उनके 
षदा का प्रद्मत्त । | पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनको यथाक्रम मन्त्र 


' कण्ठस्थ करवाकर, मन्त्र रक्षा का भार उन पर रका । उन्हो ने 


मन्त्रो का पाठ, क्रम, अर्थ, तात्पर्य, विनियोग आदि, जैसा उन पूव 
ऋषियों से जुता था, वेला आगे अपने दिष्पों को उपदेश 
किया,इस प्रकार शिष्य परस्परा से वद्द उपदेश आये जाति का पथ ` 
प्रदशक हुआ बंशानुवंश आये जाति के साथ सुरक्षित चला आया, 
समय पाकर जब कि इस रीति पर रक्षा करने चाल घटन लगे, ओर 
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कई बःतों में कुछ संशय ओर भ्रम उत्पन्न होने लगे, तब प्र 
उन सारा बाता को रक्षा क लिये, उन सब बातों का स 

क उनका भा मन्त्रवत अध्ययनाध्यापन आग्स्भ हुआ । वही से 
अन्य ब्राह्मण भार उपानषद ह । यह ब्राह्मण आर उपानषद्‌ा क वा 
आत परम्परा स आए थ, इसीलिय इनका नाम श्रात% हुआ 
जिन जहषिया न इनक ग्रन्थरूप में अध्यापन कराया, वह ३ 
बन न वाल नहा थ, अध्यापन करान वाले थ, अतएव वह छ 
परेका कहलाए) न क कता । वदो की शाकल, माध्यन्दिन ग 
शत्याप इन्दा प्रवक्ता ऋाषपयों के नाम पर हैं, थही वात मौमांत! 


आरूया प्रवचनात्‌= शाखाओं क) नाम प्रवचन अध्या 


स ह (नाक वतान स) सूत्र ल, आर पाणान न कृत ग्रः 


कायासाद्ध हात हुए शाखाओं क विषय में अलग तन प्राप 


सून रखन स दिखलाई हू । अथात संदेश लाने वाले कीत 
आयद्द्धा का संद्र इन्हा न बतलाया ह्‌. अर कुछ नहा. [केया 
बह सदश परम्परागत हे, इस वात के दशान के लिये घ्राह्मण र| 
उपनिषद्‌ म कहीं २ गुरु शिष्य का वरा परम्परा भी द हं । | 
उक्त राःत स ब्राह्मण आर उपानषद भा मन्त्र सम | 
ब्राह्मण ओर उपनिषदों परम्परागत सदे श ही हें,अतएव स्वमा 
का बक साह इनके लिये भी पहले स ही बहुत * 
द्‌ ' जब (कर, उनका भौ मन्त्रवव अध्ययनाच्या 
क कता ता उनका भी समाद्र मन्त्रवत हान लगा, 
म दच लिये भी वे छन्द इत्याद शाब्द प्रयाग हु 
थक मन्त्र आर ब्राह्मण शब्द ही र 
` वोप मन्त्र आर ब्राह्मण भें घास्तच मेद्‌ है । मन्त्र 


मन्त्र आर व्र 
म. वास्तव बु | धि भात दत 
८. अथ, तात्पय ओर उपयोग बतलाने वाढी 





श अप कू 
यी ०2 म मन्त्र आर वद शब्द मन्त्र क अथ म बाल गरर 
रे मन्त्रक अथ में कहां नहीं आया । | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 


४ [ ३ | 
१ सो मन्त्र ता शब्द अर्थ दोनों से ज्यों के त्यो बने चले आए, जैसे क 
| मन्त्र द्रष्टा ऋ'षेयों ने उपदेश किये थ । पर उन ऋषियों को बत- 
॥ छाए अथे, तात्पये, विनियोग आदि अपने समय की भाषा, कहने के 
अपने २ ढंग, आर कहने सुनन वाळ' की भिन्न २ योग्यता के कारण 
| इन संदर्शा में बढ़ा घटा होजाने से शब्द, अर्थ दोनो में बदलते. 
| चले आए दें । यह स्थिर उस समय हुए टे, जब इनका भी मन्त्रचत . 
| प्रवचन है: ने लगा । यह यःत बुद्धि मानरी ६,किन्तु इसके प्रमःण भी 
हैं। यह स्पष्ट हे, कि मन्त्र काल की भाषा मन्त्रों की भाषा के सहश 
होनी चाहिये, ब्राह्मणों की भाषा उन स नई है | ओर यह इस से 
पूरा स्पए होजाता है, जब हम देखत हें. कि ममांस।द्शन के मन्त्र 
। स्वरा।धकरण ( ९२ | ३। १६-१७) म ब्राह्मण स्वर को भाषा स्वर 
कहा हे । साख्यायन ग्रह्म (६1२) में ब्राह्मण वाक्य का भाषिक (सांषा 
का) वाक्य कहा है | भाषा ओर भाषिक दब्द अष्टाध्यायी अ र निरुक्त 
म कई वार लोकक संस्कृत क लिये प्रयुक्त हुणई। मन्त्रों में जो ब्रह्म 
विद्या द.उपानिरद में वही मन्न २ ढंग से कही इइ स्पष्ट प्रतीत होती 
है । ब्राह्मण और उपनिषदों में जो मन्त्र काल से पीछे के सम्वादादि 
दिये है, मत भेद दिखलाए हे, समय २ पर उपास्थित हुए संशयों के 
उत्तर दिये ई, ओर भिन्न २ शाखाओं में न्यूनाधिक पाठ मिलते हैं, 
' इससे बढ़ा घटा हुआ स्पष्ट हे। किंबहुना,त्राह्मम ओर उपानिषदू अपने 
' कथन की पुष्टि के लिये मन्त्रों को प्रमाण देते हे । ब्रह्माण मन्त्रों का 
याख्यान हें (भाष्य हें,यह सभी आचाय मानते हं। [व| घराव्दाच . 
(मीमांसा १।२।५३) इस सूत्र के भाष्य मं रावर स्वामी ने ओर 
इसी सूत्र पर ऋकसंदिता की भूमिका मं सायणाचाये ने'शतं हिमा 
शतं वर्षाणि जीव्यास्मेत्येवेत दाह' इस ऐतरेय ब्राह्मण में शर्ताद्दमा, 
मन्त्र का पाठ माना दै,शषपाठ को उसकी व्याख्या माना दे । इस से 
स्पष्ट ह, कि मन्त्र का स्थान सब से ऊपर हैं, आर ब्राह्मण यद्यापि 
बहुत बड़े समादरणीय हें, तथापि मन्त्र के स्थान स उनका स्थान 
नीच अचइय हे । 


पूव लिख आए हं, क ब्राह्मणा के प्रवचनकाल से पीछे 
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मन्त्र ओर ब्राह्मण | ग्रन्थी में मन्त्र ओर ब्राह्मण शब्द ही! 
दोनों के वाचक शब्द | दोनों का भेद बोधक रहा है, दूसरे शा | 
दोनों के लिए सांझ होगए हें । सो वेद शब्द यजुर्वेद (९९1७. 
ऋग्वेद (६ । १। ५) अथववेद ( छ । ७1५1 ६) इत्यादि मन्त्रो गे का | 
मन्त्रो. के लिये ही प्रयुक्त हुआ हे । ब्रह्मणो म भी बेद शब्द ह. 
प्रयोग मन्त्र के लिये. हो सिद्ध द्दोता है । गोपथ ब्राह्मण १ । २। | 
6 2 4 000 ~ क “७ | 
शग सववेदाः स ब्राह्मणा; >पह सारे वेद समेत ब्रह्मणे, 
यहाँ चंद्‌ ल ब्राह्मण. शा ध्द पढ़ा हे | बृहदारण्यक ( ३।२।१) | 
याशवल्क्य ने जनक को कहा हे ' तूने वेद पढे हैं, और उपति | 
ऱ्य HR . २० सो, ° २ प । 
तुझ बतळाइ गई हे । यहां वेद और उपनिषद्‌ अलग २ कहने घ 
बेद शब्द मन्त्रों का ही बोधक हे । ऋग्वेदादि शब्द का प्रदो 
अव भी मायः सहता विषयक ही हे । मन्त्र संहिता पर मो 
लिखा रहता ह, एतरय ब्राह्मण पर नहीं । तुम्हारे हाथ में यह दो. 
हर द, इसके उत्तर में, यदि मन्त्र संहिता हो, तो कहा जाता 
ऋन्वद्‌) ऐतरेय त ण हो, तो ऋग्वेर न कह कर, पेतरेय ब्राह्म. 
यहाँ कहा जाता हे। | | 
न ति । के = 2; ७० | 
हि लि द्‌ वो नाम दी गायत्री आदि छन्द ( शोको ) का | 
न्दः : ग शादे छम्द मन्त्र संहिता में हैं । ब्राह्मण गद्यात्मक. 
ह भा यु व्यहात्त रस मन्त्राँ क! ही नाम है | छन्द | 
द्घत डा व्य्रथु (त्ररग्वेद८! र्‌ द! ९) इस मन्त्र मं औँ ~ १! | 
¢ छन्दो$्यः समाहर डवा श आर नरुक्ता १५, 
a ७ समाहृत्य समाज्ञाता, ' में छन्द से आभैप्री 
आह काकि मन्त्री से ही निघण्डुपद्‌ इकडे किये गए हैं, नी 
«न» अतएव निरुक्त के टीकाकार ढुर्गाचार्य ने मी यहां 
का अर्थ मन्त्र ही लि बस सा यह | 
> या है | ।नेसक्त में जहां छ निर्वचन कि 
ह," छन्दासि छाद CHET द्‌ कानिवचन 6 
न नात वहां भी छन्द से अर त्रां से 
क्योकि इसके A भिप्रय मन्त्रो से ६ 
दुर्गाचाय ने यहां भी छन्दासि रे तत है, नि 
a3 ट्ट का अथ 'मन्त्रा, किया है । छर्दै 
त्र क ' हर्‌ 
452 अप जया (अए/५।२।६६) सूज में पाणिनि ने मी ईद 
ह्मण Re) ग पढ़ा ह | तथा 
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पीछे वेद शान्दवत्‌ ऊन्द्स शब्द मन्त्र ब्राह्मण दोनों क लिये 
प्रयुक्त हुआ हे । ड 


त्रयां शब्द भी सुख्यहत्ति से मन्त्रों के लिये प्रयुक्त हुआ 
हे । मन्त्र तीन प्रकार के है, ऋचा, यज्ञ, सामाचार वेदो में यह 


तीनों ही प्रकार के मन्त्र हें । इन तीनों ( ऋचा, यज्ञ, साम) अव- 
यर्वा वाळ बाणा का नाम त्रयी है पेसी ' बाणी मन्त्र हैं, ब्राह्मण 


नही । तथापि यह. शब्द पीछे ब्राह्मणों के लिये भी प्रयुक्त हुआ है । 


/ 


निगम-भी मन्त्र-भाग का बोधक है । निरुक्त में जो 
निगम दिखलाप हैं, वह मन्त्र भाग ही हें । पीछे यह भी दोनों. का 
वाचक हुआ हं | न 

श्राति शब्द पहले ब्राह्मण के लिये प्रयुक्त हुआ है, पछे 
यद्यपि दोनों का वाचक होगया हे, तथापि प्रयोग प्रायः पीछे भी. 
ब्राह्मण वाक्या के लिये ही डुआ है । 


आगम, आम्नाय, समाम्नाय शब्द सुख्यहच्ि से 
मन्त्र ह्मण क वाचक ह, तथाप इनका प्रयोग कभी २ दूसरे 
आदरणीय शास्त्रों के लिये भी हुआ है । | 

पूच कह आए है, कि घम, अर्थ, काम, मोक्ष का यथार्थ 


पा | शान दन'क लिये चद की प्रवृत्ति हुई हे, अब. 
: चंद का यथाथ ज्ञान देने के लिये वेदांगों की 


९० 


प्रहत्ति हुइ । 


वेदांग छः ६-[शाक्षा[-इसमें मन्तो का शुद्ध स्पष्ट ओर 
वेर दांगों की सख्या ) मधुर उच्चारण करने. की रीति 1सेखलाइ 
आर उनके विषय | दे। ओर वेद के प्रसंग से सब प्रकार .के 


२ 


लाकेक शास्त्रों की भी । 


छन्दू-इसमें मन्त्रों की छन्द रचना और उन छन्दों की 
पाद्‌ रचना- अथोत इतने अक्षरों का गायत्री छन्द होता है, इतने 
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उसके पाद होते दे, इत्यादिका यथार्थ बर्णन हे, चेद क प्रसा. 
से लौकिक छन्दो का भी । | | | 
व्याकरण-इसमें लौकिक शाब्दो की प्रकृति प्रत्यय भारि | 


a 


द्वारा सिद्धि, आर उदात्तादि स्वरा की स्थिति, के नियम बतलाएहु। | 
नरुक्त-श्समें वेदिक शब्दों का निर्वचन ( ९६) mology | 


शब्द्‌ की अपने अथ में प्रबृत्ति का निमित्त) दिखलाया है, और 
वेदाथ को रीति जानन के लिय, प्रसंगागत मन्त्रों का वा मंत्र | 
खण्डा का भाष्य भां किया हे, आर वादक देवताओं के विषय) 
सांवेस्तर [वचार किया ह । अथात्‌ वद्‌ का यथा स्थित अध॑. 


जानने के लिय वहुत बड़ी सामग्रों संपादन करदी है । | 
कृटप-इसमं मन्त्रो का कमै में विनियोग दिखलाया है। 

इस मन्त्र वा मन्त्रों का इल कमै म॑ विनियोग है । | | 
ज्या[तष-इसमं कर्मा. के अनुष्ठान का समय आई 


दिखलाया हे । 
शक्षा म छः अग इस प्रकार वतलाए हें -- 


| 
छन्दः पादो तु वेदस्य हस्तो कर्पोऽथ पठ्यते । 
ज्यातषा मयन चक्षुनिरुक्त रात्र मुच्यते ॥ १॥ | 
शक्षा प्राण वु वदस्य मुख व्याकरण स्मृतम्‌ । | 
तस्मात्‌ सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते ॥ २॥ | 


छन्द वेद के दोनों पाओं है, कल्प दोनो हाथ पढ़ा गया ४ 
गक्ष के गात नत्र हे, निरुक्त श्रो कहलाता हे, शिक्षा वेद की 
घ्राण हे, व्याकरण सुख माना इ, ६सलिये वेद को अपने अंगों समै 
पढ़ कर हौ ब्रह्मलोक में महिमा वाला होता ह । ४ 

बेदागा की प्रवृत्ति मी बहुत प्राचीन काल से है, जैसा हि 
बैदांगों की ) गोपथ ब्राह्मण ( १. १ | २७ ) में कहा है “षडड्गविं 

शनत |. दुस्तत्तथा्ची मळ! झर के, नाच्ने वाले रद 





[ ७ ] 


उसका वसा पढ़ते ह । इस ब्राह्मण म अंग ओर उनकी छः संख्या 
दाना कहा ह! मुण्डक उप० १। १ 1५ में चारों वेर्दो क पाछे 


- शिक्षा कल्पा व्याकरणं, निरुक्त छन्दा ज्यातिष सिति' छ; अर्गो के 
` अलग 1 नाम भी कहे हे | पर जो वेदांग अब वतमान है, यह उतने 


पुराने नहीं हैं, इन से पहले वेदांग ग्रन्थ और विद्यमान थे, जिन के 
अस्तित्व का पता इन से मिलता हे । | 
निरुक्त, निरुक्ति, निवेचन पर्याय शब्द हैं | निषचनसखोल 
निरुक्त का कर कहना, अथात्‌ यह नाम इस वस्तु का क्या: हे 
प्रयोजन | इसको निखेर कर कहना । - 

. नाम रान्दा के तान भद्‌ हॅ--योगिक, योगरूढ़ ओर रूढ । 
यांग=सस्वन्ध आर रूढि=प्रसिद्धि षको कहते हें । सो अवयवाथ 
के सम्प्रन्च स जित का अर्थ मिल जाए, बह योगिक, जैसे पाचक, 
इसक दा अवएव ६ पच्+अक । पच्=पकाना, अक=वाला । सो 
इन दाना का-सम्वद्ध ( मिला हुआ ) अथ हुआ पकाने वाला । जो 
अवयवाथ क बना हा समूचा शब्द किसी अर्थ में प्रसिद्ध हा, 
बह रूढ, जैसे पवे | पवे का अथे जोड़ है, पर इसके अवयो. से 
यह अथ नद्दा निकलता, लोक प्रसिद्धि स ही यह अर्थ माना जाता 
है । जल म दानो घर्मा ( अवयवार्थ सम्बन्ध और प्रसिद्धि) षा 
मल हा, वह योगरूढ हू, जेसे पंकज | पंक=कींचड. ज=उत्पन्न 
हान चाळा | सा पंकज का अथ हुआ कीचड़ में उत्पन्न होने वाला । 
पर यह नाम निरा कमळ का दे, कीचड़ भें उत्पन्न होने वाली और 
[कसी वस्तु का नहीं होता । योगिक का अर्थ खळा होता है. जो 
कोई पकाए, सब पाचक । योगरूढ का अर्थ संकुचित होता है, 
पकूज, निरा कमल का नाम हे, कीचड़ में उत्पन्न हाने चाली सब 
चस्तुओं का नहीं । यह योगिक और योगरूढ में भेद हाक 


इनम स यागक ओर योगरुढ़ शब्दों का निवचन तो सभी 
मानत हैं । रसोइये का नाम पाचक क्यो ? सभी कहेंगे . पकाने 
वाला होने स, पंकज घा अर्थ कमल क्यों ? सभी फहेंगे कीचड में 
उत्पन्न हान से । पर रूढ का निवेचत सभी नहीं मानेंगे । जोड़ फा 
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नाम पव क्‍यों ? इसके उत्तर में कई कहेगे। इसलिये, पहले हि 
ने यही नाम धर दिया, इस से अतिरिक्त कोई कारण नहीं क 
पुत्र का नाम जो जिस के जी में घर दिया, निधन भी अपने न 
का नाम घनपात रख देते हैं, ओर अति ढुवेल इष्टे घाळे का र 
| भी आफ्ताबसिंह रखते हैं । दूसरे कहंग, नहीं, कारण तो. अव | 
काइ हांगा, पर अब पता लगाना असस्भव हे । तीसरे कहेंगे ४ | 
नहीं, हे, ओर पता लगाना भी असंभव नहीं, सभव दै, अस | 
करन स पता छगाया जासक्ता हे, माता. पिता से अपनी प्ख 
र नू n "2. $ र जद । 
इसार धरे नामों का भी अवश्य कोई कारण होता हे,जो निधन 
a ७ स ^ ६ | 
उर का नाम धनपाति रखते हे, उनकी इच्छा यह होती है, ६ 
उनका पुत्र धनपति हो, आगे वद हो, वा न ददो, यह 'दूसरी बात. 
पर नाम धरने का कार बोई है. उसी पो 
. "ण अवश्य काइ द, उसी कारण को खोर 
कर बतलाना उसका निवचन हे । ..: 5 
- दु य. रे 5 के “ > 
3 न पह ठीक ह, के माता पिता लाड प्यारं चाव से गा 
किसी ' 1 कम स्वभाव देखकर नहीं, पर जब ओर लोग कमी! 
दस का नाम धर देते हैं, तो वह अवश्य किसी गुण वा .कर्म हे 
अनि छै, वस्तुत. जो नाम किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किए 
पचि विशेष के लिये ही घरे गए हैं, न कि. मता 
पदाथा ३. हि ७ ७ क ~ १ [क उस प्रकार क्‌ | 
` र ये, ऐस दाब्दों के सिवाय हर के विषय 
यही विचार परा. १ देर एक नाम के विषय 
| प्रामाणिक हे। इसी के अ 0 ४ 
उत्पत्ति हुई है, वह नि: युसार निवेचन शाख 
५ इः हे, वह निवचनशास्त्र निरुक्त है , "या 
" यौगिक और योग सक 2५ के ॥: 
जाना जाता है,भतःरूढ जय काका निषेचन तो व्याकरण 
० द CC n ~ न | 
निर्वचन । के ज्ञात होल ह गाश होता है, पदार्थो के ; 
का फल | दत हैं, जिस भाषा के वह नाझ हैं, ॐ 

म भाषा भाषियों क पर्छ त औं 
रुचियों का पूवजा का विद्या बृद्धि ^ 
पता लगता है | इटा = कः 5 ७ के ~ 
धंश का'अ्थै बांस है मी न्त “ट्या आप वंश दाब्द का '. 
' “९ खानदान भी हे इसका अर्थ जो वा 
A ल ~ ७० || 
धनदाय से वनश और बण ता है। बन+शय=वन में स्थिति बॉर्ल 
रा स वनूशस्बशा हुआ है | अब 
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भूमिकां (९, 
दाने के अर्थ में इस शब्द की प्रध्ात्त अवयबार्थ को लेकर नहीं हुई 
जसे एकै बांस के अर्थ में हुई हे, किन्तु खानदान फे अर्थ में यह गोण 
शब्द हे, अर्थात्‌ वांस के धर्मा को लेकर यह खानदान का नाम हुआ 
। जसाकि, वाल का एक अंगूर निञ्चलता है, वह आकाश में . 
खाघाऊचा उठता जाता है, उसके चारों ओर उसका परिवार 
फलता जाता हे,उन में स कोइ भी एक दूसरे के लिये रुकावट नहीं 


ल ता, वड़ छारा का दबात नहा, स्वतन्त्र वढने देते हैं, ओर छोटे 
डा क रक्षक हात है, वह जव तक आप कट न जाएं, बड़ों पर 
चाट नहा आन देते । आर उनका जगत्‌ प्रसिद्ध काम झण्डा बने कंर 
ऊंचा खड़ा हाना है, ओर विजययात्रा में आगे २ चलना. हे। इन 
गुणा का छूकर यह नाम खानदान का-रक्खा गया हे, यह शब्द 
आयभापा का हे, इसले पता लगता हे, कि आये जाति के. पूज 
अपने वश म॑ इन गुणा का होना चाहते थे, कि वंश का प्रत्येक 
व्याक्त वन के देश की तरह अपने वेश को ऊंचा बनाने की चरा 
कर, इस प्रयाजन क जय वद स्वयं ऊंचा उठे, अपने चारों ओर 
अपन पारवार का फंछाए, उन मं से कोई भी किसी की वद्धि मॅ 
रुकावट न बने | बड़ छोटा को दवाएं नहीं, स्वतन्त्र वढ्ने दे, 
आर छट वड़ा के भक्त हां, वह अपनी विद्यमानता मे. बंडो (की 
राज ) पर काइ आघात न होने दे, उन में से प्रत्यक इतना. महान्‌ 
बनने का चष्टा कर, क जहा जाए झण्डा बन कर रहे । सभ्यता 
आर धस की विजययात्रा छा झण्डा बन कर सत्र को साथ छ 

आगे बढे । इन गुणा को लेकर इस शब्द क खानदान के अंथ में 
मरातत हुई है, आयेजाति के पूवजा की यद्द इच्छाएं वा उमम उनकी 
उत्तरात्तर द्या आर कतव्य पालन के इतिदास से स्पष्ट जान पडती 


1” 


212 


% 
है ! इसी तरह हर एक शाब्द का प्रइृत्तिनिमित्त ढूढ निकालने से 


कई पे तेहासिक ओर दूसरी बातों का प्रकाश होसक्ता हवे । अतएव. 
सस्कृत म शब्द नवचन भो एक स्वृतन्त्र विद्या मानी गई दे । 


[चरुक्त का सूल | नसक्त का शूलसूत्र न थण्टु ह, नरक्त 


निघण्टु हे उस पर भाष्य है । 
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चतेदांगोंमें खबत्र निरुक्त का ही नाम आता हे, निघण्टु १ 
निघण्ट और ) दीं नदीं । पर यह आश्‍चर्य होगा, कि निघु 
~= | सूळ हे, उसको वेदांगता की प्रतिष्ठा न मिठा झे 
३, | उसका भाष्य यह प्रतिष्ठा लेजाए। अब यदि क्ष 
को वेदांग मानलें, तो दो आर्पात्तयें खड़ी होगा 
एक तो यदांगों में निघण्डु का कही नाम नहीं, दूसरा वेदांग छ. 
दी, छः हें, पर निघण्डु को साथ मिलाने में सात होजात हैं | ३: 
आपत्ति को दख कर सायणाचायं ने, और प्रस्थान भेद केस | 
मधुसूदन सरस्वती ने नघण्टु को भी नेरुक्त नाम देदिया हे ||| 
यह स्पष्ट भूल हे, क्योकि निरुक्त निवेचन काही नाम हे, जेसा। | 
गोपथ ्राह्मण(१।।१४-३०)मं हे । 'ओंकारं पृच्छामः... किं तिरं. 
आपे रोकार: सबमाप्रोतीत्पथः' तथा छान्दोग्य ( ८।३।३) में है ल. 
पुषआत्मा हाद, तस्य तदेव निरुक्त, हृादि+अयम्‌, इति । तस्तं 
हृदयम्‌' यहां निरुक्त निवचन के अथ में है, इसी प्रकार अन्यत्र । 
सवत्र निरुक्त निर्वचन क ही अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे । पर तिश 
में कोई निवेचन नहीं है, इस लिये निघण्डु निरुक्त नहीं कहलाएई 
तव [फर इसका क्या उत्तर हे, कि जो प्रतिष्ठा सूल ग्रन्थ 

नहीं मिली, वह उसका भष्य केस लेज़ाए ? उत्तर यह है, किए | 
को जो वेदांगता की प्रतिष्ठा मिली हे, सूळ को उस से भ 
प्रतिष्ठा पहले मिल चुकी हुई हे । वह यह है, कि नि घण्टु का | 
'समास्नाय' है, जैसे कि निरुक्त के आरम्भ में ही कहा है समा. 
समास्तात., सब्याख्यातव्यः' समास्नाय वेद को कहते हैं, * 
निघण्डु वेदांग नहीं; बेद ही है। यह केसं ? इस लिये, कि छि 
म वेद के अन्द्र से पद्‌ इकडे कर २ के ज्यों के त्यों रख द 
यहा तक, [क वेद म उनका जिस विभक्ति और जिस ब 
प्रयोग मिला 5) वसा ही इस में सग्रह कर लिया है। अत एव | 
उ समूह होने स इसका नाम समाम्नाय है । निघण्डु 
[i क है, आर वह इस लिये कि पयांय शब्द सर्व | 
पढ़ 002. । एल अन्था को निघण्टु,कोश वा अभिघ;न कहते i | 
इन दो में जनिकक्ता/वेदांगव्हे निवण्ट"्सेमीस्नॉय हे । - | 





| 


| 
| 


नशा 


a 
९ | 
६ 
झप 


` ३ 


| 
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; ३३ क 
निघण्टु का 'गो:' स लेकर देव पन्त्यतः त क्र निघण्डु ग्रन्थ 
॥ बे ~ ५ - र 
अन्थ परिमाण हे, इस के पांच अध्याय हें । काण्ड तीच हॅ- 
नेघण्डुक काण्ड, नेगम काण्ड और देवत काण्ड | पहले तीन अध्यायों 


। को नेघण्डुक काण्ड कहते हें, चोथे को नेगम काण्ड और पांचवें 
' को देवत काण्ड । इन नामों के हेतु यह है-ज्ञिस ग्रन्थ में पएरार्थ- 
` वाची पयोय शब्द प्रायः कहे हों, उसे निघण्डु कहते हे । इसी लिये 


अमर, वेजन्ती,हलायुघ आदि दस कोशों के विषय म दश निघण्टव.” 
यह प्रसिद्ध है सो यहां भी पहले तीन अध्यायो में पर्याय शब्दों के 
समुदाय कदने से इस काण्ड का नाम नेघण्टुक हे । इसके तीन 
अध्यायों में स पहले अध्याय में पृथिवी आदे लोकों और दिशा 
कालादि द्रव्यो के नाम हें | दूसरे अध्याय में मनुष्य और उसके 
अवयब आदि द्वव्यों के नाम हें | तीसरे में इन सबके धमे लंबाई 
छुटाई बहुत्व अदपता आदि के नोम दे. । अब चोथे का नाम नैगम 
काण्ड इस लिये हे, कि निगम वेद का नाम हे, और इस अध्याय में 
वैदिक अप्रसिद्ध २ राब्द ही संग्रह किये गए हैं । पांचवें अध्याय 
का नाम दैवत काण्ड इस लिये है, कि उसमे अभ्रे आदि देवता 
पर्दा का संग्रह किया गया हे । 


[नवेदक का ग्रन्थ | निरुक्त के अत्र १४ अध्याय मिलते हें, पर अस डी 
परिमाण | ग्रन्थ १२ अध्याय ही दै । तेरहवां चौदहवां 
परिशिष्ट हे, जो पीछे साथ लगाए गए दे । इसके हेतु यह है, (२) 
निरुक्त निघण्डु का भाष्य हे, और निघण्टु की व्याख्या १२ अध्यायो 
में पूरी हो गई दे (२) १२वें अध्याय की समाति पर 'य ऋतु 
कालो जायानां य ऋतु कालो जायानाम' इस प्रकार पूरे वाक्य को 
दो बार पढ़ने से ग्रन्थ की समाप्ति सूचित करदो है (३) तेरहवे 
अध्याय के आरम्भ में लिखा भी 'अथ परिशिएम' है । 
इन दो अध्याया में भी चौदहवां तेरदर्वे से बहुत पीछे मिला 
दै । निघण्डु के व्याख्यान कतो देवराज यज्वा ने तो 'य ऋतुकालो 
जायानाम्‌? तक ही निरुक्त ग्रन्थ लिखा हे । उसक समय तक 
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तेरहवां चौदहवां दोनों अध्याय साथ नहीं लगे थे । हां निरु 
हत्तिकांर दुगाचाये ने आरम्म में निरुक्त के १२ अध्याय ही करर 
अन्त म सवा बारह अध्याय रिख कर तरह पर भी. व्याख्या ह 
दा ह, जस का उसन एक पाद करक माना हे, नाके पूरा अध्या 
सायणाचाय ने कुळसंदिताभाष्य की भूमिका में व॑स्यास्ताड्गा 
मलुभवत्यजु भरांत' तक निरुक्त माना. है । यह चचन तेरह अछ 
के अन्त का है । पर अध्याय सायण ने भी १२ ही कहे हैं । तां 
प्रतीत. होता हे, [के दुगोचाय और सायणाचाय के समय (३. 
अध्याय (नरक्त क साथ ।मेलगया था! पर उनसे पहले आच! 
नरक्त क १२ हा अध्याय मानते थे, इस से, इन दोनों में से दुः 
चाय न ता सवा वारह कहकर १२ की संख्या को ठीक रखा, भा 
सायणाचाय न १२ ही कहकर तेरहवें को बारहवे के अन्तत स 
छिया । पर इनक लख स यह स्पष्ट हो जाता हे, [कि चोद 
अध्याय इनक समय न निरुक्त के अस्तगत था, न परिशिष्ट थाय 
इन दोनों से पीछे इस में सिळा । | 
अतएव 'द्वासुपण [३२१७५] मन्त्र की व्याख्या में | 
नरक्त क २९च अध्याय का व्याख्यान सायज भाष्य में पायाजा 
है वह पर्षि दे, अतएव "निरुक्त गत्रमस्या ८ याख्यान मनसँग | 
खा ह । सायण केवळ 'निरुक्त? लिखा करता हे । | 
. निरुक्त दा भागों में विभक्त हे । पूर्वाध और उत्तरार्धं | पह. 
छ, अध्याय पूवाध है, अगले छ: अध्याय उत्तरां । इस प्रकार छ". 
याया क दो समुदाय होजाने से दो षटक कहलाते हैँ । पूर्व 
पटक आर उत्तरां उत्तरवरक कहलाता हे । पूर्वार्ध में दो बा“ 
हे, पहल तान अध्याय नघण्टक साउ अगळ तान अध्याय ने 
काण्ड हु | उत्तराध सारा दैवत काण्ड हे । EE 


निघण्डु का | ग्रन्थ कर्तो का नाम प्राय; प्रत्येक अध्याय * 
च्चा | समाप्ति पर लिखा रहता हे, पर निघण्डु क % 
कनाम न. किसी अध्याय की समात पर, ओर न ही सर. 


ग्रन्थ ‘EB 
गं की ss मर खिला ह ०४ पिति, बागन्नप्रक्त चा टी | 
कारां न कही नामि निरुक्त का हत्तिकार दुर्गा, 






he 
भूमिका १३ 
॥| 'समास्नायः समाम्नःतः पर लिखिता है । "समाम्नाय ( निघण्डु) 
छै जो ऋषियों ने गूथा ह' | इस से प्रतीत होता है,कि बहुत से ऋषियों 
९ ने इकट्ठ मिलकर इन शाब्दो का संग्रह किया है । पर उसने इन 
ऋाषया का नास नहा दिया । सो अब हमें हत्तिकार के इस वचन 
| का सूळ ढंढना चाहिये, कदाचित वहां से इन ऋषियों का पतालगे। 
1 इत्तिकार फे इस वचन का सूळ नरक्त १। -० । का यह वचन ह, 
| कि “मन्त्र द्र्टा ऋषियों स) पीछे हेने वालों ने इस ग्रन्थ (निघण्डु) 
ह, को, वेदों को, आर वेदांगो को शूंथा हे” पर यह समान्य वचन हैं 
१ इस म केला ऋद्धष का नाम नही, इस मूल को देखकर निघण्ड के 
/ सग्रह कतान्रदाषयाके नाम कापता छोड़ उलटा यह निश्चय भी पक्का 
! नदा रहता, फि बहुत से ऋषियों ने मिलकर संग्रह किया हे, क्योंकि 
[| यहां का वहु वचन बहुत से ग्रन्थों के छिय हे, निघण्य के साथ 
| देदांग भी कहे हे! खो यादे इनमें से एक २ ग्रन्थ का अलग २ 
| कर्ता माना जाए, तो मा अवश्य बहुबचन ही हाना चाहिये । | 
।  तवइसका संग्रह कता कोन हे? महाभारत शान्तिपवे के 
| अवान्तर मोक्ष घम पवे अ० ३४२ स्छोक ८६, ८3 यह दो शलोक | 


LS 


| 
| मिळते हैं :— 

| ` वृषो हि भगवाच धमः ख्यातो लोकेष भारत । 

निघण्उक पदाख्याने विद्धि मां जा सुत्तमस्‌ ॥ | 

क्‍ कपितराइ; श्रेष्ठश्च घमेञ्च वृर उच्यते । 
| 


er «- 


तस्माद इपाकपि प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः । 
_ ह्‌ भारत ! पेश्वर्यं का दाता धम, जगत्‌ में इष प्रसिद्ध हे । 
निघण्डु के पद्‌ कथन में मुझे उत्तम इथ जान ॥ कपि बराह और 
अछ का नाम हे, आर घम बुष कहलाता है । इस लिये कश्यप 
अजापांत न मुझ इषा कापे कहा हे ॥ यहाँ निघण्टु पदा के कथन में 
कश्यप अज'पात ने मुझ हषा कपि कहा हे? इस लेख से यह सिद्ध 
दे, कि निघण्डु का कती प्रजापति कश्यप है । निघण्डु ५। ६में ' ध्वां 


पद्‌ हृषाकाप हूं । कश्यप प्रजापति को नाम इतनी बडी दूर की 
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७ § । 


सरि मे मिलता हे, कि उसके समय के नेशारण का साहस १ 


है 


| 

~ | 
१४ [नरूक्त | 
| 


अभी तक किसी ने नहीं किया ॥ | 
निरुक्त का | निरुक्त के भी किसी अध्याय वा ग्रन्थ की समा] 
कतो में कतो का नाम नई आया । तथापि निरुक्त षा 

| 

a ~ Fe _ &९ ल्< डो २५ eS हा 

कतो यास्कमुनि है, यह प्रसिद्ध भी है। निघण्डु ओर निरुक्त हे 
टीका कारो ने भी लिखा भी हे,अन्य कई ग्रन्यों में भी प्रसंगतःनिरुद 
का कती यास्कपुनि लिखा है । और सबले बढ़कर प्रमाण महाभाण 


का यह बचन हे “ स्तुत्वा मां शिपिविष्टांत यास्ककी 
रुदारधीः | मत्रसादादधोनष्ं निरुक्त ममिजगिमवार 


( महा भार? शान्ति० ३२२,७१ ) उदार वुद्धिवाळे या।कत्रटपि रे 
शिपिविए नाम से मेरा स्तुति करके मेरी कृपा से नए हो चु 
निरुक्त को पाया ॥ ु | 

यास्कसुनि कब हुए, इसका अभी एक भी पूरा निणाग 
प्रमाण हमारे पास नहीं है। हां एतद्देशीय अनुसन्धायकों में 
श्री सत्यवत सामश्रमीने सम्भवतः कलियुग की १४वीं शतान 
खाष्ट संवत्‌ से उन्नीस सौ वषे से भी पूर्व माना है । | 
निघण्डु और निरुक्त | निघण्डु और निरुक्त में कितने समय 
में समय का अन्तर 


| 
। 


| 

| | 

कळे a | 
अन्तर हे, यह निर्णय करना बहुत क्म 


है । नजान कितना समय सूळ निघण्टु ही चेदाथ निर्णय के गि 
पगा समझा जाता रदाहो,पीछ निरुक्त बना हो। फिर निरुक्तो मेर 
यह पढ्ला नक्त नहीं दे । इससे पहले और निरुक्त थे | ग 
निरुक्त ब ह इति नेरक्ता, इत्यादि से दे। प्राची. 
ह रक्ता, इत्यादि से स्पष्ट प्रतीत होता है। प्राच 
य र शाकपूण ओपमन्यव आदिका नाम [नदश भी क्या 
बे वेट ना छ 0 a १ 
र्‌ वि प्रहणायेमं ग्रन्थे समाम्नासषुवद्‌ंच वेदांगानि'च.१९ 
वित य ह इब समय म॑ सारे चेदांगों ढी स्थिति जित जी. 
तिवक ॥ म वदत का हाना आवश्यक है । कपर या 
«सादा द्‌ घानष्ट निरुक्त मभिजग्मिवान्‌' इस महाभारत के प्रमा 


» च. ~ 
से यद पाया जाता तै. तफ, याल्माने न दुब नियत" को, फिर | 


= 







इत्यादि अनेक प्रमाण इस स पूवे निरुक्तों की विद्यमानता में हैं । 
संभव हे, कि कोई निरुक्त स्वतन्त्र भी हो, पर अधिकतर सभव 
यही दे, कि वह इसी निघण्टु पर होंगे, और निरुक्त में 'अवेरे बिल्म 
' गुहणायेमं ग्रन्थ समास्तासिघु” यह चन किसी दूसरे ग्रन्थ से 
' उद्धृत किया हुआ हे और इस में इमं' शब्द इसी निघण्डु के लिये 
कहा है । यह वचन निघण्डु पर लिख गए ग्रन्थ में ही हो सक्ता 
है, इससे इसी निघण्डु पर इस निरुक्त से पूत्रे और किसी निरुक्त फा 
. होना सिद्ध है। खा हम इतना कह सक्ते हैं, कि निघण्डु से बहुत 
पीछे इस निरुक्त की रचना हुई हे । | 
निरुक्त के | : इसका पहला अध्याय भूमिकारूप हे । दूसरे तीसरे 
विषय | अध्याय में निर्वचन की रीति कहकर नेघण्डुक 
काण्ड की व्याख्या की हे। ४ ले ६ तक तीन अध्यायों में नेगम 
फाण्ड की व्यख्या हे, ७ से १५तद्ध छः अध्यायों में देवत काण्ड की 
व्याख्या दै । पहला परिशिष्ट जो तरहबां अध्याय है, उसमें अतिस्तुति 
का प्रकरण चलाकर आत्म तत्व आदि का निरूपण किया हे, दूसरा 
परिशिए जो चोदहवां अध्याय है, उसभ ऊध्व माग गाति का प्रकरण 
सलाकर परम पुरुषार्थ के साधनों का उपदेश किया दे । 
निर्वेचनओर | निथेचननेवण्ट्रु काण्डकेतो सार पदा का नहीं किया, 
निगम न सब के निगम दिखलाण है । जस पृथिवी के २१ 


| 
ह भ'मका '१५ 
| 


नामों में स गोः; शब्द का ही निवचन और निगम (दिखलाया है 
दूसरों का नहीं, किन्तु निवेचन की रीति पूरी दिखलादी है, और 
निर्वेचन किये भी बहुतेरे है, इनमें व्युत्पन्न पुरुष शेष निवचन स्वयं 
कर सक्ता दे, यद्द अभिप्राय है । हां नंगम और देवत काण्ड के 
सारे ही शब्दों पर व्याख्यान दै । सि 
निगमत्वेन प्रायः सघत्र वेद्‌ मन्त्र ही घर हैं, उनमें स भी 
ऋग्वेद के ही मन्त्र बहुधा घरे हें । निघण्डु म॑ न आए सी, निगम.में 
आए कई पर्दो का निवचन निगमाथे के प्रसंग से कर दिया हे । जैसे. 
१।४ में 'बयाः' पद्‌ का । प्रंसग संगति से भी कई पदों का निवेचन 
किया हे, जैस २।५ में गो, शब्द के प्रसंग स 'पयः शब्द का 
निबेचन और “पयः के प्रसंग से 'क्षीर का निषेचन किया दै। 
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१ दर [निरुक्तं 


निरुक्त से पाने | निरुक्तकार ने केवल पदों का निर्वचन है। नही 
योग्य अन्य शिक्षा | दिखलाया/किन्तु।१बेदार्थ करने की शिक्षा देकर 
ओर बहुत से मन्त्रों का भाष्य दिखला. कर, अन्त्राथ करने की पूरी 
रीति सिखलाई हे। (२) चेद्‌ की प्रमाणता पर इठ़ विश्वास 
दिखलाया है ( देखो पुरुष विद्या १ । २, आस्नाय वचनादू १। १६ 
इत्यादि ) (३) दूलरों के मत!दिखलान में हृदय की विशाळता 
दिखलाई है, स्वयं नेरक्त होकर भी वेद विषय में याशिकों और 
पेतिहासिकों के मत भी बिना संकोच दिखलाप हैं । निवचना 
विषय भें भी प्राचीन आचार्यो के मत विना संकोच दिखळाप हैं, 
आर उनका आद्र मान भी पूरा रकखा है (४) चेदार्थ करने मे 
ब्राह्मणों की प्रमाणता दिखलाई हे ( देखो 8 । ६७ ) (५) पर 
ब्राह्माणों में गोणी कटपना और सुख्य अर्थ के जानने में सावघान 
रहन की आवश्यकता दिखळाई है, अन्यथा ब्राह्मण में [ कही गोणी 


सरो) र 


| कल्पनाओं को लेकर अर्थ करने में भूळ हो सक्ती हे (देखो ७ २४) 
(६ ) वद्‌ के प्रामाणिक व्याख्याछारों का जहां मत भेद्‌ है, वहां 
यदि हम एक निणय नहीं करसक्ते, तो उन दोनों विचारा में एक 
जसा आद्र. दिखलाया दे,'याईन्द्र चित्रम इनारित' यह सन्त्र ऋग्वेद 
४५१६०१ ओर सामवेद ४२१७ सें है, ऋग्वेद क पदकार शाकल्य 
आचार्य न मेहनास्ति’ के मेहना, अस्ति, यह दो पद किये हैं, और 
सामवद क पद्कार गाग्य न म! इह, न, आस्त* यह राप क्य 
हैं, क ४1४ म जब यह मन्त्र लिखा हे, तो दोनों को प्रमाणमान 
कर दोनों अर्थ दिखला दिये हें । इसी प्रकार ऋग्वेद के पदकार ने 
कु शब्द को सपत्र असमस्त पद माना है, सामवेद के पद्‌ कारणे 


लयी १ : 
रउ० । ऊये' इस प्रकार समस्त भी माना है. इसी प्रकार मित्र, पुत्र 


ख्ये शब्द के ' 
“द अर्चेद्‌ के पढ्‌ पाठ में असमस्तपद और साम के पद 


'पाठ में "मे २ 
। न, पु। च, स | ख्ये' इस प्रकार समस्त पद्‌ बोधनं 


किये हैं । निरुक्त में इन के विध. ॥। 
छै । नरुक्त मं इन के निवेचन दोनों को प्रमाण मानकर दोनों 


प्रकार से दिखला दिये हे 
[र से दिखला दिये हैं । (७) पर प्रामाणिकों पर भी अति 


बिइव दी नहीं | 
[स करके उनको भ्रमशून्य भी नहीं मान लेना चाहिये, यह 


ने 


भी दिखला दिया 
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दै । ऋग्वेद ७। ७। २२। १ में 'वायः' को शार्क 


Ee सा 





~ 1 
नरक्त १७ 


_ ,छय ने पदपाठ में वा। य. दो पद्‌ करके लिखा हे । निरुक्तकार ने 


इस में भूल देखकर शाकल्य का नाम लेकर इसका खण्डन कर दिया 
हे(देखो ६। २८ )। ( ८) बदाथे ज्ञान की कठिनता भी दिखाई है 
( देखो २। ८) ( ९ ) अपना अज्ञान भी बिना सकोच प्रकर किया. 
है। “पूवात्वेतः” मन्त्र पर लिखा है ' सांशयिकरतृतीय: पादः? 
[देखो ७ । ९. ] | 5 
, निरुक्त पर हिन्दी में इस से पदले कोई टीका नहीं, इंग्लिश” 
निरुक्त पर | में भी नहीं, संहकृत में प्राचीन टोका स्कन्द स्वामी 
टॉकाएं ) की थी, जिसके प्रमाण निघण्डु भाष्य में देवरांज' 
यज्वा ने उद्धृत किये दें, पर अब बह नहीं मिलती । अब जो टीका 
मिलती है, वह दुर्गाचार्थ दी बृत्ति है, इस बृत्ति समेत निरुक्त 'का 
सम्पादन पहले पहले श्री सयव्रत सापश्रपी ने किया,ओर तिस पर 
निरक्तालाचन नामक एक स्वतन्त्र विचार का ग्रन्थ लिखा। अब. 
लाहोर ओरियंटछ कालेज के प्रधावाध्याएक पह! महोपाध्याय | प्‌ः. 
शिवदत्त शर्म्मा जी ने अपनी टिप्पणी आदि देकर इसी. बृत्ति समेत - 
समग्रनिरु का सम्पादन किया है | महामहोपाध्याय जी ने 
सके क खण्ड २ में छोट २ वाक्य अलग २ दिंखलांकर सूलग्रम्थ - 
। उगम वना दिया हे । इन दोनों महालुभावों के परिश्रम से" 


है ३५ न >>. > जे 
मि छाभ उठाया है, अतएव कृतक्षतया इन्हें घन्यवःद देते दै । 


दक्ष "र निरुक्त को अच्छी तरह समझ सके हैं-। पर यह हमारी 
को क अजुव!द नहीं, एक स्वतन्त्र टीका हे, : हमने सूलग्रत्थ 
क Sh स्फुर करने का अधिक प्रयत्न किया दे । अथोश 
कर = देने बृत्तिकार से भेद किया हे, वहां ठीक सोच समझ 
किया है । | | 
नि म जो > क्क | # भन ७७. 4५ 
भे त जो विचार वेद मन्त्री ओर वेदिक ऋषियां के (वषय 
क ह्‌ क कै) a 
निरुक्त ज मे हे, इसमें आचार्या का मतमेद हे, किन्तु हमार काम 
कार थ का सञ्चा अथ प्रकाशित कर देना है, जो व्याख्याः 
का धमे हे 
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सा मा सत्योक्तिः परिपातु बिइवतः । 





$ सूचना ओर संकेत क॑ ` | 





भाष्य-प्रायः इस राति पर लिखे जात दे, कि उन म सूल ग्रन्थ 
भी सारा आजाता है,पर निरुक्त म॑ निघण्डु सारा नहीं आता । यार 
सारा बीच में आजाए, तो पढ्न वाले का इस स लाभ अधिक 
होता हे, इस अभिप्राय से प्रहामहोपाध्याय पं? शिवदत्त शर्म्मा 
ने मूल निघण्टु को भी निरुक्त में हो अपने २ स्थान पर रखकर 
छपवाया है, वद्दी शेली इस में रक्खी गइ हे । निघण्टु को भी हम 
ने साथ २द दिया हे | 
निरुक्त का अवान्तर विभाग अध्याय, पाद ओर खण्डों में पाया 
जाता है | पर हरएक अध्याय के अन्त में जो खण्डों की सूची दी है, | 
उस स प्रतीत' होता दै, कि अध्याय और खण्ड यह दो 
विभाग हो असली हें, बीच म पाद कटपना पीछे किली ने की | 
है । यदि पाद कल्पना असली होती, ता खण्ड सूची प्रत्यक पाद के । 
अन्त म होती, नकि अध्याय के अन्त में इसालये हम ने अध्याय | 
और खण्ड दोनों विभाग रक्खे हैं । र 
निरुक्त भ निगम प्रायः कुग्वद फे दे । थोड़े से निगम दूसरे वदा! | 
क दै । ऋग्वेद क पते म जहां अलग « तीन अक दो, वहां ऋमशः | 
मण्डट,सूक आर मन्त्र के अक समझ 'याद्‌ जार हा, तो अष्टक, अध्याय, ६ 
बंगै ओर मन्त्र के अक समझ । | 


शब्द साद भ जहां सूत्र के आगे अलग २ तीन अक हैं, वट 
अष्टाध्यायी के ८ । जहां 'उ' लिखकर दो अक दिये इं, चह उणादि , 
गेण के दं। उणादि सूत्र शाकटायन के ह्‌। 
व्याकरण काइ *। इतना बड़ा नहा है, कि सार छाट मोटे शर्व | 
अपन सूरा ससद्ध कर (द्खाए,न हा ऐसा आवश्यक है | 'डणादयों 
बहलब के भाष्य स। खा हे, कि जो प्रत्यय जितनी प्रकृतियों * | 
पखछ।ए ६, उनले अधिक प्ररृतियों से भरी जान छेने, और जो | 
प्रत्यय नदी दिखाए हे, वह भी जान लेने । इसलिये जहां हमार 
दिये अक में भकत प्रकृति न मिळे, केबळ प्रत्यय मिळे, बहा प्रत्यय” | 
डुस।र अक/तेम्ही"कब्पना/के लिय अविधा षो । 
० 
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निरुक्त (निघण्ट भाष्य) 
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पूर्व षट्टे प्रथ मोऽक्याुै।२ 
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आश्य-समाम्रायः समा ग्रातः,स व्याख्यातव्यः 
| ओ$प-जमाज्ञाय शूया गया है # वह व्याख्या के ये ग्यहे 
। १1(इसलिय व्याख्या छिखते हैं )-- 
( समःस्राय का प्रसिद्ध नाम और उसका नियेचन ) 


' , * समाज्रायस्वेद, यहां अभिप्राय वेद में आप शब्द समूह {से 
९ अर्थात देदिक शब्द समूह । गूथा गया हे=चेलों से चुन २ कर 
। अक ताग म प्रोए फूलों की तरह, वेइ में स चुन २ कर, एक ग्रन्थ 
' मगरोद्यि है, ग्रन्थाकार बता दिया हे । इस का गूशन घाला 
` 4. प्जापति हे । “ सम्यङ्‌ मयोद्यापभ्यस्यत ” इति=सम्‌त 
 "प्वायः=समाञ्नायः=जञो भलो भांति मयादा स पढ़ा जाता ह 
fr शाक गया रचा जाता है ] बह समाञ्नाय हे । समनआनज्ञा 
शप से, अकतोरिच कारके [३।३।६९] से घञ्‌=भ; आर आतो 
| ण रतो: ७। ३।३३,से युक्कस्य आकर समास्नाय पढ्‌ वना दै | 
भेदो अ के योग्य है, अथात्‌ समास्नाय में आए अ त 
ना कन पदों 
उन पर पी स उन पदों के प्रयोग, डन 
खोळ क RR “oR DYeGarotr 
` कहने याग्य र । 
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तमिम समाम्नाय निघण्टव इलाचक्षेत । निघण्टः 
कर्स्मान्गमा इमे भवन्ति, छन्दोभ्यः समाहृत्य समा: 
इ समाम्नाताः, ते निगन्तव एव सन्ता | 
न्रिधण्टव उच्यन्त इत्योपमन्यवः। 

` ` उस इस # समानाय को निघण्डु कहते हैं।-- 

| (पश्नो-निघण्टु क्यों ! (इसलिये कि) यह निगम होते हैं। 



















क तित'पराक्ष का ओर'इदम प्रत्यक्ष का बाधक होता हे,पर जहां 
परोक्ष प्रत्यक्ष दोनों हाप्रे स कहना हो, वहां दोनों शब्द इकडे आते 
हं-अेसे 'खो:ये शेळ? [ उत्त? रा० ] इसी प्रकार यहाँ भी परोक्ष 
प्रत्यक्ष दोनों दृष्टि से 'ताममे' शब्द कहा दे, अथात्‌ वह समाम्नायज्ञो 
कड्यप ने गूंथा. हे, ओर अब यह जिस की व्याख्या आरम्म है 
उस इस समाज़ाय को | इसी प्रकार आगे तानामानि' हे [दर्गाचाये ते 

तत्‌ स न यूथा हुआ शब्द समुदाय अथात्‌ जो शब्द समूह वद म 
हा पड़ा ह,इस ग्रन्थ मं नही गूथा गया हे, बह, ओर 'इदम' स यह 
नघण्टु रूप स यूथा छुआ समाख्ाय, इस प्रकार दोनों लिये द'|. 
क्याक अग उन शब्दों क भी निवचन हैं, जो समासाय में 
आण,पर यह [नरा कटपना ह,राष्ददाटासता ऐसा अथ निकलता । 
नहा, आग चलकर तानामान! पर स्वयं दगाचाय ने भी कॉ. 
एसा कटपना नहा छा | किच, इस काटपत अथ .की आवदयकत | 
भा न.थ।, क्याक [नंघण्टु म आए शाब्दो की व्याख्या में जो म 
प्रमाण द्य दृ, उन मन्त्रा का अथ खोलने में, प्रसंगागत पदों *। 
निवचन हुआ हे, उसके लिये अळग प्रतिज्ञा की कोई आवश्यक! | 
नहेर असगागत ओर भी तो कई बातों का वर्णन है, और सर्ग). 
भाष्यकार करते ह। किच, इस कल्पना सें निष्कृष्ठ अथ यह हो|. 
कि. इस ग्रन्थ को लोग निघण्डु कहत हे. ओर जो शब्द इस ग्री 
में. नहीं आए, मन्तं में हा अवस्थित हैं, उन को भी लोग नि. 
कहत हं ८०५0 छोड "नव्हीलनिघण्टु' 'कर्हती१०इसाठळिय 

ल्पना विरुद्ध भी ईं! 


| 


अ? ९ खण्ड ९] उपोद्धात [२१ 
मन्त्रों से इकडे कर २ के गूये गए हैं। वह निर्णय कराने से 
नगन्तु ही हुए निघण्टु कहे जात हॅक, यह ओपमन्यव (उपपन्यु 
का पुत्र मानता इ) ॥ 
आप वा 55हननादव स्युः, समाहता भवान्त । यद्वा 
समाहुता भवान्त ॥ 

अथत्रा सम्भव इई, आइनन ( पढ्ने ) से ही ( निघण्टु ) 


हों, क्योंकि इकड पढ़े गए हैं । अथवा जिस डिये ( मन्त्रों से ) 
इकड किय गए ह ( इसालय नघण्ट ) ह+ 





कै निगम=ानश्चय कराने याल=वेद वचन | समाञ्नाय म जो 
शब्द पढ़े हं, वह वेद वचन हें, वेद सं चुन २ कर रक्खे हैं । सो 
यह चुने हुए शब्द £ निगच्छान्त=निञ्चाययन्त्यथर्मित निगन्तवः ' 
अथ का निश्चय कराते हे.इसाळलय नि+ गम्‌ स उ०१।६९]से तुन्‌=तु 
आकर निगन्तु हुआ । [नगन्तु का ग,त,घ ट स बदलकर और सन्धि 
शकर निघण्टु चना ह, यह व्युत्पत्ति ओपमन्यव न मानी ह। 

* जस [न+गम्‌ स निघण्ट का बनना सम्भव ह, चेस [न+ 
इन्‌ स, वा !न+ह स भो यतना सम्भव है| अथात्‌ नहन स, वा 
नह स (उ २ । ६९ ) से टद्‌ आकर निइन्तु चा निइतु दाकर वण 
विकार होकर नेघण्डु हासक्ता हे । यहां निहन्‌ का अथ पढ़ना 


` है.। पठन अथ में यद्याप नि+हन्‌ प्रसिद्ध नही, तथापि आ+हन 


५ 
१ 
७ 
र 


मासद ह | जेसाकि महा भाष्य म कहा ह-प्रासदश्च पाठार्थ हन्तः 
परयोग:-जःझणे इद माहते,मूत्र इद्‌माहतम्‌-इसी ल्य यहा भा पढ़ना 
अथ स्पष्ट करने के लियेनि+हनन,स न कहकर आ-+हनन से कहा हे! 
उपसग ओर घातु अनेङाथक हाते ह । सो यद्याप प्रासद्ध आन दन्‌- 
पढ्न अथमै हे,तथा(प यहां नि+हन्‌ पढ्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ दै,मर. 
जथ को स्पष्ट करने के लिय व्युत्पत्ति 'समाहता/-समनआनःहन्‌ से 
| है, किन्तु वना,नि--हन्‌ स है। इसी तरह इकट्ठा करना अथे स्पष्ट 
करन के लिये व्युत्पत्ति ` समाहृताः ' सम+आ+ह्न मे को हे, बना 


नि खलाएंगे 
निरि र षः यह 170 कू | श्त दछ बदळ आगे द ण 
स्त्यप समित्येतस्य स्थाने इति' ॥ [ | 


२२] | | निरुक्त [अ० ९ खण्ड १ 


भाष्प-जेप्ते निरुक्त नाम निवंचन का ह, पछि वही शब 
शाख- का नाम वना है, इसी मकार निघण्टु शब्द भी पछ 
एकार्थ वाची पर्याय शब्दों का नाम था, इसलिये ' निघण्टः ! 
बहु बचन पहा हे। पीछ कोश का पर्यायवाची होकर एकवचन हुआ है| 
यहां सम्भत्र होने स निघण्टु की तीन व्युत्पखियाँ दिखाई 
` हैं, पर इनमें से पहली व्युत्पत्ति ही अधिक सम्भव है। 
शब्द तीन प्रकार के होते हैं-प्रसक्षद्वत्ति, परोक्ष दत्त और 
अतिपराक्षद्वत्ति । जिनका अर्य स्पष्ठ होता है, वह प्रयक्ष दत्त 
जिनका छिपा हुआ होता हेर परोक्ष दृत्ति,जनका बहुत छिपा 
हुआ हाता है, वह अतिपराक्षहांच कहळात हृ । यहाँ [नगम वा 
_नगमायतृ प्रयक्ष दात्त ह, [नगन्तु पराक्ष दत्त है।निधण्हु अते 
पराक्षरात्त ह। अतिपरोक्षदत्ति को परोक्षरत्ति वनाकर प्रयक्षदत्ति 
से उसको व्युत्पत्ति करनी चाहिये । स~ निघ्रण्टत्रः= निगन्ततर। 
निगमा वा निगमयितार। इसर्थः? । इसी लिये 'ते निगन्तत्र एव 
मन्तो निघण्ट उच्यन्ते ? कहा हे । ऐसे ही सवज्र जानना । 
(प्रश्न “जब भ्वा० आर सु? पर० घण्टू धातु हो इ, जिम 
न घट) घण्टा, घाण्टका, घाण्टन्‌,घण्टु शब्द बने हे.उस्ती से सीधा 
पस टि ।नघण्डु शब्द वन जाता हे.यह इतना दरका आइम्मा 
(क ।नगन्तु वा निहन्तुव।नहतु” से निघण्डु बन गए हैं, क्या किया, 
Ss अ श्वय हक घण्टू का नाम तर भे नही छिया । 
(उत्तर)-नाम न छेने से ही प्रतीत होता है, कि घण्ट धातु 
की भयाग उस समय नहीं था, पीछे होने लगा है। 


( निधण्टु का निवेचन किया, अव स्वरूप कहते हैं ) 
तद्यान्येतानि चारि पदजातानि नामाख्याते 
[पसमनपाताग्र 'तानीमानिशभ्रवन्ति १" 








| 
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वां जो यह चार पद गण ( पदो की श्राणयें ) हे-(एक ) 
नाम ( दूसर ) आख्यात (तीघर ) उपसंग ओर ( चोथे ) 
निपात, बड यह (पद गण) (निघण्डु संज्ञक) होते हैं । 
( इनमें स नाम ओर आख्यात का लक्षण कहते हें ) 
तत्रेतन्नाभाख्यातयोलक्षणं प्रदिशान्त, भावप्रधान- 
पाख्यातं, सत्वप्रधानानि नामानि । 


उन में से नाप ओर अख्यात का यह लक्षण उतलाते 


हैं। क्रियाप्रधान आख्याव होता ह.दृव्यपघान नाम होते हैं # । 
कै 'पर्चात देवदछः' इस में पत्चाति आख्यात हे, ओर देवदत्त! 


नाम है | यहां 'पच(ति'पच्छाता है, इस आख्यात से क्रिया(-पकाने) 
^ ~ ° के १ » डेर 
का मी वोध होता हे, और द्रव्य (कारक) झा भी बोध होता हे; 


. पर मुख्यतया क्रिया का हा वाघ होता है, द्रव्य के लिय अलग शब्द 


७०) & i STR 


क > ६ ७२० १ ~ =. a क 
पढ़ा है दुंबदत्तः | इसी प्रकार देवद चः इस नाप से द्रव्य (कारक) 


aS 


' कामीवोध होता हे,ओर कतो होने से किसी क्रिया का भी बाघ होता है, 


'म्धान 3९ 
- होते 


 पराक्रया कल्ये अलग शब्द्‌ पढ़ा ह-पचात। इसालिये कहा हे,क्रिया 
1 = रेन ००, क सज व्र ~ 

' शयान आख्यात होते हे,ओर द्रव्य प्रधान नाम होते हैं। किंच 'पचति' 
` भेदने स क्रिया का ठिकाना होजाता हे,क पकाने का काम होरहा दे, 


र दुव्यका ठिकाना नही होला,अथोत देवदत्त पकाता है वा यश्षदृत्त 
क यह पचाते से पता नहीं लगता । इसी प्रकार ' देवदत्तः 
५. से दव्य का ठिकाना होजञाता है, देवदत्त न किं यज्ञदत्त । पर 


| | क़ टी ~ रु हर र 
की 'ठकाना नही होता, पक:ता वा पढ़ता है, इत्यादि । इससे 
$ कि आख्यात क्रिया प्रधान होते दै,और नाम दब्यम्रधान होते 


नल ६ देवदत्त: कि करोति' इस प्रकार क्रिया के र भे 
पकार द्रव्य वर (द्या जाता दै पर्चात आर्‌ "कः पच! इस 
भी सर्प ३ क मअ में नाम से उत्तर दिया जाता दै देवदत्तः । इससे 

६६, कि आख्यात क्रियाप्रधान होते हैं, और नाम द्रव्य 


> “ र 
म, कं ३ `. आख्यात चार प्रकार को होता है, कतो में, भाव 
१ घ्य. भ 


~ 


ञौ द PR अप का भूयते | 

वदते नः (रचम च लि-ेन द 5० क 63 भूयत . 
0.१९, BN म तीक २ २ श्त १ ०८ र उयते ओदनः 
| भाव महे पच्यते ओदूनःदेचद्तन'क्ममें दे, पच्यते ओदुन५ 


१४) .' निरुक्त [अ० १ संह! 


च्य be 
तद्यत्रोभे मावप्रधाने भवतः । 
वहां,जहां (नाम आख्यात) दोनों हों, क्रिया प्रधान होते [४ 
( क्रिया की दो अत्रस्थाएं ) 


पवापराभुत भावमाख्यातनाचष्ट त्रजात पचता 
पक्रप्रभृत्यपवगपयन्त । सूत्त सत्वभूत सत्वनाम्‌ 


ज्या पाक्तारात । 

अ.रम्भ से ळकर समाप्ति तक अगली पिछड़ी किग 
को आख्यात से कहता हे । त्रनति=माता है, पर्चात=पकःत 
है । एक रूप वन हुई-द्रव्प रूप हुई-क्तिया को द्रव्य के नाग 
सं कहता ४, ( यथा ) त्रज्पा=गति, पाक्ति'>पाक । 

भाष्य-जत हम कहते हैं, जाता है, तो इम में जूता पह) 
अगला 1पडछा पाआ उठाना, माग म॑ भोजा करना, हेट 
बैठना) पाना पना इसादि कई क्रियाएं आजाती हैं, इन सब ग 
ल्य त्रजात कहा गया हे, अर्थात चाह ब्रज का अथ जाता) 
इपर त्रजात! इस आख्यात भे जाने के आरम्प ते लेकर सर्प 
पयन्त, जान के अलुकूड, जो किया हुई है, वह सब, कही जा 
४ । इसा तरह आग जछाना वटछाइ चढाना, पानी डाढग। 
चावळ डालना, कइछी फरना, इयादि जो क्रिया पक्राने | 
अनुकूल इ, सारा अगली पछल। क्रया “777 क्रिया, पचति’ इस आरु इम आख्या 
स्वयमव कम कता म ह। प हे आख्यात से सचेत क्रिया ही प्रधार | 
नाम पुनपुसक स्तरा तानालड़ों में होता हे,सवेत्र द्रव्य प्रधान द्दोता ६! | 


कॅ. “ पचाति देवदत्त यहा अछग २ आख्यात क्रिया की 
नाम द्रव्य का कहकर, [मेलकर दोनों दूवद्त्त कठक पाक 


( देवदत्त क न") ती वोचत A एनसा लेउ मिळे हुँ | 
क्रिया प्रधान होत दै ॥ | 
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त कही जाती हे । इस प्रकार जत्र काइ पूछता हैं, (कि कराते! 

तो दूसरा त्रजात वा पचांत'इसाद उत्तर दता हुआ,चछन पकान 

| आदि के आरम्भ से लेकर अन्त को क्रिया तक, अगली पिछली 

` नारो कियात्रजति पचात इसादि आख्यात.ते,कहता ह । 

अव जव इस अगलो पिछछो सारो क्रिया का एकरूप बना 

कर कहना हो, तो गति, पाक इसादि दन्त से कहता हे । 

. यह कुदन्ती क्रिया नामात बोली जाती ह। नाम की तरह इस 
के साथ लिंग सख्या त्रिभक्ति का सम्बन्ध हाता दे । 

. पहली किया जो आख्यात स कही जाती ह, वह साध्या 
वस्था में है, यह दूसरी सिद्धाबस्था मंहे। | 

धतु द्‌ प्रकार के होत इ-कतूश्थ भावक, ओर कार्य 

भाइक । जहाँ किया द्वारा कम में कोई भेद प्रतीत हो,वदां कपेदथ 

पावक । जत पक चावा में न पका भे भेद प्रतीत होता है, 

जएन पच्‌ घातु कपस्यभःवरु दै । जदाँ कर्म में कोई भेद प्रगीवि 

नह, वहाँ कतृस्थभावक, जेमे-व्रजति ब्रा! यहाँ, पंङ्गे, अत- 

| फे चावला म भेद की तरह, गए, न गए ग्राम में कोई भेद 

| पति नही होती । इन दो भेदो के दिखछाने के लिये ब्रात 

| पषति दो उदाहरण चुने हें । अकमक घातुओ का क होता 
| टा नही, इपाळप वह कृत ध्य भषक है हते इ | 
४ ( नामों का सामान्य विशेष उपदेश ) ` 

| भद इति सत्वानामुपदेशो गोरखः पुरुषो हस्तीति 


के झै '% =असुक,यहृ नामों का उपरेश है (सामान्यरूप से 


| अ 
|: र कक र पुरुष शयी यह (विशेष ख्पसे)। ` नाडा, पुरुष, हाथी यह ( विशेष रूप स )। 


| त ५ पह सवनाम सब नामों के स्थान में बोला जाता है 


[ ( विशेष छि असलम "सामपश्व०नोध हेन, । अप रे 





2 





२६] निक्त [अ० १ स, 
( क्रिया का सामान्य विशेष उपदेश ) _ 
भवतीति भावस्यास्त शेते ब्रजति तिष्ठतीति ॥ 
'भवृति!-है#,पढ़ क्रिया का(उपदेश हे,सामःन्यरूप से और 
बैठता है, छेटता है, चरता है, ठहरता हे, यह ( विशेष रूप से है 


इन्द्रियनित्यं वचनमोदुम्बरायणः ॥ १ ॥ 

बचन इन्द्रिय में नियत हे१',यड ओदुम्बरायण मानता हे ४:॥| 
तत्र चतुट्टूं नोपपद्यतऽयुगपदुतपन्नानां वा शब्दा 

` नामितरतरापदशः,शा््ङ्गतो योगश्च । 
इम (पक्ष) में (परों का) चार होना नहीं बन मक्ता दै, 
अलगरसपय में उत्पन्न हुए शब्दों का आपर में (गोणता प्रधानता 
का) उपदेश,ओर शाख्र से किया सम्बन्ध भी (नहीं बन मक्ता है| 
भाष्प-ओ दुम्त्ररायण के मत में यह तीन दोप आते हैं॥ 
(१) यदि शब्द वाणी द्वारा उत्पन्न होत हैं, तो यह मानत! 
होगा,कि कोई भी दो अक्षर ए समय पे इकडे नहीं होते क्यो. 
बाणी एक २ वण को अछगर करके बोलती हे, दो को इग 
नहीं बोलती । 'गो। बोलने में बाणी पदल ग को बोलती i 
ह दाना यह सामान्य क्रिया हे,किस्ती द्रव्य की सामान्यास्थाते ह ५ 
ठना छटना चलना आंद विशेष क्रियाएं वा विशेष स्थितियां दै।| 
"विचन>उद्‌ वा वाक्य,इन्द्रिय में-बोलने क इन्द्रिय में अथोत वार्ण] 
म! नियत हे,जब वःणी से बे लते हे,तब उत्पन्न होता है,उसस पह 
बेड कह नदा हाता है।यह ओबुस्त्ररायण का मत हे । । 
शा वणा बसहर के जीते जी उसका प्रपोता । उदुम्बरस्य मी | 
हम । यजजञ्च' (४। १। १०१ ) से फछ-आयन ॥ | 
$ अध्याय के अन्त में दीँ खणड प्रतीको के अनुसार पर्द] 
खण्ड यहां समाप्त हुआ, ' तत्र चतुष्ट ' से द्वितीय खण्ड का प्रारस 
है, पर "तिदित श्म लॅण्ड कटर होना युक्ति | 
प्रतीत होता हे । आगे भी कई खण्ड में पुसा दे । | 
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| किए ओ को,फि “9 को । वाणीने गजब बोछा,तब औ और, नहीँ 
| बोळे, ग के। बाळकर जब आ वाला) तर ग रहा नहीं, और, 
अभी बोला नहीं, फिए आ के पीछे जा; बोळ, तव ओ, भी 
` उही रहा, ग. पढ़ले ही नही रहा था, इस प्रकार एक वर्ण भी 
जव दूभर वर्ण के साथ इरड्टा नहीं होसक्ता, तो दो, तीन, चार 
पद कैसे इकडे होसक्त हैं । जब पद कभी इकट्ट ही नहीं होते, तो ` 
| उनका चार होना केसे बन सक्ता है। जब एक नाश हो जाता 
| है दूसरा बे ला जाता है। अत्र नए होचुरे की, और विद्यमान 
| को इकठ्ठी गिनती नहीं होसक्ती, क्योंकि अब व पहला है ही 
नहींतों उम को गिनें किस तरह! सो इम पक्ष में पदों का चार 
| होना बन नहीं मक्ता-यह एक दोष ह। (२) ओर पूरै जो 
| ` तद्‌ यत्रोभे भावपधाने भवत! ' से नाम को आख्यात क प्रति 
| गोणता, ओर आरूपात की नाम के प्रति प्रधानता कही है, वह 
| भी नहीं बन सक्ती । कारण, कि अख्यात के बोलने के समय 
` नष्ट होचुका नाम, केसे आख्यात के मति गोण हो। बह तो अर 
है है नहीं, गोण क्या हो, और जब वह था, तब आख्यात 
| र था, गाण किस के प्रत होता, इभी प्रकार अर आख्यात 
भिन सके प्रति हो,क्योंकि नाम तो अब है ही नहीं, गाणता 
| नता प्रतियोग में कही जानी है, जब प्रतियोगी ही नहीं 
| १ गाणता प्रधानता कैसी ? यह दृता दोष है। (३) व्याकरण 
| खिम जो उपस का घातु से ओर प्रकृति का भयप से 
| (सय बतलाया हे, वह भी नहीं बत सक्ता, क्योकि उपमे 
मपय घातु नहीं धातु क समय उपमग जई । इमी तरह 
कित के बोलते के समय प्रसय नहीं, प्रसय के समय प्रकृति 


| न 
| क भर | दाना क्‌ सम्बन्ध कै हों, और स्वध हद बिना कप [ 
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तरह उपसर्ग ओर धातु के मेळ से एक सपुदित अथ,ओर परकृत 
आर प्रयय के पल स एक समादत अथ बन। यह तासरा दोषई। 


व्याप्तमत्वार शन्दस्य 
किन्तु शब्द के व्यप्ति वाला होने से# (यह सब बन सक्ता है) 


कै शब्द पहले वुद्धि मे भासता हे, ओर उसका अर्थ भी वुद्धि 
में भासता हे, फिर उसको मनुष्य वाणी से उच्चारण करता है 
तव वह शब्द सुनने वाले के श्राच के द्वार से उसकी बुद्धि को जा 
व्यापता हे, अब उसकी बुद्धि में शब्द का स्वरूप ओर अथे दोगे 
भासते हे । इस प्रकार शब्द का वास्तव रूप बुद्धि में हे, ओर वह 
बुद्धिम सदा व्याप्त रहता है,जो विचार मनुष्य की वुद्धिमे उठता है, 
वह अपने वाचक शब्दा क साथ उठता हे,इसालिय बही बौद्ध शग 
वाचक ह,आर वह नत्य ह। सुनन चाल की वुद्ध से भी वांद श 
विद्यमान हे, किन्तु वह सदा भासता नहीं रहता, जव उस शन 
को प्रकाश करने वाली कोई ध्वनि उसके कान-में पहुंचती है,तो वह 
श्रोत्र द्वारा उसकी वुद्धि म॑ पहुंचकर उस शब्द पर प्रकाश डालती दै 
आर वह शब्द भासन लगता ह, जस अन्घेरे में पडा घडा, होता 
हुआ भी नही दिखता, जब उस पर प्रकाश पडता है, तो दिए 
जाता ६. इस तरह वह शब्द विद्यमान होता हुआ सी जो नही 
नासता था, ध्यान आन से भासने लगता है, वही शब्द वाचक हैं 
उसा क साथ अथ की प्रतीति होती है। बाणी से जो बोलते है | 
नार कान स छुनते है, यर ध्वनि हे, असळी दाइ नही, किर 
असल शब्द का दीपक हे । अळी शब्द का स्फोट कहते हैं. और 


इस बाह्य शब्द को ध्वनि | वाचक स्फार हे, न कि ध्वनि । तुम देख ) 
सक्त दा, के बोलने से पहले तुम्हारी वुद्धि में शब्द सासता ० | 
पछ दुसर का बोधन कराने क लिये हरएक शाब्द फी व्यक 


a] 


अपना २ ध्यान ।नकाऊते हो। और दसर को भी ध्वनि सुनकर अपनी 


४०) ० 


बुद्धि भास शब्द अथ को भतात होता ह, नकि ध्वनिर्मा | | 


३७. 


खुनन ख (झव वि कघचारश्देप्नित्य'्ह“्षो*डन में चार | 


Le] 


का बाट, एक दूसरे के प्रति गुण प्रधान भाव, और शास्त्र टत 
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( व्यवहार के लिये शब्द प्रयोग की दी आवश्यकता हे ) 
| अगीयस्लाच शब्दन संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं लोके, . 
=o 
` तेषां मनुष्यवदवतामवान ।. बक 
अधिक छोटा होने स शब्द द्वारा सङ्केत करना लोकमें व्यवहार के _ 
| हियेहे। उनसे मलुध्यों के तुर्य देवताओं का कथन होता है & | 
| ( कमे मे वेद मन्त्र का ही आवश्यकता का निरूपण ) 
लर न ९ UN EN ३ 
परुषावदया$नत्य्ात्तम्म्पात्तसन्त्रा वद । 
सम्वन्ध,सब चन सक्ता है । यदि ध्वान को ही शब्द मान,ता भी ध्वनि 
वाचक नही मानी ज!सक्ती, किन्तु धरनि निशाळने से पूव जो मन 
मेंडस सारे वाक्य का एक साथ भासन हुआ हे,वही भासे हुए शाब्द 
वाचक हैं, ओर दूसरे को भी जो एक २ अक्षर सुनकर फिर जो 
पूरा शब्द ओर पूरा वाक्य भासा दै, वही शब्द शब्दार्थ के वाचक, 
और वही वाक्य वाझ्यार्थ का बोधक दे, इसलिये उन में की बांट, 
एक दूसरे -क प्रति गुण अथान भाच ओर शास्त्र कृत सम्वन्ध वन 
जाता हे, क्योंकि बुद्धि में चह सब इकड्ट भासते हैं। 

ॐ (प्रश्च)-राब्द्‌ में पूर्वोक्त दोष हो वा न हॉ.किन्तु शब्द द्वारा 
अर्थ जितळाने की आवहयक्तता हो क्या दे, हाथां आंखों वा सिर 
आदि फे अभिनयो ( इशारों ) स अर्थ की प्रतीति होसक्ती हे? 
(उत्तर) अभिनय भी अथे की प्रतीति का साधन हैं, और शब्द मी 
` साधन हेइन दोनो में स शब्द अधिक छेःटा साधन हे.क्यांकि छोटा 

सा २ब्द्‌ पाइने से अर्थे कीप्रतीति होजाती हे,ओर शीघ्र प्रतीति होती दै! 
` अभिनय बड़े २ करने पडत हे, ओर देर से अथै प्रतीति ,कराते हे । 
} रेब्द असन्दिग्ध प्रतीति फराते है, और अभिनय कई बातों में सन्दिग्ध 
छुट देते हे । इसलिये बहुत छोटा होने से लोक में व्ववद्दार के लिये 
है कहे जाते हे, चेस इन्द्रादि देवताओं के काम भी कहे जा 
> भनयों से इन कामो का वणेत नहीं होसक्ता, जो इन्द्र आदि 
( द्व्य शक्तियों। द्वार "स्किल होरे हे (_ अश्रृत्र तुष्य की ` तरह 
देवता टक अनियत कतए स 
| “' शब्दों से ब्यवहार करते दे-वुर्गाचाये ) ॥. - 












he न 
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ह 


पुरुष के ज्ञान के अनिस होने से कमे की सिद्धि वाला मन्त्र वेद प 


( क्रिया के छः विकार) | 

पढ़ भावविकारा भवन्तीति वारष्यायणिर्जायतेपशि 
विपरिणमते वर्धतेऽपक्षीयते विनश्यतीति। जायत शी 
पूषभावस्यादिमाचष्ट नापरभाव माचष्टे न प्रतिषेधति, 
अस्तीत्युत्न्नस्य सत्वस्यावघारणं, विपरिणमत इः 
प्रच्यवमानस्य तत्वाद्विकार,व्धत इति त्वाझाभ्युद्षां 
सांयोगिकानां वाऽानां, वधते विजयेनेतिवा वशी 
शरीरेणेति वा, अपक्षीयते इत्यतेनेव व्याख्यातः प्रति- 
लोमं, विनञ्यतीत्यपरमावस्यादिमाचष्टे न पूर्वमा | 
माचष्टे न प्रतिषेधति || २ || 


क (प्रश्न) तो चेद में जा मन्त्र आया दै,उ लक्की कया आवद्यकत | 
थी, बिता भी मन्त्र के लो किकवत्‌ वैदिक व्यवहार भी सारं 
मनुष्यों स सिद्ध होजाप्ग। ? ( जत्तर ) पुरुष का शान अनित्य है न 
उसके लाकेक ज्ञान में भी भूल निकलती है, क्या फिर पारलौकिक | 


को वदय सफळ हो,जिस ज्ञान में कॉ | 
भूल न हो, इसलिये वेद्‌ में आधञ्ञान से प्राप्त हुआ मन्त्र पढ़ा ९९ 
नाक माजुषज्ञान स प्राप्त। क्रिया का प्रकरण चलाकर प्रसक्तानुप्रस | 
ह क अ फिर प्रकत क्रिया प्रकरण ही चलाएंगे । | 
वय नित्य स लेकर'मनत्रो वेद्‌'तक का अधै वृत्तिकार ढुगाँचाय "| 
अनुसार खोल दिया दद । पर इस अथ में हमें पूरा सन्तो 
नही । पूव क्रिया का निरूपण, आने भीहि : निक्पण, मध्य "| 
ollgction. फि कु. ततिकूपण, \ 


इन प्रसंगो के निरुपेणिकी कर चूर आकांक्षा नहीं उठी-सम्पादक | 
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छः क्रिया के विकार हात ६,यह वाष्यायाण # (आचार्य 
मानता है) (बह यह 5) उत हाता है, है, बदलता है, बढ़ता हे, 
घटता है, नहु होता है ^ । 


(इनमें से) उत्पन्न होता हे,यहृ(बचन)परळी क्रिया का आरम्भ वत- 
छाता दे,अगळी क्रिया(अस्तिव)को न बतलाता है,न निषेध करता 
हे है!यह उत्पन्न हुई बस्तु की स्थिति(बतलाता है,अगळी क्रिया 

(बदळने को न बतलःता हे,न निपध करता इ) दलता ह!यह स्वरूप 


RR बा 


ॐ इृषस्य गोत्रापत्यम्‌=वाष्यायणिः ( बुपगात्री ) । हप शब्द से 
तिकादिभ्यः फिञ्‌ ( ४। १। १५२) से गोत्र अथ में क्िञ्‌=भःयनि 
आकर, आदि दाङ होकर ' छागवृपयारपि' ( ४। १। १५५ क्वे 
वातिक ) से वाष्य निपातन हाकर वाष्योयणि दोता दे। | 

१ क्रिया अथात्‌ किसी द्रव्य को अवस्था,छः प्रकार फी ही होती 
हे, उत्पन्न हाना, हाना, बदळना, बढना, घटना और नाश होना। 
बीज से जब अंकुर निकल रहा है, तो उसमे उत्पत्ति क्रिया हे, 
जब निकल चुका है, तो फिर अस्तित्व रहता है, वह “हे! करके 
कहा जाता हे,अब उसक अन्दर अवयवा में जा परिणाम :तबदीली) 


को खे टु ~ = n ~ ~ 
` होता दे, बह बदलना हे, इस परिणाम स उसकी वृद्धि होती है, 


बृद्धि क पीछे वह घटना आरम्भ हाता हे, घटने के पीछे उस में 


. नाश होता द्वे। जन्म स मरण तक यह छः ही क्रिया द्रव्य में 


प्रकट होती हे, इसलिये क्रिया के विकार छ. ही हें । यह तात्पथ 


. नहा, कि हर एक वस्तु में छः क्रिया होनी आवश्यक हे, क्याक 


. ईद मे वृद्धि की क्रिया नहीं होती, नित्य द्रव्यो में उत्पात्ति नाश 


| पढना घटना नही हाता क्रेन्तु, साच यह हं, क जा नाम क्रिया ह, 


बहू इन छः के अन्तरत होजाती हे ॥ 
के क्रयावाचक हर पछ दाब्द अपनी क्रिया का बोच कराता 
3) दूसरों क्रिया स उदासीन रहता दे, उसका न बोध कराता हैं, 
षेध करज्ा हे, जस जो उत्पन्न हुआ दे, बह दे अवश्य, पर 


सर यह प्रद. मक मस्तिस्ब घेत .पे..उद्यासीन. दै । इसी 
दै आगे भी जानो ॥ 








| 


S 
Ee 
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से न गिर का विकार (तवदीली मात्र, बतछाता है, अगली करि 
(बढ्ने) को न बतछाता हेन निपध करता है) बढ़ता हे,यह के 
अंगों की वा संयोग से आए पराया को दा ( ऐ | 
आली क्रिया-घरने-को न बतझाता है, न निषेष करता! 
विज्ञय से बढ़ता है, वा शरीर से बढ़त 


= 





दै 
1 हे #। घरता है, 
इसी से (बढ़ता है, श ) व्याख्यात हे उल्टा † ( है 
क्रिया--विनाश, को न बतझाता है, न निषेध करता हे) २ 
होता है? नड पिछड़ी क्रिया का आरम्म वतलाता है, फा 
क्रिया को न बतळाता है, न निषेष करता है। _ 
अतो$न्ये भावविकारा एलेपामेव विकारा भवन्ती 
ह स्माह, ते यथावचनमभ्यूहतब्याः ॥ 
इनमे भिन्न क्रिया भेद इन्दी के भद हाते हे कु. ग 
( वार्ष्यायाण न) कहा है । वह ( क्रिया भेद ) अपने ! 
वचनानुसार ( मन्तरं में ) ) समझ लेन चाहिये ॥ 
ह की ( उपसग निरूपण ) | 
ने निबद्धा उपसगा अथानरिराहुरिते शाकट 
नामाख्यातयोस्तु कर्मोपतयोगद्येत्तका भवन्ति । | 
( वाक्य में ) अङग करके वांधे हुए उपतर्ग अर्था को तां 











कॅ विज्ञय स बढ्ता हे' यह दूसरे पदार्थ के संयोग से £ 
है, शरीर से बढता है, यद अपने अगो से बुद्धि | 

हे 1 बढ़ने की तरह घटना भी अंगों से घां बाहर के 

'होता है, शरीर से घटता है, वा परा 

वि नि ले ५) ~ Lo ~ (aS | 

र ड भ!मव्यज्यते, उत्तिष्ठति' इत्यादि उत्पत्ति ॥ 

SR RT मवति, विद्यते इत्यादि अस्ति के, जीय 

ध्व मि ~ | ७0 £ 
52 पारणाम क, ध्वस्यति, श्रश्याति इत्यादि घटने के, रिप 
विलीयत इत्यादि"भद/विनीश के है १९० by eGangotri | 


॥ 1 


पदार्थ ९ 
जय स घटवा हे ॥ 


| 


खण्ड ३] ` उपोद्धात [३३ 


अ 
कहते हैं मोर आख्यात के अर्थ-बि 

कहते हैं, किन्तु नाम ओर आए विशेष के द्योतक 
होते हैं, यह शाकटायन ( मानता है) ॥ 


भाष्य-नाम ओर आख्यात का निरूपण करके उपपर्गा का 
निरूपण करते है । पद अथा क वाचक ( कहने वाले ) हात ह, 
और अर्थ पदों के वाच्य हाते ई । पर चार प्रकार के. पदां : में 
स उपसर्ग के विषय में यह मतभेद हे, कि शाकटायन: तो 
प्रानता है, कि उपसर्ग किसी अथ क वाचक नही-( प्रश्नः) 
सुशोभत-अच्छा सुहाता है । सुत्राह्मणः-अच्छा ब्राह्मण । यहां 
दोनों जगह सु का अर्थ 'अच्छा! स्पष्ट है, फिर यह अच्छे अंथे 
का वाचक क्‍यों नहीं ! ( उत्तर ) इताढय नही, कि. यदसु 
स्वतन्त्रतया अच्छे अथ का वाचक होता, ता आख्यात आर 
नाम के बिना भी इस अर्थ मं बाळा जाता । पर नहीं बाला 
जाता, इम से जानते ह, कि इसका यह अर्थ हा नहीं। (प्रश्न) 
यदि यह अर्थ सु का नहीं, तो किसका है ! क्‍योंकि -शामत ' 
का अथे तो ' सुहाता है ? इतना ही है, ओर “ बाह्मणः '.का 
ब्राह्मण ? इतना ही है, अच्छा छुद्दाता है, ओर अच्छा ब्राह्मण 
है, यह अर्थ केसे हुआ ! (उत्तर) अर्थ भुद्दाता है! आर आह्मणः 
इतना ही है, पर अच्छा सुहाना भी तो सुहाना ही ह+. मार 
अच्छा ब्राह्मण भी तो ब्राह्मण ही दे, इसालय शोभत - के मथ 
में मन्द सुहाना ओर अच्छा सुहाना दाना. आजात ३) और 
ब्राह्मण; के अर्थ में मन्दे अच्छे सभी ब्राह्मण आजात ६ | 
सो शोभते का ही अर्थ ' अच्छा घुदाता हे? और न्राह्मणः . 
का ही अथ “अच्छा ब्राह्मण” भी हे। (प्रश्न) तो फिर छु का 
साथ बोलना व्यथ है? ( उत्तर ) व्यय नहीं क्याकि नरा 


साअ जा, का हु करे 7 


on. Digitized by "ब्रह otis हे 
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भी है,ओर ब्राह्मण; का अथे जहाँ अच्छ 


~ 
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साधारण ब्राह्मण भीं हे। अव पु साथ रगा हुआ यह प्रकाश कर 
है, कि यहाँ अच्छा सुहाना ही अभिप्रेत हे,साधारण सुंहाना न 
तथा अच्छा ब्राह्मण ही आमेमत ह, साधारण ब्राह्मण नईँ॥ 
इस से यह सिद्ध हुआ, के सु ने, यद्यापे काई स्वतन्त्रः अथ न! 
दिया, तथापि नाम आर आख्यःत क अथ विशेष का. प्रका 
अवश्य [कया हं, इसलिये उपमग स्वतन्त्रतया अथ के वाक 
नह, नाम ओर आख्यातं के अर्थ-विशेष के द्रोतक हैं, यह | 
शाकटायन # का ह । | 
उच्चावचाः पदाथा भवन्तीति गाग्यः,तदय ए. 


दाथः प्राहुरम त नामाख्यातयीरथावकरणम्‌ । 

( उपसगा के ) अनेक प्रकार के अर्थ होते हे, गांग 
(मानता है )। सो जो इनमें अर्थ है, उत यह कइत हा ॥ 
( अयात्‌ ) नाम ओर आख्यात के अर्थ विशेष को । 
| ` भाष्य-गाग्य का मत ४, कि उपसग भी नाम आख्यात 
"निरत का तरह अपने अर्थ के बाचक हें । इनमें स एक र 
उपसग के कई २ अर्थ होते हे । उपमग के साथ होने से जो 
नाम आर आख्यात का अर्थ विशेष होजाता है, उत्त बिशेष 
के वाचक उपमगे हाते हें । जसे- सुशाभते, सुव्राह्मणः › म ६ 
अच्छे अर्थ का वाचक है, इसादि-बइ अर्थ आग [दखलाते हैत 
आईत्यवागथ,प्र परत्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌ अभीत्याभि 
मुख्य, परतीत्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌, अति सु इत्यभि 
शाता, निदुरित्यतयोः. . प्रातिलोम्यं, न्यव 
विनिग्रह्मर्यायो,उदित्यतयो -निजहायाय,उदिसेतयोः प्रातिलोम्यं, समिल्येकी, 
_ कै. राकरस्यं गात्रापत्यूम=शाकडा कूड गोवी नाद 


पक ( ४१५॥;९९स/ पर्व मायेन आई हि ॥ 
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भांव,ळयपेत्येतस्य मातिद्धाम्य ४ आन्वात साटशयापर- 

विंग,अंपीत संसग, उपत्युपजन, परात सवः 
तोभंव म, भधीत्युपरिमावेमेःँवर्यवा,एवेसुञ्चवेचानर्थानं 
प्राहुस्तउपाक्षतन्प! | ३ ॥ 

“औआ 2यइ वरे के अंथ में हे # । ( जसें ' आकेलांतांद ' 
मघदूत ९ १--केछास तक ) | प्रे, परां यह ( दोनों ) इभ 
(आ) के विपरीत (=' परे ? अर्थ को कहते दै-परगेतः, परा 
गतः=चळा गया=आग गयां ) ` अभि ' सामने को ( कहता 
हे-अभिगतः=मापने गया ) ` प्रति यइ इस (अभि) के 
बिपरीत ( अर्थ को कहता ह-प्रतिगंत:-लोठ गया, सुइ गयां, 
पीछ गया ) अति, सु, यह (दाना) सम्मान क अथ म ह (अति, 
धनः=ब्डे धन वाळा । सुन्राह्मणः=उत्तम ब्राह्मण ) निर्‌, दुर 
यह ( दोनों ) इन ( अति, सु) के विपरीत ( अथ-अपपान 
को कहते है, निधनः=निर्धन, दुव्रांझ णः=अधप ब्राह्मण ) पन, 

. अब! यह ( दोना ) नीच दबाने अथं वाळ हैं ( तिग्रहात, 
अगगृह्णात=रंबातां इ) ' उद्‌ › यह इन दाना क विपरात (अथ. 
को कहता है-उदग्रह्णाति=ऊचा उठाता है ) सम्‌ यह इकट्ठा 
होने ( अर्थ ).को ( कहता हे-संगञ्छध्वम्‌=इकड्ठ होवो ) वि 
अप य इस से विपरीतः ( अर्थ ) को ( कहते. है, वियुनाक--- 

। जळा करता हे समागमाः सापंगम्राः=समागम अपगम्‌ (जुदाई). 

| बाले होते हैं) अनु, समानता और पीछे होने कों (कहता बे 

 भनुकरोतिङठीक उसके समाने करता ई=नंकळं करता ह 

| अपुगच्छति=पीछे जाता दै) 'अपि यह सम्बन्ध (को कहता है- 


* एक २८उपसग "कालकः र॑व्भथ दए उदाहरण क तौर पर 





। 
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सर्पिषोडपि स्याव=स्याद्‌ घी का जरा हा) उप? यह गद 
को.( कहता है, उपजायते-उपजता है ) परि, यह सव ओर | 
होने को ( परि घावतिमसब ओर दोड़ता है ) अधि, यह उप 
होने को वा ऐश्वर्य को ( कहता है-सर्व यश्चाधितिष्ठ ति-ओे 
सब के ऊपर ( निरीक्षक होकर ) स्थित हेससब का आधिष्ठाता 
है (अथव १० । ८ । ९) ` यत्राधि सूर उादता विभातिर्‌ 
जिमके अद्रीन सुर्य उदय होकर चमकता हे (कग २०१२१ | 
६) इस प्रकार अनेक विध अर्था का कहते है, वह भली भांति 
जानने. चाहिये # ॥ ३ ॥ यहां प्रथमपाद सभाप्तहुआ है 
[ निपात निरूपण ] 


अथनिपाता उच्चावचेष्वर्थषु निपतन्ति,अप्युपमार्थ$ 
कर्मापसंग्रहार्थ;पि पदप्रणाः ॥ 


अव निपात न ( कहे जाते ह.) अनक प्रकार के अथा] 
उतरत ह $ । उपमा अथ म भी होते हैं, अथ के समुच्चय | 


एक २ दा २ दखलाए ह । # एवमुश्चावचानथान्‌ प्राहुस्त उप 
तव्याः बात्तकार नेइस की व्याख्या नहीं की। उपेक्ष का. अर्थ प्रसिद 
सस्कृत में छोड़ देना हे, पर निरुक्त में ऊहा करना हे । 

1 चार प्रकार के पदों में नाम आख्यात का सामान्य लक्ष 
कहां, विशेष वणन २।५ से आरम्भ होगा । उपसे थोडे हैं, {र 
छिये सामान्य लक्षण करक सार अलग २ अथ साहित बतला मौ 
[द्य.। अब क्रम प्राप्त निपात का लक्षण आर उनके भेद्‌ कहत हैं। । 

, कयह निपात का लक्षण निपात शब्द के निर्वेचन से ही निकल | | 
६ । ।नि+पत्‌ ( भ्वा०्प० ) से ' ज्वलितिकसन्तेक्योण: ' (३1१ | (४) 
से कता में ण=भ, दाकर [नपात बना हे । ८ 

$ कम शब्द निरुक्त में प्रायः अथे के अथे में आया है । वें | 
आग 1चाहलगाए नरक क्तानुरत्पत्रोौडनेककमो) 4छतल्यादि। - | 


>>> >... apo ee 
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अर्थ में भी होते हैं, ओरःपद के पूरने वाळे # भी होत हें । 
(यह तीन भेद अर्थ के भेद से होते है) । 

तेषामेते चत्वार उपमार्थ भवन्तीति । इवेति भाषायां 
चान्वध्यायं च।अमिरिवन्द्रइवाति । नेति प्रतिषधार्थीयो 
भाषायासुभयमन्वध्यायं, नेन्द्रं दवममंसतेति प्रतिषे- 
धार्थीयः पुरस्तादुपचारस्तस्य यत्मतिषेधति । दुम- 
दासो न सुरायामित्युपमाथोय उपरिष्टादुपाचारस्तस्य 
येनोपमिमीते । चिदियषाऽनक़कमा,आचायश्चिदिद 
ब्र्यादिति एजायास्‌ । आचायः कस्मादाचायं आ- 
चार ग्राहययाचनायथोनाचनात बुद्धामातवा । 
दधि चिदित्युपमार्थ । कुस्माषांश्चिदाहरेयवङत्सिते । 
कुल्माषाः कुलेषु सांदून्ति। नु इदयषाऽनंककमा;इद नु 
कारेष्यतीति हेत्वपदेशे । कथं नु करिष्यतीयनुपृष्ट, - 
नन्वतदकाषादिति च। अथाप्युपमार्थ भवात । दक्षस्य 
सु त पुरुहूत वयाः। वृक्षस्येव त पुरुहूत शाखाः। वयाः 


शाखा वतेवातायना भवन्ति शाखा खशयाश्शवनातेवा 
उन म स यह ( वक्ष्यमाण ) चार ( इब, न, ।चव्‌, लु ). 
उपमा अथ मं होते हे । इच, यह लोक में आर बेद म भी 
"उपमा अथ में होता है ) अग्नि की न्याई (वषितः=चमकता | 
$आ) (5० ८। ३.। १९।२) इन्द्र की न्याई (अबिचाचछि 


» कुछ निपाति छन्द मे निंरोप१-दूश करे"के/ खिबेतऔ आते द 
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निषेध अर्थ वाला है, बद में दोनों (प्रतिषेध ओर उपमा अ 
वाळा) है । (प्रतिषेध का उदाइरण- ) ( सूये को किरणों ने) | 
इन्द्र को देव(अपना प्रकाश दने बाळा) नहीं माना(ऋ०८।३।४॥१) 
(निषेध अर्थ वाळे का नियम यह ह,कि) प्रतिषध अथ वाला (न) 
उस से पहले प्रयुक्त # होता है, जिस को प्रतिषेध करता हेग] 
( उपमा का उदाहरण) जस सुरा (पीन) म (लोग) दृष्ठ मदे बोडे 
होत.हें ( ऋ० ५।७।१९।१ ) ( उपमा अथे वाले का नियमं य ` 
है, कि) उपमा अथ वाला (न) उसके पीछे प्रयुक्त हाता हे, नि 
( वस्तु ) से उपमा दीजाती दै $ । ' चिव ? यह अनेक अभो 
चाला. है. § आचाय यह वता सकता हे ( आर कान बताएगा) 
यहां पूजा म हैं । ( उदाहरण में प्रसक्त आचार्य पद कां 
निवेचन करते ह ) आचाय क्या ? आचार का ग्रहण कराता 
( जानन योग्य) विषया का संग्रह करता हे, वा बुद्धि को बढ़ात | 
हेग । दही की न्याई, यह (चित) उपमा के अर्थ में हे । कुहा 
ही लआ, ( ओर क्या लाएगा ) यह निन्दा में हे । कुर्माप८ 





* अक्षराथ-पहळे प्रयोग वाला । ' पुरस्तादुपचारो यस्यो 
बहुत्रीहि ' | जसे यहाँ अमंसत से पहले है। £ जैसे यहां 
उमदा सः . से परे हे । दुमेदासः=दुभेदाः | दुमेद से वेद * 
आञ्जसरसुक्‌ ( ७॥१ | ५० ) स्त असुक--अस्‌ का आगम 
दाकर दुमदासः हुआ । $ अनेक अर्था वाला हुआ भी उपमा र्थ 
चाला क सम्वन्ध से यहां दिखलाया हैं । इसी तरह आगे ठु! 
॥. आ+चर्‌ ( ऽवा० प० ) से ' ऋ हलोण्यंत्‌ ? (३ । १ । १२४) प | 
प्न होकर उपधा इद्धि होने से आचार्य हुआ । यहा 
अन्तभोवितण्यथ ' मानकर आचरति-आचारयतिज८ःआचर/ 
करवाता ह । ( दस्रा मयु० २ । ६९ ) इसी अथ को आचारं आई । 
यात स स्फुट कया ह । यहा कृत्य प्रत्यय कतो में जानना । अर्थ | 
आचार सप 40४1,211192२०)1ख याहा पथ” यव 
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कुढां=गुच्छों में होते हं# । नु यह अनेक अथां वाळा हे । ( जसे) 
जिस लिये इस को करेगा । यहां कारण के कथन में दे । केमे 
करेगा, यह दुबारा पूछने मंदे ” । ओर उन ने तो यह 
नहीँ किया है । ( तुम ने कहा था, कर छिया होगा.) ४ । 
यह भी ( दुवारा पूछने में है )। ओर उपमा अर्थ में भी होता 
हे। ह सव से बुलाए जाने वाळे (इन्द्र) $ रक्ष की शाखाओं 
ण ~ i ww ० रे 0 । । 
की तरह तेरी ( रक्षाए चारा ओर फलती हं) । वया! 
शाखाएं हैं, वी ( अ०प० ) से। वायु स चढ्ने वाली होती हैं । 
शाखा-आकाश में लटी हुई । अथवा शक्रोति मे (शाखा हे) । 
आचाय हुआ ह । दूसरी दोनों व्युत्तियों में आ+चि ¦ स्वा० उ७ ) 
से“ उणादयो बढुळम ! (३।३। १) से ओऔणादिक ण्यत, घडि 
र्‌ का आगम होकर आचाय्ये चना है # । कुटमाष=कुलत्थ, एक 
निकृष्ट अनाज | यह घांन की न्याई गुच्छे बन जाते हैं । इसी लिये 
प्रसिद्ध नाम कुळत्थ हे, अथात्‌ कुलस्थरगुच्छो में स्थित। यही 
अथ ' कुळेषु सीदन्ति ' से प्रकट किया है । पृषोदरादि (६।३।१९१) 
होने से कुछ सदू से कुल्माष वना है । सदू घातु सीदत्यस्मिण्नाति 
सद्‌, सदन च, इत्यादि में स्थित्यर्थक प्रसिद्ध दै । 'कुलेषु सीदन्ति’ 
पाठ दुगांचाये ने नहीं व्याख्या किया. ` † ' किं स करिष्यति” 
>> के उत्तर भै. करिष्यति ! सुनक यदि फिर पूछता हे, कसे 
गा, तब कहा जाता है ' कर्थ सु करिष्यात । ध यह ननु शब्द 
§ १ जु होता, तो ' ननो, पृष्ठ प्रतिवचन ' ' ३।२। १२०) स 
र (कन्तु न चु ह,अतएव ` नन्वोविभाषा ' ( ३। २। १२१ ) 
५ ` ङ्‌ हुआ ह्‌। $ पुरुहत८पुरुभिबहुमिराहुत । एस स्थलों. 
ई चाचक शब्द सब, अर्थ के अभिप्राय में होते हे.। वयाः, 
अ७. प० ) से “नन्दि ग्राहपचादिभ्यः ब्युणिन्यचः 


| घेतिरवी ( 

| ( रै १1. ७५ ~ ० 

| क र (३४ ) स अच्‌ आकर वियन्ति>चलान्ति इति वयाः 
अधे न द । ` वातायनाः ' तात्पये का बोधक है । झरोके के 

निड उसक.होता. दि म ।शएल्याऽाब्द का 

| निषेचन टे "होता.हे.॥,जदाहरणा्ये'प्रस्राळ- शाखा प्रा । 


[=खशयाः हैः ।: पृषोदरादि (६।३ 1१९१) से 
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(उपमा अथे वाळे(निपात)कह दिये,अव समुच्चय अर्थे वाले कहते है| 
अथ यस्यागमादर्थपृथकलमह विज्ञायते, नतो. 
शिकमिव, विग्रहेण पृथक्वात्सकर्मोंपसंग्रंहः । 
अब जिप्रके अध्याहार से अर्थ का पृथक होना प्रतीत हात 
है, किन्तु (अङग २) नाम से कडे की तरह ( प्रतोत नहीं होता 
है ) क्‍योंकि विग्रह से अल्या २ होता है, बह ( निपात ) अरे |. 
का ममुच्चायक होता है # । 
चेति समुच्चयाथ उभाभ्यां सम्प्रयुज्यते, “अह च ह 
च जृत्रहन्निति” । एतस्मिन्नेवार्थं देवेभ्यश्च पितृ 
एदाकारः। वेति विचारणार्थं । हन्ताहं पृथिवीमिमा 
निदधानीह वेह वा इति । अथापि समुचचयार्थे भवति। 








आद्यन्त . विपयेय होकर शाखा हुआ । अथवा इाक्कोतिमर्| 
(स्वा०प०) से ओणादिक ण आकर, कको ख होकर शाखा बना दै! 
कै जब अलग २ नाम कहे हों तो बह उनका पृथक्‌ हो 

अलग २ पढ्ने से हो स्फुट प्रतीत होता हे । .जैले--' पहयेमा | 
मइ्वे पुरुष गजप' यहां गो घोड़ा पुरुष हाथी अलग २ पढ़ने | 
ही अलग २ प्रतीत होरह है । पर जहां सरुपेकशेष दो, अ | 
गावोजदो गोपं, वा विरूपेकशष हो, जैसे पितरो=माता 
पिता । यहां अलग २ पढे नामों की तरह पथक्ष २ |. 
नहीं द्दोता, किन्तु जव - विग्रहः करते हैं, ज्ञेले--गोश्च गौ 
और. माता च पिता च=पितरे, तब: पृथक्क होता दे, यह १ 
च.” निपात के अध्याहार से प्रतीत हुआ है, इल्ािये ' च. s । 

का समुच्चायक है। “अथे पृथक्क' का दुर्गाचाये ने अथवा । 
से पृथक्त . अर्थ, किया हदै | ज्ञसे-- बृहस्पतिश्च ' कहने रमन हो | 
डु 5 इप प्रजापति चू केवल नि गत त्रा त्यया हे इस | 
च समुश्चायक हैँ। बदी आगे दिखलाते हैं। .. । 


३२२ कर क्ट 
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. वायुवा खा मनुर्वा खेति- 
च यह समुचय अर्थ वाला दोनों (पदों) के साथ 
मिळकर प्रयुक्त होता हे । हे मेघ क मारने वाले# (इन्द्र) म ओर. 
दृं | ( संयुज्याव सानश्यः आ=पमगत हा, फळप्राप्तितक) 
( ऋ० ६। ४। ४१1 ५ )1 इमी ( समुच्चयः) अथ में (-प्रदु 
 हुव्यानि बोचतिंसटडमारी हवियें वतळाए ) देवताओं को और 
पितरों को 1 ( ऋ? ७।६।२२।१)” यह “आहे 
` वा? यह विचार करने अर्थ में हे § । “अहो में इम प्रथिवी को 
यहाँ रक्खू जा यहां ( ऋ०८ | ६। २9) २ )। ओरं मधु 
अर्थ में भी होता है “वायु तुझ और मनुष्य तुझ'? |: `: : 
' अहृइतिचहइतिच विनिंग्रहार्थीयों पूर्वेण संप्रयु 
"यत । अयमहंद करातयामद,इद ह कारष्यताद त 
करिष्यतीति । अथाप्युकार एतस्मिन्ञेवाथे उत्तरेणः। 


एम वद्‌।न्तसयमु तेवदन्तीत्यथापे पदप्ररणइदमुतदु 
` अद, ओर हृ अलग करने अर्थ..वाळे ( एक साथ बाल 
| दो पदो में से ) पहले के साथ जुइते है । (अहृ का उदाहरण) 
| वह ( देवदत्त ) ही यह करे ( गोआं को पिलाए ) पर यह 
( यदत्त ) यह ( करे-भोजन खाए.) । ( ह का उदाहरण ) 


द पह यहदत्त ) यदी (काम) करेगा (गौओं को पानी ही पढ यज्ञरत्त ) यदी (काम ) करेगा (गोमा को पांना ३ 


कै सघ को पृथिवी पर मार गिराने चाळे । १*' अदे च त्वं च 
साथ च आया हे । ई 'आ इति' ऐसे सन्य छद करता, 
के अय में हे । $ समुचय के प्रसंग से व/ के अन्य अथे भा 
र र बन र | ` | ° वाप्रुर्वाखा मनुचोत्वा "-पाठ नही मिला." बाला 
जी वायुचा पाद यञ्जुबरेद,००/(/मा घ्०-त ००७०८०95) ६५ [पता 
| "बा मनुवात्वा' किली अन्य शाखा मे ूँढना चादिये । 


~ 
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` दिलाएगा ), यह नहीं करेगा ( भोजन नहीं पकाएगा )। ओ. 
' उ? भी. इसी ( अळग करने ) अथ में अगले (पद के माः 
हता. हे.) झूठ यह ( दस्यु ) बाळत है, सस दा वह ( आप ॥ 

ठत हे.) ओर... (यह उ) पद पूरक भी है ( जसे) इदमु स हि 
पुरुतप पुरस्‍्ताइस्पोतिस्तमसों वसुनावदस्थातयह वह साग. . 
बहुत बही ज्योति, ज्ञान वाळी (ज्ञान देती हुई ) अन्बेरे शे 

 हुबाकर उठी है (क्र* ३.।८। २। ९ ) (यहाँ इंदप र' 

` छ पह पूरक ही हे) । तदु अयक्षतममस्य कमेस्सवह इसका दर 
पूजनीय कमे हे(क्र २ ५२१) (यहां तदू उ में उ पद पूरक ॥। 
हत्यप्नाधनककर्मद [ह कारपतात 


कुथ. हि.करिष्य॒तीत्यचुपृष्ट कथं हि व्याकरिष्यतीत 
सूयायाम्‌॥;किलेतिःविद्याप्रकषे एवं किलेति। अरथा 
न-नड.इयेताभ्यां सम्प्रयुज्येऽनुपृष्ठ, न किळेवं 1 
` किलिम्‌। प्रेति प्रतिषेध मा कापीमा हार्षीरिति व! 
लस्वितिच,सलु कृत्वा खलु कृतम्‌,अथापि पदपूरण ए 
सलु तदू बभूवाते ॥ शश्वदिति वि।चकित 
भाषायां शश्वदेवमित्यनुपूष्टे एवं शश्वदित्यस्वयं ¦ 
1३, यह अनुक अथां वाला हे ( जसे ) जिस लिय वः 
( काम ) को करेगा, यहां. हेतु के कथन में हे । कैसे करेगा! , 
दुदारा पूछने मं ह | केसे . बतलाएगा (-इस ने इस बिषय 
काह प्रयत्ष नहीं. किया, अतएव इसका सामर्थ्य नहीं है, | 
अभिप्राय, है ) यह असूया ( हसद्‌, -]००।००७7 ) में है । 1% 
शत के अतिशय में है (जत) नि।सल्देह इत मरार ५० | 
भा ( यहाँ कहने चाळे के ज्ञान का बळ पाया-जाता | 










oo 
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| और न, नतु, इन दोनों के साथ ( किल ) जुड्ता है । दुबारा 

। पूछने में | ( जब एक बार किसी से सुना. कि ' नायमेबम्‌ ' 
| को पक्का करने के लिये दुबारा पूछता है) हैं, ऐसा नहीं 
। है (इसी तरह ' नन्वयमेवम्‌ ? सुनकर पक्का करने के. लिये 
। वारा पूछता है ) हैं, हे ऐसे हे । मा, निषध अर्थ में है, गत 
| करे, मत छेनाए। खलु; यह भी (-निरेष में है) नहीं करना 

| चाहिये, न किया हुआ। पद पूरक. भी होता है, इस पकार 
बह हुआ ( यहां खळ वांक्यालङ्कार में हे ) । शंत, यह संशय 
| अर्थ वाळा है लोक में (वेद में ओर अथा में भी होता हैं) 
सदा ऐसे,यह ढुचारा पूछने में दै,ऐमे सदा।,यइ आप न पूछेमे ही 
| नूनमिति विचिकित्साथायोमाषायाष्‌,उभयमन्वभ्यांय 


| विचकित्सार्थीयश्च पदपूरणश्च । अगस्य इन्द्राय हवि 
निरुप्य मरुद्यः सम्प्रदित्साश्चकार, स इन्द्र एय 


पारदवयाचक्र ॥ ५ ॥ 
नूने, यह लोक में संशय अथ वाला दै 1, वेद में दोनो- 


| पशय अथे वाळा है ओर पद पूरक है । $ अगस्त्य ने इन्द्र के 
लिये इवि निकाल कर मरुतो को देने की इच्छा की, वह इन्द्र 
भाकर बिछाप करने ळगा- | 

न नूनमास्त नो श्वः कस्तद्वेद यददसुतप । 


॥ --प्यिस्य चित्तमभि सञ्चरेण्यमुताधीत विनयति ॥ _ विनयति ॥ 


लः ˆ 





{ ष चाहि 
) ` यार्कर्ने 





सस अथे पूरी, प्रकाशता दे, (दूर्गाचाये) ( पर बह 
कद! उ लिया, इति खि 24 


ग्य निरुक्त [अ०१पष। 
मही ह ओज की (इवि ),नहीं कळ की, कौन उ गए 
है, जो हुआ नहीं # दूसर का चत हालन वाढा ह, हा 
भी दरुहो जाता है 1 ( ऋ०२।४।१०।१) 

न नूनमस्यथतन ना एव खस्तनम्‌ । अद्यासिमन 
दुस्यिह्वानामधेये योतत इति सतः। श्व उ गा 


नीयःकालो ह्यो हीन'कालःकर्तदरद यंददभुतग॥ 
ड रददृसुतम मुतामव।अयाः 


'चित्तममिसञ्चरेण्यमभिसञ्चारि -। - अन्या नानेय 


(चित्त चेततः, उत्ताधीतं विनश्यतीयप्याथ 
विनश्ययाध्यातमाभप्रत ॥६॥ 
नहीं है आज 1? की, न कळ की । अधमइम दिन | 
यह दिन का नाम है, चमकता हे. इस प्रकार कतक़ारक पै 
_ "आशा करन याग्य समय (आन वाला.) |, = 
समय ( बीता दिन ) ५ । कस्तद्‌ वेद. यदद्धतम्‌ | 
नानता है, जा नहीं हुआ ह। यह भी दूसरा अद्भुत न ह९ 
होता है ५ । दमरे का चित्त. अ! भसंचरेण्यं=डोळने बाश! 












कै इन्द्र कहता ह, न आज की हवि हमार लिये है १ 

छ्य सम्भावना ह, क्योंकि जब वर्तमान में सदाय है, 
-अभी हाना ह, उस ' कोन जानताःहे ( दुगांचाये.)-- | 
पदन अगले वचन में श्वः-देखकर यहां “ अद्यतनं ' अध | 
किया दे घै यु दिन का नाम दे देखो दुभिरक्त्तुमिः पा. | 
, :मस्मान ( ऋ०१। ७। ३७।५ ) इसका सप्तम्येक वचत “| 
द्ोकर द्याव होता ह। दत्‌ ( झचा० अ७ ) स कंतक्रारक में ६ १ | 
६ । जहा ' सतः? आए वहां सचत्र कतृकारकफ से अभिप्राय .। 
3 दास वायः) से अब और हा. जक” ) स | 
के प्रसंग सं ह्या, का नवचन किया दे। गअङ्गत का | 


अ० ९ लण्ड ६] उपोद्धात । [४५ 
अन्यरून लाने योग्य । चित्त चतति से: है। उतुघीते विनइयति!>< 
सोचा हुआ भी दूर होजाता हे । 'आध्यःते=मत में छाया हुआंन 
अर्थाप पदप्रणः॥ - ` 
नृनं सा ते प्रति वरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी । | 
रिक्षा स्तातृभ्यांमात घरभगा नावबृहळरम विदथखुवाराः 
“ सातेप्रतिदुग्धा वर जारित्र.। वरा वरायतन्या 
भवति ।: जरिता गरिता । दाक्षणा मघानां - मघवत 
म्रघमिति पननाम पेय महतेदानकमंणः,दा क्षण दक्ष 
तेः संमंधयति कर्म गः,व्यद्ध सम पेय तीति।आपवा प्रद 
क्षिणगपनाद्‌ दिशमाभप्रय 1दर्घरतप्रकतदाक्षणा 
हस्तो दक्षतेरुत्साहकमणो दाइातवा स्याद दानकम- 
णो हस्तो हन्तः प्राशुइनन । देहि स्तातृभ्यः काम 


Oe RN ची क सी. 
अभूतं-न हुआ है। यह जो दूसरा आश्चय्ये अर्थ बाला है; यह भी 
न हुए के तुल्य होता है, जो कमी हा देखने सें आए, उसे अद्भुत 
कहते हूँ । ( अद्भुवोडुतच्‌ उ० ५। १ सोभद्=्कदाचव भवतीत्य- 


खतम )। # न+नी ` कजा» उ०) स अध्म्यादयश्च , उ०४। ११२) 
द्वारा अन्य | चिती । चा» प० ) स. उ०३। ८६ से क्त आकर ) 
_ चित्त | आधीते-आध्यात । ' ध्यायतेः संप्रसारणं च. वार्तिक से 


छिप में किया सप्रस रण वेद में क्त में भी होता दे | 
[इस मन्त्र: काः स्वतन्त्र अथ--नूनं, चेद्‌ में. आज के अथे में 
आता हे। अन्य. यहां साधारण पुरुष के अथे में दै । साधारण, पुरून 


| ° चित्त ऐसा डालने बाळा दोता है, कि उसका निश्चय किया सी 
। हेट जाता है, यह जो अद्भत दे, इसे कोन जानता हे, चह [ कोई 


ण्‌ उसको 
करूप ] न आज्ञ दे नदी फुल है । बाहर की अवस्थाए 


७०0७, ७६911700 


३ दके r 
| चत उल रूप मे छपात[र. बदलता रहती हरू को! 


| 
डु 





४६] र निरुक्त [अप १ प. 
न्मॉस्मॉनेतिदही मी स्मानातिहाय दाः। भगो नो; 


नामधेयं परं भवति | वीरवन्तः कर्याणवीर त 


` वीरो वीरंयंत्यमित्रांन्वेतर्वा स्यादतिकमणो वीरयतेवी|' 
' और पदंपूरक भी होता हे-हे इन्द्र ! धन से भरी (छ 
अनाज आदि घन स युक्त) वह तरा दाक्षणा ( जा पुत्रभाव | 
कम में ऋत्विजां का देनी है) स्तोता (यजमान) के लिये (अभी! 
बर (मुंह मांगी मुराद) पलटे में दे, अपने स्तोतांओं को है. 
हमें उलांघ कर न दे, धन हमारे (घर में) हो, (जिस पे) हम पा | 
मं (वा अपन घर मे) बढ से कहें (दो ओर भोगो) ओर ह | 
पुत्रा वाळे वा अच्छे पुत्रों वाले हो (क्र० २।६।६।६)।. 
(व्याख्या) वह तेरी ( दक्षिणा ) स्तोता के लिये पलटे में दे | 
उर-चुनन याग्य होता ह ( ह०,रत्रा ०३० से त्रियते इति वरः) 
जारता-स्तात करन वाळा । दक्षिणा, मघोनी=धन वाढी, 7 
धन का नाप हे म (भवा आ० दान अथ बाळे से (मंते 
दीयते इति मघम्‌) दक्षिणा दक्ष (भ्वा० आ०) बढ़ने अथ वर्ष 
है, (यद्ग में जो कुछ) न्यून (होता है, उस) को (पूर कर) 
बढ़ाती ३ (दक्षिणा से यज्ञ टा वाला होता है)। अथवा ६ 
भिण आने से (दक्षिण) दिशा के आभेप्राय से (दक्षिणा है! 
दिशा (का नाम दक्षिणा) हाथ के कारण से हे (सूर्यामिपरर्त 
खड़े होने से दक्षिण हाथ की दिशा का नाम दक्षिणा हुआ ९ 
पन हाय दस्‌ (भ्वा० आ?) उत्साह अर्थ बाळे से है (जे 


(म्वा? ३०) दान अर्थ बाळे स हे (दाइयतेऽनने=इस से द" 
दिया जाता हस्त इन्‌ 5) ह (न्यतैऽनेनः् र| 





, औ० ९ खण्ड ७] उपोद्धातः [४७ 


पारा जाता है (यद्यापि पेर आदि से मारा जाता है, तथापि 
मारते योग्य के) मारने में शीघ्र उठने वाळा (यही होता है) 
(३० ३ । ८६ से, इस्‌+तन=हस्त ह) । स्तोताओं को उनकी 
कामनाएँ दे, मत हमें छोड़कर दे, (ददी -दाश=द्‌) धन इमार | 
(घर भें) हो,बहुत करदे इप, अपने यज्ञ में (बा घर में)। भग भज्‌ | 
(भ्ा० उ०) से है (भज्यते सेव्पते मोगाथिभिः इति भगः) ।. 
बृहद्‌, महत्‌ का नाप है, सब ओर से बढ़ा हुआ होता हे 
(बृहृ०, भ्वा० वा तु० १० से उ०२। ७७ से बृहद निपातित है) 
बीरों वाळे वा अच्छे बीरों बाले। वीर-बी+३२-परे फेंकता है 
शन्चुओं को (वि+ईर चु० प०) (बद्वा इर अ० आ० से स्वाथ- 
णिच्‌ वीरयति-कम्पा देता है पचाद्यचू) अथवा दी 
(अ० प०) से होसक्ता है गति अर्थ वाले से (बेति-गच्छत्यभि 
सुखे शन्नून्‌-शन्चु ओं के सम्मुख जाता है) अथवा वीर (चु०आ) 
से हें (बीरयते=पराक्रम दिखछाता. है) ॥ 


सीमिति परिग्रहाथीयोवा पदपूरणो वा॥ प्र सीमादियो : 
असृजत्‌।प्रासृजोदिति वा प्रासजत्सवेत इति वावि सी-- 
मतः सुरुचो वेन आवरिति चव्यवृणोत्सवंत आदित्यः 
सुरुच आदियरइमयः सुरोचनात्‌ । अपि वा. सीमे- 
सतदनथक्रमुपबन्धमाददीत. पञ्चमीकर्माण .. सीम्नः, 


+ प्रभो परिबुढुः ( ७1५। २१) से प्रभु अथे मं दी परिश्व॒ठ़. 
र वि दै, तथापि महत्व और प्रभु एक ही अभिप्राय रखते है 
लिये बृहत्‌ के निर्वचन में प्रयुक्त किया हे । 


| खु,मत्व थे में मानकर वीरों बाळे अर्थ किया हे,पर इस अथे 


_ " अमसिद्ध होते.से. भप्नेछोमन के साथ से अच्छे 
` के SE "मोमज फेस बजी | 





कचा खःपाषमास्त पुपुष्वान्गायत्रं खो गायति शकी! 
शषा लो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रा वि मिमीत। 





शक्करी 
बदात ब्रह्मा सपविद्यः सर्व “एका फल सर्व वेदितुमहेति । ब्रह्मं 1 परि 


प्रासजर्त-सर्वक्षः पु (६ ००खजत यदा, छोड,बिया ह; अर्थ | 


ट] [ निरुक्त [अ० १ प्रा 


सीमतः-सीमातः मयोदातः । सीमा मयादा गि 


वयांत देशावांत ॥ 

साम, यह सत्र ओर मे? अर्थ वाळा, वा पदपूरक होत) 
है | (दोनों में एक ही उदाहरण) सथ ने (किरणों को) छो 
वा सब ओर से छोड़ा#, आर सुहावने (सूर्य) ने सब ओर पे: 
किरणा का खोछा ( यजु १३। ३३ ) यह  सीम ) मी! 
खाला सत्र आर सं सूय न (क्या) सुरुचःसमूये की राशा' 
हात है अच्छी चमकने से (रुच=भ्त्रा०. आ० से किए) 
अथवा सीमन्‌? यह शब्द अनर्थक (तसिळ=तः) प्रयय.को ग्रग। 
करता हैं, जा (प्रसय) पञ्चमी क अर्थ वाला हे । अर्थात सीमन: | 


सीपत-सीमात;-्मर्यादा से । सीमा मर्यादा (का नाम) हे । दो. 
दशा को अछग करती हे । | 


त शत वानग्रहाथीय सवनामानुदात्तमधनामेतय%! 

















रत्वावकमेणां विनियोगमाचष्टे । ऋचामेकः पो!। 
से पुपुष्वान्होतर्गधेनी । गायत्रमेको गायति १ । 
करीषृदाता । गायत्र गायतेः स्तुतिकमण शक | 
ऋच पक तसतददाभिरत्रमशकद्धन्ते तच्छकरी। 
जाति पिज्चायते । बह्मेको जाते जाते वि | 





रर सबेतः यह अथे सीम का छे-ढिया ' 


शोम क COT ह. आ छ के के = ७0४ | 
~ SLAF SEL RICE 


अ० १ खण्ड ८] उपोद्धात [४ ९ 
वृढः श्रुतता ब्रह्म पारद सबतः | यक्षस्य माना वराम 
प्रीत एको$खरय | अभवुरभरयुरवर युनक्यवस्स" 
नेताध्वर कामयत इंतिवा। आप वाधाया न यंरुपवन्धो 


हवर इति यज्ञनाम झराताहसाकमा तंत्रातपव' ॥ 


ल.यइ अलग करने अथ वाला सव नाम अनुदात्त: ३) कर 
(प.नते हैं कि) आधे का नाम हैं । ( यज्ञ मे) एक-( लिज 
ऋवाओं की पुष्ट करता हुआ बढता है, ( अथात्‌ हात! ),.एक 
ऋचाओं में मायत्र को गाता हे अर्थात्‌ अध्वयु-), एक जा 
का है, वह ( प्रायश्चित्तादि ) होने पर वया बतछाता एग | 
यज्ञ के शरीर को बनावा है ( अर्थात्‌ अध्ययु )। 


र्र 


इस (.क्रचा ) स ( सालह काजा में मे सुख्यचारं ) 
ऋत्िजों के कर्मा का विभियोग बतछाता है । (इन चारों म॑ स) 
एक ऋताओ की पुष्टि करता हुआ बैठता हे ( अपाव ) ह॥ ता । 
ऋच-- अपनी ( जिमसे स्तुति की जाती है) है । (ऋष 
ऋच्यते स्तूयनेऽनया, कव, तु०प० से करणकिपू ) एर कचा. 
औं में गःयत्र ( स्तोज ) को गाता है ( अर्थाद्‌ ) उद्गाता । गायत्री 
स्तुति अर्थ वाळे गै ( ऽ्गा० १०) से है ( गाययनेनेति गायत्रं) 
रणरत्रन्‌ ) शक 4:--ऋत बाएं हैं शक (स्वा० प०) से (करणेत 
` निष्‌, बनो रच्‌ ( ४। १। ७) डीप्‌ ओर र आदेश) जा. 
इन ( ऋाओं ) से ( स्तुति किया इन्द्र ) इत्र (मेघ ) का मार 
मका, यह शङ्कगियों का शकर हे ( अर्थात्‌ शक्कर का शके 
इमम कहते हैं )” ( व? ५। २२ ) यह जाना जाता इक! 
एक बह्मा ( उप २ समय ) उत्पन्न हुए उत्पन्न हुए (कम 21 





कै ` इति विज्ञायते ' जहां आप, वहां ब्राह्मण का खचन जानो 





५०) निरुक्त [अ० १ तप 


कतेव्य-) विज्ञान बतलाता ह # । ब्रह्मा सारी ( त्रयी ) दि 
को जानने वाळा १२, सब कुछ जानन योग्य होता हे ब्रह्न: 
बढ़ा हुआ वेद स (ऋतिज दमर एकर वद का जानत है, ब्रह्म 
चारों को जानता है) ब्रह्म ( वेद वा वद प्रतिपादित ब्रह्म) हव 1 
बहा हुआ है। ( बृह+मनिन, उ० '४। ९४५) यज्ञ केश 
( आद्योपान्तकी इति कतव्यता ) को वनाता है एक ( अथात), 
थध्वयु । अध्वयु-अध्वरयु ( हुआ अध्वर्यु होगया है ) यर 
युक्त करता ई ( अथात्‌ ) यज्ञ का नेता ( अध्दरनयुज (३५ 
प० ) से ( ओणादिक हुन्‌ ) | अथवा यज्ञ को (करना) दाहा 
इ ( अध्वर+यु। यु पयय इच्छाधेक चस्रूयुवव ) अथवा प 
पाले के अथ पे यु प्रसय है ( यज्ञ की विद्या का पढ्ने वाहा) 
अध्वर यज्ञ का नाम है। ध्द ( भवा ० प० ) इसा अध वाढा! 
उसका प तपच, अध्वर (अहिखआईसाशील कल्याणकारी) 


निपात इत्येके तत्कथमनुदात्तप्रकृति नाम स्या; 
हध्व्यय तु भवत्यत त्व सख्य स्थिरपीतमाहाए। 


` थापि प्रथमाबहुवचने ॥ ८ ॥ 


( यह ले शब्द ) निपात है यह कई ( मानत हैं), ¦ 
लिये कि नाम अनुदा 










ड 


पर दूसर ऋत्विज्ञों को अनुज्ञा देता दै! 

कोई चुरि होजाप, तो मायाश्च्त करवाता है । 52 
| ६९] के प्रकरण में'बिद्याळक्षण ब्याग 
[५२३०बा]से ठक,उसका सवादेः सादेञ्जलुग्वक्तव्य: वा०से 

३ नाम-सभी-फिषो न्त उदात्त? (फि १॥१) से अ' 

दात हाते ई4व“मजुवास है हस ला ये, ४ 

निपात मानने बालों का अभिप्राय है | याइछ- 212 ससा उप 


9. 
अ० ९ खण्ड ९] उपोद्धात [५१ 


व्यय ( जिप्रका रूप बदलना देखा गया है ) है ( तष अ-व्यय 
क्योंकर होसक्ता है , सो नाम ही है, अव्यय नहीं | कहाँ व्यय 
दखा गया है, सो वतलाते हैं ) एक को मित्रता में दृढ भार पी 
जाते वाळा कहते हैं, यहाँ द्वितीया में ( दृष्टव्यय हे-तवं ) ओर 
एक को अपना शरीर खोल देती है, यहां चतुर्थी में (दृष्ट व्यय 
है-लस्मै) । और प्रथमा के वहुबचन में भी है। 


अक्षण्बन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवुः! 
आदघ्नास उपकक्षास उले हदा इव खाला उ ले दहश्रे ॥ 


| 


आंखों वाळे कानों बाळे सखा (अर्थात्‌ एक साथ एक गुरु से . 
पडते हुए भी) मन के वेगो (उषी विषय की गहरी वातां के सोचने) 
में अतुल्य होते हैं। एक सुख परिमाण,एक बगळ परिमाण ओर एक 
त्रान करने योग्य ताळाबों की तरह दीखते हं।(ऋ०८।२।१४।२) 
अक्षिमन्तः कर्णवन्तः सखायः। अक्षि चश्रनक्तेरिया- 
प्रायणः“तस्मादिते व्य ्ततेर इव भवत” इतिह विज्ञायते। 
कणः कृन्ततेनिकृत्तद्वारो भवत्युच्छतेरिद्याग्रायण “ऋः 
च्छन्तीव खे उदगन्ताम्‌” इति ह विज्ञायते । मनसां 
मजवेष्वसमा बसुवूरास्यदप्रा अपर उपकक्षदघ्ना अपरे। 
आस्यमस्यतेरास्यन्दत एतदन्नमिति वा । दन्न दष्य- 


बा २७ ७०. पड = 
रत ह, कि जब इस के भिन्न २ रूप पाए जाते हैं, तो अब्यंय नही 


 सेषका। रही अनुदातत्‌,की बःत। सो त्वव त्व सम सिमेत्यदुष्यानि 
ह फि० सू० ४ | ९) इ विशेष नियम सत्य अजु॒दात्त. है. भन्यथा 
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पये निपात ४ ४०. नि नि ने * सू - = f ७ j हो - में i 
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ही ल 
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नरक्त [अ ० १ स 


® ` 


२) 
प्रस्नेया हृदा इवेके दरशिर प्रखेयाः खानाहाह 


इदतेः शब्दकमणो हादतेवास्याच्छीती मावकमा 
.. आखो वाले कानों वाळे सखा ।. अक्षि, चक्ष्‌ (अ०्गा०) 
दै च अनेन=इम से देखता है ) अञ्ज्‌ ( रू०प० ) महै, पू 
आग्रायण (अग्रगोत्री. आचार्य मानता. ह) (ब्राह्मण भी इम कि 
, चन में प्रमाण हे) “इसलिये यह दोनों आवर स्पष्ठ म हैं र 
अगा से, क्योकि अन्धरे में भी यह दोनों चमकते हैं)” यह गर 
जातो (इप ब्राह्मण स अञ्ज्‌ मे अक्षि शब्द को सिद्धि सा 
कण, कुत्‌ (६०१०) से है, [छरे हुए द्वार बाला होता है (ग 
गम में ही किती ने बाहरी शब्दों के अन्दर जाने का द्वार 
ह). ऋ (भ्या ०५०) से है, यह आग्रायंण मानता है । "आह 
म॑ (उत्पन्न हुए शब्द) मानौं इनकी ओर जाते हें, (यह पी! 
महण क लय) ऊपर गए हुए हे” यह जाना जाता है। म 
पथ अतुल्य हाते ह(कई बड़ा गहरा ऊद्ापोह करते हैं.कई र| 
देरा नह पहुंचते,कई निरा रटा हुआ ही कह सक्ते हैं)। एव! | 
रमण वाळे # एक कक्ष के समीप परिमाण दाळे । अर | 
अम्‌ ( दि०्पः ) से हे (अस्यतेग्रासो$त्रसजिसमें ग्रास फी 
जाता इ । त्रहु० हळाण्यत ३।१।१२४) अथवा अभ र्म | 
द्रव करता है ( आकस्यन्द ( सवा ०प० ) से, अन्येष्वाप | 
हे .९। १०१ से इ) दृघ्न बहने अथं बाळे दघ ( दि०प्‌० ) ' 
1. ( पूल पारप्राण- मे आग वहा हुआ होना है १, अथर 


“जाइभाः सुख के अथ में आस्यवत्‌ आस शब्द भी दै 
“१ दृधन (रुप०) हे, पर निरुक्त मे ' दृध्यतेः ! र्य 
दवाद भा जानना चा [र तो दरश 
नहह? बभ a Dies 5 छक्षकुछ हे मा 
माजच;' (८।३।३६) स ऊ 


अंद १ खण्ड ९ ] उपाद्धात [4 रे 
(हि ०प०) से होतक्ता ह (अगळ पारमाण की अपेक्षा) अल्पतर 
होता है । कई छान करने के योग्य# (गहर) ताछाबां की न्याई 
ज्ञान के योग्य (गइर= अगाध बुद्धि वाल) द खन है | हद शब्द 
'अर्य बाळे हाद (भ्रा०आ०) स है, थाक ताइना किया हु भा 
वठ शब्द करता है) अथवा ठण्डा होना, अर्थ बाळ ह्हादू (भ्वा० 
आ०) सदै ( गम। मे भी ठण्डा हाता हे )। . 
अथापि समुञ्चयाथ भवति पर्याया इव त्वदाश्चः 
 नमाश्वनं च पयायाश्चातं ॥ 
और समुच्चय अर्थ में भी हाता है । पर्याय ओर आश्विन 

( ऋ प्रा १२ । १० ) ( यहां वव समुच्चय अर्थ में हे ) । 
अथय प्रवृत ऽयशमताङञ्षरउ यन्य वाक्यपूरणा आगः 
च्छन्ति पदपूरणास्ते मिताक्षरेष्वनथकाःकमीमिद्विति। 
(अत्र पग पूरक निपात कहते हँ) ओर जो (दूमर ही पदा स) 
अर्थ पूरा होज्ञान पर नमिने अक्षरों वाळ ( अर्थात्‌ गद्य ग्रन्थों ) 
में वाक्य पूरक आत ३, वही मिने अक्षरां वाळे (पद्य ग्रन्था) म॑. 

पूरक होते ह,अर्थे वाळे नहीं हात(बह हे कम,इंम इव, उन ९ 
शिशिरे जीवनायकग॥ शिशिरं जीवनाय । शिशिर 
शृणातेः शम्नातेवा । एमेनं सृजता सुते । आसृजतन। 
तसिद्रधन्तु नो गिरः । ते वधयन्तु ना गिरः । स्तुतया 
~ चर १ हे >. ७ च जड 
गरा गूणात:॥अगसु त समतासे । अय ते समर्तास। 
` इवाऽपि हश्यते । सुविदुरिव | सु विज्ञायत इव ॥ 
| मै इच्‌ गस्यय ह। # स्नात्वार।$। ४स कृत्य अथ म तन्‌ हे 
। (पञ्च) पर्व १। ५, 5, ७, से खळु, नुने, सम्‌, पद्‌ प्रक ऋदे 


Jangamwagi Math Colleckon. 2 


_ है, इसी प्रकार इब, घ आदि भी अनथक दीत है, यदी चार क्या 









५४] निइक्त [ 3०% ३३ | 


शिशिर हमारे जीने के लिये (होगा%#,यहां क अने 


०१ 


शिशिर, शु (क्रया०३०) से, बा शप (क्रया०प०) से हवन । भ 
दोनों हिंसा अर्थ में है,शिशिंए में बनाम सूखे ओपधि पनसा 

को नष्ट करता ह) (ई का उदाहरण) निचोड़े जाने पर इम 
को डाछो (इन्द्र के लिये) (ऋ०१। १। १७। २)। डालो सो 
निचोइ। जाने पर ( अथे करने मे, आ, ईम्‌, सजत, के सा 


७५ 


आजत लिखने से ईको पद पुरक दिखलाया है)उमको झा 
हमारी स्तुतिय (यहां इत्‌ अनथ हे,इसलिये आगे अर्थ | 
छोड्‌ [दिया हे) गर-रतुतिय हैं ग शब्दे' क्या ० प०) से,(क्षिएश 
इद्धात। (७॥ १ ११०) सइ, रपर) यह हे तेरा (सोम जिप 
वृ सदा उड़कर आता ह (०९२२८४) (यहां अयगु' पा 
चक हइताल्य अथ म छोड दिया है) इव भी (कमी २अन् २अन] 
गिव। ( उत्तर ) लक्षण जो किया है, बह तो सरे अनद्रकों परश 
जाता ६, किन्तु यह चार प्रायः अनर्थक दी होते हैं, इस विरेश 
खे सत हू। दूलर प्रायः अथ ब:ळ होते हैं, कभी हो अनर्थक ऐ 
इ । इस प्रायोइत्ति स बह सार्थकों मे,और यह अनेकों में पढेर 
( प्रश्न ) तथापि यहां उ नहीं बतलाना चाहिये, कग्रोंकि वह. 
जाहा चुकता है । ( उत्तर ) ठीक आचुका है. पर वहाँ वह उ 
"सक नरेश हैं, यहां हो पद पूरसों का मुख्य प्रकरण है! 24 
„ ८ पर्द वचन कहां का है, पता नहीं, किन्तु बुगाचायै ने 
ह, क कई यह सारा पाठ इस तरह पढ़ते दे-- 
 वत्तन[सश्चदिन्नरों भूरितोका तकादिव । 
वभ्यस्पन्ती वगाशिरे शिशिर जीवनायकरम ॥ 
फेर पुरुष जिनके पास कपडा नहीं, और सन्तान बई 
( वह हिम स वा दुष्काळ से ) भेड़िये से ( डरने ) की तरह इं 
$ ' उकारते हे, शिशिर हमार जीने के लिये होगा ( अनाज | 
जाने ओर शीत धर जाने के हेतु स) *शश (क्ष्वा०प2) स'३० i 


[शाशा 
2 न rns | हे, हैरत दिन०छोडेपद्मोने स 











अं० १ खण्ड ९९] उपोद्धात [६७ . 
` दीखता है, वह अच्छी तरह जानते हे वह दोना अच्छी तरह जाने 
' जाते (इन दोनों वाक्या भे इव अनथक ४,केवळ वाक्य पूरक ह) 


| अथापिनेयषइदिंसतेन सम्प्रयुज्यतेपरिभये ॥ १०॥ 


 नेजिह्यायन्यो नरक पताम । नरक न्यरक ना 
 चेगमन नास्मन्रमण स्थानमस्पमप्यस्तात वा । 
अथाप न चत्यष डादयतन सम्प्रयुज्यतऽचुप्ट । न 
चत्सुरा [पबन्तात | छुराछुनातः । एवसुचावच 
ष्वथृषु [नपतान्त, त उपीक्षतग्याः ॥ 
ओर न” यइ इन” के साथ मिलकर मयुक्त होता है परिं- 
भय अर्थ में-त हो, कि कुटिल आचरण करती इई हम नरक 
मं गिरे %। नरकळानि+ू अरऋ=नीचे जाना (नि+ऋ भ्मा०प्० 
से बुद । एषोदरादि होने से नि की इ का लोप) अथा नही है 
इमपं थोड़ा भी रमणीय स्थान (न रक॑ं=रमणी यं यस्मिन) ओर 
न च' यह इत के साथ प्रयुक होता है, दुवारा पूछने मं | 
यदे सुरा नई! पात व =_९ उरा नहीं पातं इ + सुण सु (श्वा०३०) से ३ (र (श्वा०३०) मे हे (सूयतेऽनङ 
कै यह पाउ कहां का है, पता नही, (न ढुगाँचाय कोही एता 
था ) कन्तु दुगाचारयं ने लिखा हे, क्रि कई इस को शेष भाग समेत 
एसा पढ़ते ह- इवि रेके स्वरिंत; सचन्ते सुन्वन्त एके सवनेषु 
सामान्‌ । शचीमेद्न्त उत द्क्षिणामिनज्‌ जिह्मायन्त्यो नरकं पताम॥ 
अथ यह लिया हे, [कि नारद ने असुरपालियो को अपने पतिया 
स फिर जान के लिये कहा, तो उन्होंने यह उत्तर दिया-कई 
पशा में सोम निचोइते हुए, कई वाणियों ( स्तुतिर्यो ) से (देवताओं 
को) तून क(ते हुए, ओर कई दक्षिणाओं से स्वग को प्राप्त होते दै 
(नदो, कि इम ( पतियों से कुटिल आचरण करता हुई नरक 
गिरें। + कोई किसी से पूळता है, ' तिष्ठन्ति हषलाः ' [ हषल 
- स) दुखरा उत्तर देता दे. (विद्वत. तत पहला, (यादे... ति्ठन्त 


नागच्छान्त' । इस दुबारा पूछने पर दूसरा यद्द उत्तर देता 
ते? ७ छ ,. 





ले. 





| 


५६] निरुक्त [अ० १ सण; 


येः=जो अनक वस्तुओं से निघोडी जाती हे) । इ 9 


अनेक मकार के अथाँ में उतरते ४, बढ पूरी तरह जानने चाह 
इतीमानि चलारि पदजातान्यङुकरान्तानि १ 


माख्यात चापसगानपाताश्च । तत्र नावान्यार्गा 
जानातत शाकटायर्ना नरुकेससयश्च । न सपाण 
गाणव वयाकरणाना चक । तयथत्र रा 
समया प्रादाशिकेन शुगनान्बता स्याता तावा 


[च ताव यथा गार. पुरता इस्तात ॥ 
इभ मकार यह चार पर गण असुक्रम स कई हैं. अ 
नाप अख्यात आर उपसग निपात । उमम नाम सार) अ.स 
(आख्यात से उत्पन्न हुए) हैं, यह शाकटायन ( मानता है) 
चहेक्ता का पिद्वान्त ६ । (इमे मतभेद दिखळाते हॅ) ४ 
ख्पातज भा, पर) सारे न ( तेरुक्तों मं सता)! 
( गगेगोन्नी आचाय मानता हे, ) और वेयाकरणो में मे |: 
(आचाय एमा मानत ह्‌) । सा जहा स्वर (उदात्त आदि) 
+स्झार (पक्कांते प्रसय आदि) समर्थ (संगतसठीक बन मणो 
ओर प्रादेशिक गुण * से युक्त हो, बह तो ठीक जानि 
` (कि आख्पातन हैं) (नाक) गो अश्व, पुरुप. हम्तः $ | 
* यहा तसरा पाद्‌ समाप्त हुआ । । 
1 प्रदश:ऱप्रदिदयते द्रव्यमनया, जिससे वस्तु का १६१ 


( वह क्रिया प्रदेश है ) उस क्रिया का वाचक जो 
षह भाद(राक गुण है ( दुर्गाचाय )— | 
$ अथात्‌ नामों की व्यवस्था तीन प्रकार की होती है” | 
क्रय,प्रकल्प्य क्रिय,ओर अचञ्चसान क्रय । सो कारक, कवा.) 
ता एशि बत्यश्ष कक्रयाण्चखि मह “दुझ्क्षेआण्यातर्ज | 
काइ [ववाद नह । पर. जिनम क्रिया प्र त्यक्ष नहा, किट.) 
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अथ चत्सवाण्याख्यातजान नामाच स्युयः कश्च 
तत्कम छुयात्सव तत्सर्व तथाचक्षीरच । यःकश्राध्वान- 


मश्चवांताश्वःस वचनाय स्याद्यात्काञ्चचन्याचण तत्‌ । 

ओर यदि सारे नाम आख्यातज हा, तो जो कोइ उस कम 
को करे, उस हरएक प्राणी को बसा (5उप्ती नःम से ) कह । 
जो कोई मार्ग को व्यापे, वह अश्व # कहा जाए, जिम किसी 
(वस्तु) को तोड, वढ तृण (कही जाए, पर कहा नहीं जाता, इस 
स सारे न.म आख्पातज नहीं, यह निश्चय हे) । 


अथाप चत्सव।ण्याख्पातजान नामाच स्युया 
वद्िभावैः सम्प्रयुज्येत तावज्यो नामधेयेप्रतिलम्मः 
स्यात्तत्रैवं स्थूणा दर्शया वा सञ्जनी च स्यात्‌ ॥१२॥ ` 
.. .ओर भी,यदि सारे नाम आख्यातज होतो जितनी क्रियाओं 
से (नामी) युक्त हो,उतनी से (अछग २) न्राम का लाभ हो। तब 





र A a ७ क्क श्य ७०५५ 
बहुतसाइइय छूकर कल्पना करली जाती है, पेस, गा, अश्व आद्‌ 


प्रकटप्य क्रिय दाब्दं का. गार्ग्य अंख्यातज्ञ नहीं मानता, क्या फिर 


जो अविद्यमान क्रिय ( जिनमें क्रिया कल्पना भी नहीं की जासक्तो ) 
डित्थ, डचित्थ, आदि शब्द ॥ ( संविष्ठातानि तानि। यथा--गोरशवः 
पुरुषो हस्ती) यहां कुछ पाठ चुटित हुआ हे । संविज्ञातानि तक 
वाक्य समाप्त करके, अगल वाक्य स पूच न पुनः यह शष पढ़ 
कर अथ दुगांचाय के अनुसार कर दिया हे । दुगांचाय न साव. 


५ सातानि क स्थान संविज्ञानानि पाठान्तर मानकर दूसरा अन्वय इस 
प्रकार दिखलाया हे । ' स्यातां ' ख आगे 'तदाख्यातज मिति प्रतीमः 


षह आख्यातज हें, ऐसा निश्चय करते हे, इतना वाक्यशष' स 


_ अथ पूरा करके,दूसरे सावज्ञान अथात रूढ हे । जस गो,धोडापुरुप 
2 यह अर्थे लिया हे । रूढ के लिय सॉवज्ञान शब्द आग 
' * १३ में प्रयुक्त किया है ) ॥ # अशू व्याप्ता (स्वा०्आ०्स कव, उ ° 


१1१५) । आदिर दिसानरिर्यों (सम्पण है। 


५८] निरुक्त [अ०१ सह | 



















एसा होने पर स्थूणा (रतून, खेमा) दरशया (गदे में होने व 
वा सञ्जनी ( जिस पर (छत) टिकाया जाता है ) भी हो ॥प 

अथाप य एषा न्यायवान्कामनामकः संसा. 
यथा चाप मताताथान रयुस्तथनान्याचक्षरीरन फु 


पुरिशय इत्याचक्षीरन्न्यश्वं तदनमिति तृणम्‌ । | 

आर भी,नो इनका क्रिया से पड़े न.म सम्बन्धी संस्कार हे 
बह ठोकर हा,बस,आंर जसे (यह शब्द) स्फुट अर्थ वाल हाँ गे 
इनका कई । पुरुष को पु रेशय कह । अश्व को अष्टा ओर ए 
कग तद्न (इस प्रकार व्याकरण से किया प्रकृति प्रसय आर 
सस्कार भी ठोक रहता हे,ओर अर्थ भी रपष्ठ रहता दे। इघे ता 
कर, अस्पष्ट (रकार, आर अस्पष्टार्थ करने में काई हेतु नहीं| 
"फा, इस से जानत ई, क एसे नाम आरूयातज नहीं)। | 
अधा।प ।निष्पन्नऽभिव्याहारेऽभिविचारयान्ति प्रथा 


रािवो।साहुः क एनामप्रथयिष्य त्किमाधारश्चेति | | 

रमा, (पहल से) सिद्ध नाम के विषय में विचार 
उत ह, के प्रथन ( फलान) से प्रथिवी कहते हैं। (यह क्या हसी 
नत हैं) भढा किसने इस को फेलाया, और किम पर संहार 


कर (कळाया, यही तो सब का आधार है। इसलिये खमा] 
हा एयित्री नाम है, न कि मथन से) । | 


सवानाच्विते थे प्रादेशिक विकारे पदेभ्यः पेत 
डार्‍त्सवस्कार शाकटायन एतेःकारितं च यार 
चान्तकरणमरत शुद्ध च सकारा। द च्‌ । | | 
किञ्च,जहां अथ(दाड स)अनुगत नेही ओर धातु सम्बन्धा ते 


Collection. Rigiti 2९५ b angotr | 
खाती)वनाक्ट'मही होः शकिटायनन(बन बनाए)पदो से दुस | 
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(आययति हे,उप्तका),यकारादि भाग(य) अन्त में किया ओर्‌ अम्‌ 
` (अ०प०) का २द्ध(न कि णिजन्त) सकारादि (शतृ प्रयपान्वसत्‌) 
. (आदि भागवनाकर,सव्‌+य=सस सिद्धं किया हे)(संन्तमाययति= 

विद्यमान वस्तु को जो जितळाए, बह सस हे) #।. 

अथापि सलपूर्वो भाव इत्याहुरपरसमाद्वावार्यस्य 
प्रदेशो नोपपद्यत इति । तदेतन्नोपपद्यत ॥ १३ ॥ 
ओर भी, द्रव्य पूरक किया होती हे, एमा कहते हे । सो 
(छे होने बाळी क्रिया से पहले होने वाळे (द्रव्य) का बताना 
नहीं वन सक्ता हे १. । यह # नहीं बन पक्ता है ॥ १३ ॥ 
यथो हि बु वा एतत्‌, “तद्यत्र स्वरसंस्कारो समर्था 
प्रादेशिकेन गुणेनान्विती स्यातां” सर्वे प्रादेशिकमि- 
सब सयनुपालम्भ एष भवति | यथो एतद“यः कश्च 


तत्कमे कुयात्सर्व तत्सं तथाचक्षीरन्निति” पश्यामः 
_समानकमणां नामधेयप्रतिलम्भमकेषांचेकेषां यथातक्षा 
 - * यहाँ सत्य क साधन में अस्‌ धातु से बना रूत्‌ शब्द छेलिया 
` भार अययति में से य लेकर आगे जाइ दिया | पर इस प्रकार न 
ता य का अर्थ अन्यत्र देखने में हे,ओर न इस प्रकार किसी शब्द का 
नाद्‌ चा अन्त प्रदेश ही वना हे॥ (शाकटायन ने उणाद गण में तो 
*- षस प्रकार सिद्धि नही की,वद कोई ओर ग्रन्थ होना चाहिये । सम्पा०) 
५ य यादि माग को व्यापने से पीछे अश्व नाम होता, तब तो कहते 
“व्यापने स अश्व नाम हुआ, पर जब अश्व नाम डसके जन्म के 
. साथहा है,तो फ़िर यह कैसे, कि.इस का नाम अश्व व्यापते से हे । 
ॐ यहां तक गाग्ये पक्ष स कहा, अब इस से आगे शाकटायन 
ह का कर इसका: उत्तर आरफभाकरते हैं! यह/ लीं घत८ खत कक है, अर्थात्‌ 
१ इषण दिया हे, यइ नहीं घट सक्ता है! 


[: च नये छे ( जेने tr 
के आधे भाग बना डाळे ई (जपे ) इ (अ० प२४का णिजन्तरूप 


fh 








६०] निरुक्त [अ०१ साह! 


' 


पखिजका जीवना आमज शत,एतनवात्तरःप्रतयुह 
सा जा यह(कहा) है, कि जदा स्वर सस्कार समर्थ ओर कि 


सम्बन्धी गुण से युक्त हों”सो जब हरएक (नाम) क्रिया सभ, 
गुण वाला है, ता फिर यह उपालम्भ (उळइना) नही > 
(मभा नाम क्रया सम्त्रन्धा गुण स युक्त हैं, खर ससार 
ठीक नियमःनुसारी हैं, तुम्हारी अपनी शिक्षा को जुटे है, | 
तुम नहीं सपत हो) ) आर जो यह हे,कि जो कोई उस का 
करे, उस हरएक द्रव्य को घेमा कहें ' मो देखने हेऊकिपा 
कम (करने) वाडा में से कईयां को उप नाम की प्राप्ति ऐ 


है, दूभरों को नहीं। जमे तक्षा, परित्राज कं, जीवन, भूमि 

इसा स अगला ( दोष ) खण्डन किया गया 1 । | 
के अथात्‌ तुम भी देखते हो, हम भी देखते हैं । ' 

मिथः सहोक्तो यत्परं तच्छिष्यते ' स अस्मदू शेष रहा | 


PO 0 Mes 


| 





+ तक्षा-छालन वाला-लकड़ो आदि को छीळने का * 


` ` ओर भी किसी २ समय पर करत हैं, पर नाम निरा बढ़ई बा 
पारव्राजक>-धूमन वाला,आर भी घूमत हे.नाम सन्यास की 
हे । जोवन:-जञोवन दने चाळा,जीवन देनी बाळी कडे वस्तुएं द 


- | 
इख रसवा वायु आदि कारे, ऐसी सब वस्तुओंका नहीं। भूमिज” 
- ख उत्पन्न हुआ।मंगल वा भू नस्त्र का नामह, भूमि जन्य सारी 4९ । 


` का नह! कारण यह है, कि जिसमें जो क्रिया विशेषतः ह 
उसका वह नाम प्रसिद्ध होजाता हे,तो फिर दूसरे का वह पी 

` दालक्त, दूसरों का भी अपनी २ घलि दर क्रिया से नाम होता. 

॥ अगला-अथोत्‌ जितनी क्रियाओं से वस्तु युक्त दी 

पदा उसक नाम होजाएं” इसका भी उत्तर यही हे, करि लोक 
देखते है, कि किसी भासद्ध क्रिया से ही नाम पड़ता 

काआ स सारे नाम नहीं। बढई का नाम छीळने के कम 

:.-त। ह,पर जा वह अ.र कम करत[ह,उ नसे उसके नाम नर्हीप 


[ळय ते. ही पक क्रित्ना/खे सबक नाम झोरे नः सारी क्र 


से सारे नाम एक के होते हें । 
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यथोएतत्‌, “यथा चापि प्रतीताथानि स्युस्तथेनान्याच 
धीरन्निति” सन्यव्पप्रयागाः कृता5प्यैकपदिका यथा- 


' व्रवतिदमूता जाव्य आट्णारा जागरूका दावहामात | 


यथो एतन्‌ “निष्पन्ने!मिव्याहार४भिविचारयन्तीति 


भवति हि निष्पन्नऽमिव्याहार यागपशाष्टः प्रथनात्प 
थिवीयाहुः”कएनांम प्रथयिष्यत्किमाधारश्चेति अथ 
वे दशेनेन एथुरप्राथिता चदप्यन्यः। अथाप्यव सव एव 


ट््ठप्रवादा उपाळभ्यन्त ॥ 

और जो यइ है, कि “ जत यह प्रतीत अथे बाळे हों, वेसे 
इनको कई” । सो हैं थोड़े प्रयोग वाले ऐकपदिक # भी, जे 
व्रततिः, दमूनाः, जाव्यः, आटणार$, जागरूकः, दावहामी 


आर जा यह इ, कि पहळ स ।सद्ध नाम क विषय म वचार 


` करने बेठत हे?) सो होता ही हे, नाम के सिद्ध होने पर योग 
_( अत्रये ) की परीक्षा ( नाम हुए बिना. केम. अवयवाथ को 
परक्षा हो ) ( ओर जो-यइ कहा हे ). कि “प्रथनं त एथिवा 
यवा ज अ 


कै एकपदिकमप्‌क पद सम्बन्धी । जिन पर्दा का सर्कार व्यापक 
चियो पर «हीं हुआ, पद २ फे लिये अडग २ संस्कार दे ( देखो 


४। १) 1 बतति:-बल्का, ह,तन्‌ ( स्वा० त० उ०) से ( देखो ३२८ ) 
 रसूना,सआग्नि चा अतिथि, दममना इत्यादि ( देखो ४४) जाययः= 
__जेरावान्‌, जरसंघात (कझत्रा० प ) स,त्हलाण्यंत ( ३1१४४ ) बाहुलक 


व्य में । आटूणारः=धूमने वाला, अटगती (वा०्प) से 
।णाद्‌क णारच्‌ । जागरूकः=जागने वाला, जागतेरूक! (३।२। 


. ११५) दृविद्दोमीसदव्योज्ुहोतिस्द्धि से होमने वाला, हुदानादनयो 


चु” प ताणा दकत, इक.) Crore Al कई प्रतीत अर्थ 


य 
४" ठे हैं,और जो नहीं दे,उनको भी शाख प्रतीत अथे बाला वनांता 






हु ६२] निरुक्त [अ०१ हुए | 


` 'कहते हैं। किसने इसको. फेळाया और किस.पर से 
१} डे NN Ni Nn CNN ,N 350) 
फेडाया” सो देखने से यह फेछी हुई है ( फेडी हुई ते 

३ हट Ne ०७ € RS रु 
'पुथित्री हैं) चाहे दृसरों ने नहीं फेडाई । और एसे तो ह १ 


वाद ( दीखने से हुए नाम ) खण्डन होसक्ते हैं। ` ' 

र च भ्य्‌ ~ ध्‌ 6 ER ES न विविट्रे 

. यथो एतत्‌ “पदेभ्यः पदतराान्त्सञ्चस्कारेतिःशो 

म थं सञ >> ९ चर | 

 - न्वितेऽर्थे सञ्चस्कार स तेन गह्मः सैषा पुरा 

० ”. यो (| 

` नशाख्राहा हत । यथा एतद “अपर स्माडावाता 

७) २७ रु “२ ha‘ $ ती 

देशों नापपद्यत”इति पश्यामः पू्वोतपननानां त्त 

ˆ नामपरसमाद्वावान्नमधेयप्रतिलम्भम केषां नेकेषां गा 

_'विखादो लम्बचृड ह इति।बिसं भरणाद्वा भेदनाब! 

.... और जो यह है, कि “पर्दो से दूसरे पदो के आधे ग 

सस्कार किये हे” । यह जिसने असम्बद्ध अर्थ में हस्र i 

... ही, वह उससे निन्दनीय होसक्ता है, ( न कि सम्बद र 

सस्कार करने वाळा शाकटायनाचार्य ) सो यह (नप 
छ) --जाछ ) पुरुष की निन्दा है ( न कि झाकटायन की, और) | 
कि शाख की निन्दा । और जो यह कहा है, कि पी 
कप हार कपा स, पहले होने वाळ(टच्य का बतछाना नहीं बर 
2 |) सो रा nr ¢ ~ 1 
र है भा. इम देखते हैं कि पूर्व उत्पन्न हुए व्या में से ही | 
“1 उत्पन्न हुई क्रिया.से नाम की परासि होती है * \ 
र नह । जप वेखादविल्वखाने वा ला,लम्ब चूडक=छट$ती ८ 1. 
डा ( यहाँ बिल्वखाना और चे टी का हटकना पीछे *| 
> 57 पर नाप्त जन्म के साथ ही है ) ॥ १४ ॥ | 
ड ( १२ 120 ५ अण्ड तक सारे नामों को आख्यातज सिर) 
हर नलिन मी लाकशकत'दिलाई ज नियक ६ - 
का पक प्रयोजन है, "व दूसरे प्रयोजन दिखलाते हें) | 


२ 
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अथापीदमन्तरेण मन्तरष्वयप्रत्ययो न विद्यतेऽथमप्र- | 
_तियतो नात्यन्तं स्वरसंस्काराद्देशः । तदिदं विद्या | 
/ स्थानं व्याकरणस्य कात्स्न्ये स्वाथसाधक्ं च । यदि 
मन्त्रार्थ प्रत्ययायानथेक भवतीति कोत्सोऽनथकाः हि ` ` 
' मन्त्रास्तदेतेनोपेक्षितव्यम्‌ । नियतवाचों युक्तयो ˆ 
नियताबुपरूव्या भवन्ति । अथापि ब्राह्मणेनं रूपसम्पन्ना 













प्राहात । अथाप्यनुपपन्नाथा भवन्त्याषष त्रायस्वनस्‌। 


असंख्याता सहल्ताणि ये र्द्रा अधि भूम्याम्‌ । अशः ` | 
चुरन्द्र जज्ञिषे । शतं सेना अजयत्साकमिन्द्र इति। ` 


आर भा इस ( क्षार.) के बिना.मन्त्रा मं अथ का प्रतीति 

नहा हासक्ता इ । जभका अथ की प्रतीत नहीं हुई, उप्तको पूरी 

तगह स्वर सस्कार का निश्चय नहीं होता (क्‍योंकि अर्थ के 
फॉन स्तर सस्कार की व्यवस्था होती हे) । इस प्रकार यह 
(निरुक्त शास्त्र) विद्या स्थान (निर्वचन बिद्या का घर)हुआ व्याक-ः : 
| ५. के पूर्णता%(करता है) और अपनेस्वरन्त्र प्रयोजन कासाधक 7. 
2 खि (आचार्य कहता है, कि) यदि मन्त्रायज्ञानके लियेहै, तो त्स (आचाय कहता है, फि) यदि. मन्जार्थ ज्ञानके लिये है, तो. 
न ~ * व्याकरण का विषय स्वर संस्कार टें । स्वर संस्कार का . 
< ब्याक उस पूरा नहीं होता, जो निरुक्त नहीं जानता, इस लिये यह 





ngotri 


निवच क्य 0. 1010011//00। Math 65, 
न ओ शान का साधक स॑ 


विधायन्त । उर प्रथस्वांत प्रथयात । प्राहाणात -- 


स्वधितमेनं हिंसीरित्याह हिंसन्‌ । अथापि विप्रतिषिः - ` 
 द्वाथो भवन्ति । एक एव रुद्रो्तस्थे न द्वितीयः 1. . . 


दि लग प्रयोजन RE: 





६४] निरुक्त: [अ० १ साह 





(यइ शाख्न)निष्पयाजन होजाता है,कयों के मन्त्र अनर्थक हैं(कि व 
के वाचक नहीं हैं) # वह (नं का अनर्थ होना) इत (दही 


७, 


ग्रन्थ) से परखना चाहिये । ( १ ) नियत शब्दों की योगा 
नियत आलुपूर्वी ( पूर्वांपरक्रम ) से होती हं 1 । (२) 
भी, अपने रूप स पूर होकर ब्राह्मण स विधान किये जा 
उर प्रथल, इम (मन्त्र ) स ( पुरोड़ाशको ) फलाता है (३ 
1० १।१।६८) # प्रोहाणि, से (पूव की ओर) पेरतारै। 
rr ; 
# कात्स का आमेप्रायं यह है,कि मन्त्र किसी अर्थ वोघन के उ 
से नहीं पढ़े गए (चाहे उन से कोई अथ प्रतीत होता भी हो) छि 
मन्त्र बोळफर कम करने से, मन्त्र के ठीक उच्चारण से, ही ए 
[मलता ह, यह शाक्त मन्त्र म हे। यह आशय अगल हेतुओं सेस 
दै। सो इस आशय से कौत्स वेदो का तो श्र द्वालु है, किनतः म 
के नियत शब्दों की नियतानुपूर्यी में ही फल जनकता मांग 
भथ स हन मानता हे 1 मन्त्री के दाञ्इ शी नियंत आग्नि मे i 
. पढ़ा जाएगा, न कि वन्दि स्तौमि, और चाब्दों की आपू 
नियत, “अञ्निमीळे ही पढ़ाजाएगा इले ऽझ्चिं' नहीं । जो # 
सायक होते हे, उन में शब्द का नियम नही होता, चाहे (पात्रमा 
कदा,चादे 'माजत मानय' कहो । आ_नुपूर्वा का नियम मी नहीं 
जद पात्र माहर कहो, चाह 'आइरपात्र' कहो । सो अर्थ | 
न (नदा बा ये लश सिय सेवा ह 
स्मरण निष्फल है, इस न [र उसी आनुपूर्वी में शा 
Uo य अथ अमिम्रेत ही नहीं दे ) | र 
स ही प्रतीत हो _ ॐ करमा हो, उसका संकेत 01 
जान वाळा कमे ह ररे कप मे पुरा ह, कंप्राक उससे 
FR स पूरा ज्ञात हो रहा है। इसी तरह ¢ 


मन | 
धरा, के बहुत फेलजा ( यज्जञु ० १। २२ ) यरद हे 
ड विषय में है। सो प्रकरणानुसार यह अथे दी 
¬ £ शिश कू बहुत फेलज | 


अ या, | 000 उुरु चथ स छः | का कपारी | 
फलाना चा। smwadi ॥३॥ ९०००” को ॥ 
बे शतपथ जो 'उरु' प्रथस्व' से फल | 





254: 


उड 
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७० आफ ee 
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` (३) और भी (मन्त्र) बाधित-न वन सकत अर्थ वाळे होते 
: (हे ओषधे रक्षा कर’ इस ( यजमान) की (य ४।१५६।१५ ) 
८ हु कुल्हाड इसकी मत हिंसाकर ! ( य.४। १; ६ | १५ ) यह 
कहता है काटता हुआ % ( ४ ) आर भी-परस्पर विरुद्ध अथ 
वाल होते हैं, ( जेसे ) एक ही रुद्र (संग्राम में) खड़ा. हुआ, 
दूसरा नहीं है, ( इस में रुद्रों के अनेक होने का निषेध किया है, 
और इसके विरुद्ध ) अनगिनत सहर्खा रुद्र जो भूमि -के.ऊपर - 
हैं? (य १६ । ५४ ) ( इस में अनगिनत कहे हैं, इसी प्रकार ) 
'हे इन्द्र तू शत्रु रहित प्रकट हुआ है? ( ऋ०८।७२१२ इत्र में 
इन्द्र 'को शत्र रहेत कह कर, इसके विरुद्ध ) इन्द्र न सो, सेन्ाएं 
इकट्टी जीती, ( ऋ० ८५२२१, इस में सो सेनाओं क्रा 


` जीवना कहा है ) | 


अवाप जानन्त सम्प्रध्यात, अमय समिध्यमानायाजु 


देशांत अथाप्याहादातः सवामयादातयारादातरन्त- 
रक्षाभातातदुपरिष्टादृव्याख्यास्यामः । अथाप्यावस्प- 


_८था अपन्यम्यग्याहरिमिञ्जारयायि < भवन्यभश्यग्याह[२मज्ञारयाय काणुकात॥१ १ ५॥ 


बिधि है, इसकी क्या अवश्यकत। थी, क्योंकि यह विधि तो मन्त्र 
से जानी दी गई थी,फिर सी जो शतपथ भे अलग विधान किया है, 
इस स प्रतीत होता है, कि मन्त्र का अथे अभिप्रेत ही नही, अभिप्रेत 


` दाता, तो विधि उसी से निकल आने पर अलग विधान न ताः 
|“ इसी प्रकार 'प्रोहाणि में जानो । | 


कै याग में यूप के लिये वक्ष को काटते समय उसं पंर कुशा 


| न केर कहता है 'हे ओषधे रक्षा कए और कुल्हाड़ा मारता हुआ 
| प ६ है कुल्हाडे इसकी मत हिंसाकर' (दुगोचाये) सो यह बाध" 


ग पेस अनथक हे ।.इसालिये अथे के आमिप्राय से नहों कदा । 
परस्पर चिरडले हिस कथे अभित्रेतण्दी नहीं 
























निरुक्त [अ० १ सृण ¦ 


६६] र 

(५ ) आर भा (वाधक ) जानने वाळे का मृण्‌ र 
करता है-भकाशित हाती हुई आभ के लिये (ह होत ) अनुवास्‌ 
ऋचाएं बोळ ( शं० त्रा० १।३।२।३ ) ( यह अध्वर कहता | र 
होता को । होता बिधि का जानन वाला हाता इब : 
'ज्ञानता है, कि अमुक अवसर पर मने अनुत्राकया ऋचाए फ नै 
हे.उसको यह भरण। अनर्थे हे । जसे यह अनथक है, पसे : 
नत्र भी हैं ) । (६) ओर भी कहता है अदिति सब है” आदत - 
हैं, आदिति अन्तरिक्ष है ( ऋ १। ६ । १६। ५) इसको आ , 
(४।२३ में) व्याख्या करेंगे (इसमें जो एक आदिति | ६ 


दो अन्तरिक्ष माता पिता पुत्र आदि सब कुळ कहा हेप 
केसे होसक्ता है, कि जो द्यो हो वही अन्तरिक्ष भी हो, गे ; 
माता पिता हो बही पुत्र भी हो!अथ वाळा मानकर इसका सर) ' 
न| हॉसकत।,इम लिये अय के आभेपाय से यह कहा ६ | | 
ओर जैसे यह नहीं, वेसे और भी नहीं ) ( ७) ओर न | 7 
इथे वाळे होते हे-जेस अम्यक्‌, याद ईन, जारयायि, काणु | - 
(इत्याद पदों का मन्त्रों में कोई अर्थ स्पष्ठ नहीं जाना जास 
ओर यह ठीक नहीं,कि कई तो अथ बाळे हों और कई अ 
हों, इस लिये सभी अनर्थक हैं, यही ठीक है। पूर्व पक्ष समाप्त हुआ | 


७) न 


अथवन्तः शब्दसामान्यादेतद्वे यज्ञस्य सर 
यद्रूप समृद्ध, यत्कर्म कियमाणमग्यजुवा मिव 
च ब्राह्मणस्‌ । *िन्त[पु्रनतृप्ताभारात । न 

( अब उत्तर देते हैं ) अर्थ वाळे हैं ( मन्त्र ) , शब्दा 
समानता से ( अथात्‌ जो अग्नि आदि कंब्द छोक में ७ | 
वेद में हैं, जब छोक में य पर अनर्थक] | 
कसे 11 और थक दी पाई लो सप के 
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३-(अथीत) जो कमे किया जारहा है, उमको :( उसपर पढी 
जाने वाली ) कच वा यज्ञ॒ स्पष्ट कहता हैं यह ब्राह्मण है। 
( इसमें यज्ञ की -पूणना यही कही है, के मन्त्र उसी कम को 
कहे, जो उसमे किया जारहा ६ ।'इस प स्पष्ट है, [के मन्त्र अथ 
के अभिप्राय से पडे हैं ),( जेसा.कि ), खडते हुए पुत्रों ओर 
पोत स (इेवस्ते-तुप दाना (पशत पत्नी) इकड रहो ) (क्र० ८ 
३२८२) (यह मन्त्र विवाह मे है, आर दम्पाते को आक्षीवाद 
का है, इसलिये इससे विवाह,यज्ञ का,स्त्रूप पूर्ण होता है, यदि 
इमका अये-विंदाहे से सम्बन्ध न खाता, तो विवाह में इमका 
पहना घुटि होती ) । 


यथा एतन्‌ ¶नयतवाचो युक्तया नियतावुपन्या 
भवन्तीन्ति’ लोकिकेष्वप्येतद्यथेन््रामी पितापुत्राविति। 
पथा एतद्‌ ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्त इत्याद 
ताइुवाद्‌ः सं भवति । यथो एतद्‌ अचुपपनाथा मव 
पात आम्नायवचनादाइसा प्रतोयत। यथा एतद व- 
 पतिषिद्धा्था भवन्तीति’ लोकिकेष्वप्येतद्ययाऽसपत्न 
१ बराह्मणाऽनमित्रो राजेति । 


(प्रों का अथे वाला होना स्थापन कर दिया,अवे पूषवादी 
) " पक्तियों का उत्तर देते हैं) और जो यह है,कि,(१) नियत 


La 


। रचनाए नियत आनुपूर्वी से होती हैं, ( इस पर कइत 
Fa कक शब्दों में भी यह (नियम देखा जाता) . ६.(जस) 
|~ भा आर ह ताक (२) आर ल # (२) ओर जोःयह, हे, कि.» रुप 
3 अशोर 

| ही होत न्दर माुळ्रापिस शः मह-होताइन्द्र्ञा-क्घहजापता पुन्ना | 
' भसे स्पष्ट हे, कि नियत आजुपूर्वा से भनथेक होना 














ष्ट्य निरुक्त [अ ९ सप ३ 


से पूर्ण (भी मन्त्र) ब्राह्मण से विधान किये जात हैं (इस एक 
हैं, कि ब्राह्मण में बह कोई अपूव विधि नहीं, किन्तु गन्न) | 
कहे का वह अनुवांद (मात्र) ह) ( ३) ओर जो यह है, 
बाधित अर्थवाळ हवते है” ( इसपर कहते हैं कि) वेद केक ६: 
से वहां अंहिसा जाननी चाहिये # । (४) ओर जो यह ह) 
परस्पर विरुद्ध अथ वाले होते हैं, यह बात लोकिक वचनो! 
भी है, जसे यह ब्राह्मण अशु है, यह राजा अव है।। | 
सिद्ध नहीं होता; एस ही नियत शब्दों की योजना स भी अनर्थ 
नहीं होसकती # यह हिंसा हे यह अहिंसा हे, यदद वेइ स ही जग! 
जाता हे, सो सार जगत्‌ के कल्याण फे लिये प्रवृत्त हुआ वेद शे 
पुरुष को हिंसा में प्रदत्त करेगा, इस लिये यह आईसा ही है, 











उत्म जाति हैं मित्र, उदासीन और शाक । तथापि- किस रा 
बहुत याड राजु देखकर यह वचन कहे जाते हैं--' यह { र 
अरा ह, यदद राजा अशु हे? । वस्तुतः इन्द्र का कोई रड |. 
जिस को कि वद्द जीत। जो इन्द्र का युद्ध वणेन हे, वह बर र 
से है से कि परमार्थ युद्ध है ( देखो० २1 १३ ) (दुग चय |: 
( की कारवर कोडे जहा, १यचिद्या०्मे०-हल त्राह र 
वतंबर काई दूसरा नहीं, जेस इस अभिप्राय म॑ असपल्षः क |. 
| 3 





यथा एतज'जानन्तं सम्मेष्यतीति जानन्तमभिवादयते 
जानते मधुपर्क प्राहात।यथा एतद आंदातःसवमिति 
 होकिकेष्वप्येतद्यथा सवरसा अनुप्रापाःपानीयमिति | 
यथो एतद, आंवस्पष्टाथाभवन्तान्त नषस्थाणारपराधां 
यदनमन्धा न पश्यात उुरुषापराध' स भर्वात । यथा 
जानपदीषु विद्यातःपुरुषविशेषो भवति पारोवर्यवित्सु 
तु खेळु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति॥ १६॥ 
(५) और जो यह दै, कि 'जानते हुए को मेरता है” (सो 
' यह छोकिक वचनों में भी है) ( दिष्य का गोत्र ) जानते हुए 
( गुरु) को ( अपना गोत्र बोलकर दिष्य ) प्रणाम करता है 
` (अभिवादये गाग्योऽहर्मोः) । (तदा यह मधुपर्क देएऐमा) जानो 
` हुए के लिय. ( तीनवार ) मधुपर्क कहता है ( मधुपको मधुपर्क 
' मधुपः ) । (६) ओर जो यह (कहा हे के) आदात सब कुछ 
१ (यह चाळ) लौकिक बचनों में भी है । जेसे-सारे रस जळ 
` पाए जाते हैं, (जळ से, रसों की उत्पत्ति है, इस आभिप्राय सं 
| कहा है, 'सर्वरसाः अनुप्राप्ताः पनीयम्‌’ इमी प्रकार किभी गुण 
भेकर गोणी दृत्ति से अदितिद्योरदितिरर्तरिक्षं, कहा हैं । 
झर जो यह हे, कि “अस्पष्ट अर्थ वांळे होते ६, ( इसपर कत 
0 १ पह खंभे का दोष नहीं, (के इस को अन्धा नहीं देखता 
| a रपालिप ठोकर खाता है) बद पुहय का दोप है (६ पकार 
सद्र के तुल्य काई दूसरा खड़ा नहीं इआ, इस आमिप्राय 
हो हो 
| पदका है, ३. (इं) को गिरा कर 'इन्द्र शाँ रहित होग 
|| \' त ययस्च ) 





७०] . निरुक्त [अ० * सह), 







नहीं होता, यह तेरा दाष ६, अपनदाप का मन्त्रा पर मत 
जेस कारीगरियों (हुनरां) म॑ विद्या (को विशेषता) से पुरुष गिर 
होता है, (इसी प्रकार) परम्परागत के जानन बाळे विद्वान ५ 
अधिक विद्यावाला (बहुश्नत) ही परसा के योग्य होता इमा) = 
: श्रुत वा आश्वासित नदी । सो मन्त्रों की सार्थकता सिष! 
उसके छिय शाख का आरम्भ सप्रयोजन है) २ ॥१६॥ 


` अथापीदमन्तरेण पदविभागो न विद्यत । अः 
साय पद्वते रुद्र मूळेति । पद्धदवर्स गावः पथ्य 
मवतेगेर्थस्यासो नामकरणस्तस्मान्नावशृह्णति | 


अवसायाशानाति । स्यतिरुपसृष्टी विमोचन तम्ा। 
द्वशृह्णन्ति । | हि. 


आर भा, इस (काख) के बिना पद विभाग नहीं दोणा 
है (जत) हे रुद्र पाओं वाले पाथेय (माग के तोक्षे) क लिय पु 
कारा १।%००८।२७।१)पाओं वाळा पायेय,(यहां)गोएं (न्या 
म आहार (-तोशा हैं, दूध का आहार देने ते) । (यहां अश! 
गात अथवाद् अब ( भा०प०) का है, अस-प्रत्यय ह । इप 
(यहाँ "अवसाय पद मे पदकार) अबग्रह नहीं करते हैं | पा 
का. चाढकर” (१।१८।१) (यहा)स्यति--षो अन्त कर्माण (दि | | 
अव उपग समत खोलने (अथ) में हे, इस लिय (यहां अब | 
पद्‌ में पदकार अबग्रह पञ्हे] ~ 
पाचवा पाद समाप्त 
भः अथोत दोनों स्थळा म के र ठ अवसाय हे पर पर्द ॥ 
पद्पाठ म एक स्थल स अदसाय इस प्रकार घिना अचग्मह क लि | 
ह, यह जतलाने के लिये के यह समस्तपद' नहीं ह; दूसर | 


म: अन धश 14 पुकार ह० करके लिखते नहैं। यह जिव्हा 
के लिये, [के यह समस्तपद 'अव और साय! के समास से बन 






च्या 7 


झं०१ खण्ड २ ७] ` उपाद्वांत ` [७१ 
दूतो निर्क्रेसा इदमाजगामिति । पर्या वाँ 
बष्यगेप्रेक्षा वाःकारान्तम। परो निर्या आ चक्षवेति। ` 
_चतुप्पपपरेक्षेकारान्तम॥ “परः सञ्निकपः संहिता”“पद 
प्रकृति'संहिता”“पदप्रहृतीति सर्वचरणानां पाषेदानि” 
दूत विति से (वा, निति का) यह आया है (क ८८) 
२३।१ ) यहां पञ्चमी के अप का दशन वा पष्ठी के अर्थ का 
दशन है, (इस लिये पद विभाग में) आएअन्त वाळा (निकेरया। | 
पत्र है (और) (हमसे) दूर परे जाकर निक्कति को कहो (८८ 
२२। १) यहां चतुर्थी के अथ का दर्शन है (इस लिये पः 
विभाग में ) एअन्त वाळा (नित्ये पद) हे% । पूरी २ निकटता 





0 TN ss 
_ अव एक ही जेस सहिता पाठ के पद विभाग में इस प्रकार का यह 
_ भेद अथे के बिना समझ में नहीं आसकता, एक स्थळ में तो अवसाय 
` अवस का चतुथ्यन्त हे, और अवस पाथेय का नाम हे, अव स अस 
प्रत्यय लगकर बना दे,इस लिये निरा एकपद होने से दइ नहीं। ` 
दूसरे स्थळ में अवसाय' अव--साय ( अब उपसगे पूव घोअन्त- 
` कणि का ल्यप्‌ प्रत्ययान्त ) दे, इस लिये गति समास से दो पदों 
| झा एक पद्‌ होने से पद्त्रिसाग में अचग्रद् कर देते हे-अव$साय। 
भथ समझे चिना यह समझ में नही. आता, और अर्थ शान इसके 
. भीन दे, इस लिये इसके बिना पद्‌ विभाग ( जो हरएक संहिता 
` *साथ दे) सी नहीं होलका हे। | 2... 
ह निऋत्या'इद” और ' निऋत्या आचक्ष्व ? इस मका IEE 
एद प स्थान “ निब्रहेत्या ? पाठ है। पदकार एक स्थान, अ: 
। प्र शत दूसरे झा 'निच्छेत्ये' । इस में क Fe 
| होतोस स्थान मे दोनों प्रकार का बन सक्ता है त 2 
E <i: सजुबोरु: ८। २। ६६ भोभगो अधो ऱ्य न यी 
| । हेज्ञाता र ठोक; द्ा[क्ररपरप८ द ८१ इतःच) सर्वास न र 
| सरि नहीं ~र पूवेञा सिद्ध (८॥९ १) 2. अगले न 








SS को 


७२] निरुक्त [अ ०१ खए।, 


सहिता (होती दे) (त्र०१।४।१०९) पद मूलक संहिता रश! 
(ऋ० प्रा० २९) पद मूलक सारी शाखाओं के प्रतिकार 


अथापि यज्ञ दैवतेन बह्वः प्रदेश भवन्ति । ते." 


नोपेक्षितव्य ते चेद्‌ ब्युलिज्ञज्ञा अत्र स्म इति। ह 
न त्व शवसा देवता वायुं एणन्तीन्ति । वायुशि 


NN 


चद्धाला चामय मन्त्र । अथि मन्या [चाप 
च) ९ NLC i ENTE 
सहसा0 । तथाममात्यव मन्त्र । [वापिता जाल 
NN ‘Ne है 6 # 
स्विषिरियप्यरय दीपिनाम भवति ॥ 
ओर भी,यज्ञके कम में निरे देवता से बहुत से प्रदेश(नि 
यावः ६। १। ७८, लोप; शाकदपस्य, इन दो से ` निऋत्या वार 
पूवत्रासद्ध से अगले स्वर से सन्धि नही होती | सो यद्यापे 
जगह दोनों हो पद्‌ संहिता पाठ के विरोधी नहीं द्दोते, तथापि 
स्थान म पञ्चमी वा षष्ठी का ही अर्थ बनता है, इसंलिये न 
पढ्‌ पढ़ा हे। दूसरे स्थान में चतुर्थी हो का अध बनता है, इस 
निऋरत्य ' पद पढ़ा हे । (निऋति=व्त्यु, दुर्गाचाय्ये आयुष 
पाप दवता-सायणाचार्य ) | 
* पद प्रकाते;' बहुब्रीहि और तत्पुरुष दोना समास होस 
| बहुत्रीहि में अथ हंगा, पदानि प्रकतियेरूयाः=पद्‌ . जिसर्क "| 


ड प गरा का दो मेळ होकर संहिता होती हे, सो सं [| 
द ह, इसाल्य साहता क ज्ञान क लिये पर्दा छं १ | 


af 3 
















अ 
दै । तत्पुरुष में अर्थ होगा पदो का सूल संहिता a 
अथ द्‌खलाकर 


प्रकट द्दोते समय मन्त्र द्रष्टा ऋषि को संहितारूप से प्रकट ई 


। पर अगला ' पद 9 हे ८ 
द्‌ प्रकृतीनि ' बहुब्री। “ 
सक्ता हे, इसालेये यहां मी बहुब्रीदि टॉक दे । यद्यपि मन्त्र ८ प 


संद्दिताते बै हर तरप्रावरि मक £| 
सदसक दी! पदे सभदाया | 
(मन्त्र। की सिद्धि होती हे, इसे पद्‌ 328 संहिता अथे. ८ 


| अ० ९ खण्ड १७] उपोद्धात [७३ 


तियं) हँ, (जसे अभय्या55प्नोभ्रमुपतिष्ठत-भग्ि देवता की 
ऋचा से आम्रोध का उपस्थान कर । ' एन्द्यामद!?=्द् देवता 
की ऋचा स सदस” का। ` चृष्णव्या हविधांनम्‌?=बिष्णु दवता 
* दी ऋचा से हविर्धान का) यह इम को (याङ्गिक को) ठीकः२ 
जानना चाहिये: ( ओर. इसका जानना मन्त्रार्थ ज्ञान के. बिना 
| हो नहीं सकता, इसलिये मन्त्रार्थ ज्ञान के लिये . याङ्गिक को 
| निरुक्त का जानना आवश्यक हे ) यदि बह कहें, कि. “ इस 
| विषय में इम लिङ्ग के जानने वाले ह”% । तो (हेअप्न)!.इन्द 
| की न्याई, ओर वायु को न्याई, बळ से युक्त तुझ को देवता तृप्त 
| करते हें ( ऋ ४।५।६। २) इस अग्नि देवता के मन्त्र, में इन 
| का भी लिङ्ग है,ओर वायु का भी लिङ्ग है । एवं"आंम्र की न्याई 
| जछता हुआ, तू हे मन्यो (शक्षुओं को) दबा (ऋ० ८।.३।.१९ 
| २) यहां अभि (का लिङ्ग) मन्यु देवता के मन्त्र में है । लिपिंत+- 
| जल्ताहुभा। त्विषि भी इमी(धातु) का है, जो प्रकाश का नाम है ॥ 
| अथापि ज्ञानप्रशंसा भवलज्ञाननिन्दा च ॥१७॥ 
कै आग्न इन्द्रादि शब्दों में जो अझि इन्द्रादि देवताओं के प्रति- 
पादन का सामथ्ये दे, बहु लिङ्ग है, जैलाकि मीमांसा की परिभाषा 
हँ सामथ्ये सबै चाव्दानां छिङ्कामे त्यमिधीयतेससामथ्ये सभी 
श का छिङ्ग कहलाता है । सो हम जिस ऋचा. में ;अग्नि पद 
ही (सगे, उसको आश्मेयी ऋचा समझंग, जिसमें इन्द्र पद देखेंग, 
9. पन्द्री स प्झंगे, हमें निरुक्त के जानने की क्या आवश्यकता 
(क का उत्तर आगे यह देते हे, कि मन्त्र किसी ओर देवता का 
| याम मजा उस में दूसरे देवता मों के भी बाजा सा 
$ निधे र र लिक् समझ कर आग्नय कड म a pe 
| "पण्या न कूर की न पलदे करने लगोगे, sims 
| भारा की रीति dn 
॥ ` पाति जानने के लिये निरुक्त सप्रयोजन ६ । 
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अ 
ति यो । योज्ञ इत्सकलं भद्रमशचुते नाझी) ए 
्ञानविधूतपाप्मा ॥ यदग्ृहीतमविज्ञातं निगले ६ 


शब्द्यते । अनम्ावव शुष्कधा न तज्‌ जण) 
कर्हिचित्‌ ॥ स्थाणुरितऽतेरथाऽतररणस्था वा॥ १८ 
और भी,ज्ञान की प्रशसा है और अज्ञान की निन्दा है॥!४ 
(सो हम प्रशंसाई हों,न कि निन्दाई,इस लिये निरुक्त को जास 
चाहिये ) (लोक में भी विद्वान ही पूजा जाता है, आविद्रार म 
शास्त्र भी बतलाता है।कि) यह स्थाणु ही दे#निराभार उठान न 
जो वेद को पढ़ कर अथ को नहीं जानता हे, जो अधे॥ पृ 
जानने वाला है, वही पूरे कल्याण को प्राप्त होता है, पछ प 
स झइ हुए पापा वाळा नाक ( जहां काई दुःख नहीं। * 
प्राप्त होता हे॥ जो बिन समझे ग्रहण किया हे ( पढ़ा १) 
मान्न स दी उचाराजाता है (न कि अथ से विचारा जाता 


र 
बह ( पढ़ा ) अपन शून्य स्यान में सूखीछकडी की न्याईकमी घे 
दु 
६ 
| 





चमकता ६१॥ स्थाणु, स्था (स्त्रा ०१०) से है ( 3०१३७) 
आति से $ है, अथवा वेगाना बनकर ठइरने बाला (अरण 
अथ, एपारराद ) ॥१८॥ 


उत त्तःपश्यन्न ददशे वाचमुत चःशृण्वन्न शृणोसि] ` 


उता तसम तन्वं विसखे जायेव पत्य उशती छु! 
श स्थाणु=वृक्ष । वह जसे फल फूलों से लदा हुआ म ५ 
उठाता इ, न क उपभोग करता है। अथवा स्थाणुरुंगदध ) 
अस चन्दन का भार उठाता है, चन्दन के लगाने का 5. 
भोगता (दुगाचाये) + इन में से पहले स्छोक में तो अशन रो! 
` कर शान का सराहा है दूसरे में अज्ञान की ही निन्दा ९, | 
त्रटरगतो (कव च्जु१३१) इग" ३5 हा अर्ति । | 
होता । अर्ति, अ०प० का होसक्ता है ऋ सथन. उ० २।४) | 
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पक बाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता है,एक इसका युनता 
हुआ भी नहीं छुनता ह,आर एक के लय (यह बाणी) अपना शरीर 
ठदेती है जैपे(क्रतुकाछ में/कामना करती हुई अच्छ वरो वाली 


AN 


पत्नी पति के लिये ( शरीर खालदेती हे ) ( ऋ०८२। २३।४ ) 
अपेकः पश्यन्न पश्यांत वाचमपि च शृण्वन्न शृणोसे 
नामियविद्वांसमाहाधंम्‌। अप्यकस्मे तन्वे विसख इति। 


स्वमात्मानं विवृणुते । ज्ञानं प्रकाशनमथस्याहा- 
नया वाचा,उपमोत्तमया वाचा। जायेव पये कामय- 
माना सुवासा ऋतुकालेषु सुवासाः कल्याणवासा 


कामयमाना ऋतठुकालषु यथा स एना पश्यात स 


भणातायथङ्ञ प्रशसा । तस्यात्तरा भूयसानवचनाय ॥ 
एक ( बाणी ) को देखता हुआ भी नहीं देखता है, ओर 
पुनता हुआ मी नहीं सुनता है, (बिना अर्थ के देखना पुनना न 
` दने सुनने के बराबर है) इम प्रकार (मन्त्र का) आघा(पूर्वाध) 
 अद्रान्‌ को करवा है। ओर एक के लिये वह अपना शरीर खाट 
दैवी है, अर्थात्‌ अपना स्व॒रूप-ज्ञान, खोळ देती है । अर्थेका 
ग पाश करना इस वाणी ( इस तीसरे पाद ) से कहता है 
तार वाणी(चाथे पाइ) से (इभी तीसरे पाद की) उपपा(कदृत! 
| हो पत्नी ऋतुकाल में अच्छे बच्चों वाली कामना करती हुई 
॥ हो | ( अपना शरीर खोल देती है ) घुत्रासांः= अज्छे वर्ग 
पेद बस्न वाली-ऋतु के चार दिन पीछे शुद्र खात 
कामना करती हुई ऋतुकालों में। जैसे वह इस 
वा है, बस वह (अथज्ञ) इस बाणी को सुनता है। 
कीतर हेन इतये थडी (ची) इस (विषय) को 
अधिक खोलकर करने के छिथ है ॥२९॥ 
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उत त॑ सख्ये स्थिरपीतमाहुंैनं हिन्वन्त्यपि वाजिने 
अधेन्वा चरात सायर्यष वाच शुश्चवी अफलामपुष्प 
एकं को (बाणी की) मित्रता मे पक्ष अनु भव वाला बतला! 
अंतंएंवं दसरे लोग (बाणी. से जानन योग्य) प्रबल विषया ग] 
की-वरावरी भी नही कर सक्त है । आर यह दूसरा, शि 
घाणी को बिना फल फूल के सुना है, वह, अधनु के साथ 
रहा ह, जो माया हे, (असली नहीं) (ऋ० ८। २।२४।४) | 
अप्येक वाकमस्ये स्थिरपीतमाहू रममाणं विपत 
द्वसर्प रमणीये स्थान इति वा विज्ञाताय पा ` 
ु्वान्त;वारज्गयेषु बलवत्स्वपि । अधन्वा ह्येष च| 
मायया वाकप्रातरूपया नाऽस्मं कामान्‌ डुर व| | 
्यन्द्वमनुष्यस्थानषु थो वाच श्रुतवान्भवतफ| 
मउभामियफलाऽस्मा अपुष्पा वार्मत्रतीति वा रि “ 
बित्पुष्पफछात वा। अर्थवाचःपुष्पफलमाह। यात 
पुष्पफल देवताध्यात्म बा ॥ _ | 
एक को बाणी को मित्रता में पक्के अनुभव वाला कॅ i FE 
(प्स्थिरमीते=) रमण करता हुआ,अथ का पीचुका हुआ | 
करःचुका हुआ । अथवा (मरूपे=) देवताओं की मित्रता) 
उदान स्थान (दवळाक) में। (इसको=) जान हुए अर्थ वाढे | 
बाणी-से जानने योग्य भल विषयों में पहुंचते भी नही | 
पर यह-अधनु के साथ फिर रहा हे, जो माया है, अर्थात १ | | 
का आभास «(परमाथ वाणी नही क्या क पमी वाणी क || 


91/4०। Math © गार 


दवता स्थाता' आर मनुष्य स्थाना में, जा दोहन याग्य कां F 


ge ~ 
स 
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३. उन को इस के लिये नहीं दोहती हे, जिमने बाणी को पुना 
होता है बिना फल $ आ रू विना पुष्पा केळ, अर्थात्‌ इस के 
' हिथे बाणी विना फळ क आर बिना पुष्प के होती है, अथवा . ` 
(अतुदरा कन्या इतिबव अल्प अथ म नञ्‌ हान स) थाड़ फल 
पुष्प वाळी होती दै ( यह आभपाय ह ) (बाणी का फल पुष्प 
क्या है) अथ को बाणी का पुष्प फळ कहता हे ( यह मन्त्र )। _ 
यज्ञ सम्बन्धी ज्ञान, ऑर दवता सम्बन्धी ज्ञान पुष्प आरं फळ 
हैं, अथवा देवता आर अध्यात्म ज्ञान पुष्प फल ६ +। 
( शास्त्रारम्म का समर्थन करके, निवेचनारम्म स पूव निवच- 
_ तीय निघण्ट का मन्त्राथ ज्ञान म प्रामाण्य दखलात ह )— 


` साक्षाकृतघमाण ऋषयो बशचवुसतऽवरभ्याऽसाक्षात्‌ 
` कृतधमभ्य उपदेशेन मन्ज्रान्त्सम्मादुरुपदेशाय ग्ला 
। यंन्तो घरे. बिरमग्रहणायेमं ग्रन्थं तमाम्रासिपुवदे च 
` पेदागानि च । बिल्मं भिल्मं भासनामात वा । 
"(त्प के बळ से ) जिन्होंने घर्म को साक्षात्‌ किया था, 
पसे ऋषि (मन्त्रकाल में) हुए हैं। वह (धर्म के साक्षात द्रष्टा कपि) 
पार जा के धम का साक्षाव्‌ कय हुए न १ १ आट| को, जो कि धम का साक्षात किये हुए नथ उपदेश द्वारा 


|: * पेद वाणी दुधारू घेचु की न्याइ सारी कामनाआ का पूरन वाळी 
| भर जो अर्थ नहा जानता हे, उसके ।लय यह अजु हां होती ह। 
| ' यक्ष, देवता ओर परमात्मक्षान ही वेदका अर्थ है, सो जहां 
का प्रातिपादन हे वहा यईज्ञान पुष्प आर दवताज्ञान फळ 
| आर जहां आत्मा का प्रतिपादन हे, वहां देवता ज्ञान पुष्प आर 
| | युद्ध के है। देवता परमात्मा के शबल रूप हैं आर परमार 
| षा यज्ञेभचं ज्ञान याज्ञ, देवताखुभचवं ज्ञाते देवतम्‌ ) कम 
न | | ( भारि Ee Q अस स पुष्प आर देवता El स्वरूप)का < 
मास्गान फल । ज्ञान काण्ड म शिर्नि पुष्प ओर 
फल ( देखो उत ०-१४ ) 
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मन्त्र देते भए ( ओर वह ग्रहण करटत भए ) ।,अब जब एफ] 
के लिय थकने लगे, तब छोटे स्फुट जानन के लिये इस पर| . 
(निघण्टु) को गूथते भए, षेद | को ओर बदांगां को”। 2 ॥ | 
विस्तार वा स्फुट । है ८ < 
१-५ | 

एतावन्तः समानकमाणा पाततः । चाठुदषातः | 
च च है =| 

` एतावन्यस्य सत्त्वस्य नामधयान्यतावतामथाचा 
# इस ग्रन्थ' से अभिप्राय निघण्डु स हे, न कि निरुक्त ९ 

जैसा कि आगे 'एतावन्तः समानकर्माणा धातवः इत्याद से निष्णु 
का निर्देश करेंगे (किञ्च निरुक्त छे लिये निरुक्त में ही'समाम्नाि$) 
यह परोक्षातीत काल भी नहीं नसक्ता) यह पाठ यास्कने बि 
दूसरे ग्रन्थ का उद्धत किया हे । यदि यास्क का स्वरचित हंत 
तो आप ही विरम एक क्लिष्ट पद लिखफर आप ही उसकी व्याल 
न करता। यादे कहो कि अपने पर्दा की व्याख्या भी भाष्य में ह| 
करती है, यह निरुक्त भी भाष्य ग्रन्थ हे, इस लिय इसमें अपने | । 
को व्याख्या दोषावह नहीं,तो उत्तर यह हे, कि वह व्याख्या पिस 
विषय को सक्षपतः कहकर विस्तार के लिये होती हे,जसांकि द |? 
जाता हैं, न के क्लिष्ट पद्‌ कहकर उनका अधे करने बेठते हँ, गी 
यहां तो बिल्म का अथे विस्तार अथवा स्फुट ऐसा कहन में संर 
भाद सजाया है, अपने ही पद्‌ की व्याख्या में संशय किसी को 
` होत. है यह रुपए है, इसले यह वचन निःसदेह उद्धृत दे, आर | 
उद्धत होना स्पष्ट है, तो यह संभावित दे, कि 'अलाक्षात्हत धन || 

| भी अवरे$्यः ” का व्याख्यान पद्‌ यास्क की ओर से हो | रि छ 1 
यह पाठ भी निघण्डु फे ऊपर किय किसी भाष्य का ही दो श 
दिये) तभी इस से निघण्डु अभीष्ट दोसक्ता हे । इससे स्पष्ट 
इष निरुक्त से पूच भी निघण्डु पर निरुक्त थे । दी 
३ |) पहले उपदेश द्वारा मन्त्र सम्प्रदाय रहा, फिर ग्रन्थी कॉ 1 
वेद यूथा गया । ( वेद का अनेक शाखाओं में गूथा गया दु" १ 


मन्त्र अलग आचुका हे. इस लिव. वेदास्त! य हुएँनहपह्मण आगे | 
( श्रीसत्य त्रत सामश्चमी) 
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दममिधानम्‌ । चेघण्डकमिदं देवतानामप्राधान्ये 
नेदमिति । ह | 
इतने सपान अथे ना दै झै धातु इधाञ्‌ धारण 

पोषणयोः ( जु० उ० ) से ६॥ इतने इस द्रव्य के नाम है †। 

तेन अर्थी का यह वाचक दे ४: यह देवता नाम नेघण्ठुक है, यह 

प्रधानता से है $। | 

त्रदन्यदैवते मन्त्र निपतति नेघण्डुकं तत्‌ ॥ अश्व 

न खा वाखन्तम्‌ । अश्वमिव खाँ वाळवन्त। वाला 
` दंशवारणाथा भवन्ति। दंशो दशतेः झगा न भीम 
कुबरे गिरिष्ठाः । मृग इव भीमः कुचरा गिरिशः । 
` मृगो मा्टेगेतिकर्मणो भीमो बिभ्यत्यस्माहप्माः सः 
| | तस्मादेव । कुचर इति चरतिकर्म झुत्सितमथ चदिषः 
` ताभिधाने छायं न चरतीति । गिरि रिशया 
। क जसे कान्तिकर्माण उत्तरे धातबोऽष्टादश (३ । ०. ) इत्यादि ७ 
` नाम सब आख्यातज हैं, इस लिये नाम से पहले घातुओं का स्मरा 
_ भाजने स बही पहले लिखे हे । † एकविशतिः पृथिवी नामघेयानि 
ह २५ ) इत्यादि । इत इस अथे वाले धातु हैं, इतने इस द्रव्य क 
हम ३ । यह सारा गो शाब्द (२। ५ ) से लेकर जहा शब्द (४ १) 
४. स पूरे नेघण्डुक प्रकरण हे । $ आदित्योप्यकूपारः, समुद्रोप्यकृपा ! 
| | ` ४5८) इत्यादि यह नेगम प्रकरण है, अनवगत संस्कार शर रडी 
| ऱ्य दिख तर देवत प्रकरण कहने के लिये देवता नाम के दी मद 
>. पह! देवत प्रकरण वह है, जिस में देवताओं का ।चन्तन 
| ए णा नाम मन्त्र में दो प्रकार से आते हैं, एक pe 

नतया । जिस देवता की उसमें मुख्यस्तुति आदि हे, वह 

। पभे र स 4 
|, इर देयता पद उसमे तु अयान हैं." 
। "पणस देवताओं का वर्षान जिस में है, वह देवत प्रकरण है । 







डकर oN) ७१ 








गिरिः परेतः ससुदगीणा भवात । पववान्पपत॥ ; 
पुनः पृणातेःप्रीणातेवाषमासपवे दवाना : 
न्तीति तसङ्गतीतरत्सन्विसामान्याच्‌मं घस्थायी मेहे) 


ऽपि गिरि रतस्मादंव ॥ | 
जो (देवता नाम) दुसर देवता वाळे ( मन्त्र में आता , 
बह नेघण्टुक हे (जसे ) वालों वाले घोड़े की न्याई (बन | 
अधि नमोमिः=अग्नि को # नमस्कारं से (वाहबियों से) प 
करते हे ( ऋ ९।।।२२।१ ) (यहाँ न! उपमा अथ म आरबाए 
वाळ अर्थ में है.यह) 'अञ्चमिउखां वालबन्ते! से दिखलाया १ 
नत्र में आग्न प्रधान देवता नाम हे,अइत्र नेघण्टुक है) वाल हा 
राकन के लिये होते हैं। देश-देश (भ्या० प) से ई (शो) 
देशः, पचाद्यच्‌ )। (दूसरा उदाहरण) भर्यकर, (हुस्न होने 
निन्दित (कम) वाले,पत्रेत पर रहने बाळे सग " की न्याई पह 
आजगन्था परस्या:-दर से, द्योलोक से ( इमःरे पास) ग 
ऋ ८।८।३८।२ + ) ( इस में मृग नेघण्टुक है, और ६ 
हैं) ( यहां भी 'न? उपमा अर्थ में हैं, इस लिये ) मृग ६ F 
कुचरा गारा; (अथ किया हे), सुग, गाति अथ वाळे यूज) | 
१०) सह $ भीम=डरता है (भी, जु" प° * 
कै घोड़ा जेस बालों स डांस मच्छर सक्खी आदि कोपरे 
ड्‌, चेसे तू ज्वालाआ स हमार दाजु का पर हृटाता | 
सिदद वा बाघ अभिप्रेत हे । मुग सभी वस्यपह्ुओं का नाम 
लिये सिंहको खगन्द्र कहते है । कांगडे के पहाड़ों में अब 
का सग कहते ह्‌ | | सुगो न सीम; कचरो गिरिष्ठा ( २ 
आर ( ८। ३८ | २) छा मन्त्र भाग हे, पहला विष्णुदेव | 
.दुसयाइन्क्रःकवसाक"ः MTC ES घे घस्थायी 9 
'से इन्द्र देवता काही यह मन्त्र हे & सज शद्धि अथे मे ० 


| 


१! ५४९ 


कन्या - 325 8१४ 
eS सि ट्र है 





अड १ खेण्ड २०] उपोद्धात | [4१ 

च्य भी इसी (धातु) से है। कुचरः-निन्दित कमे (सदाभाणिचध) 

करता हे, ओर यादे देवता का नाम ( यह कुचर शब्द हो ॐ । 
तो) कहाँ यह नहीं विचरता ६ ( अर्थात्‌ सवत विचरता ह ) । 
८ ओर गिरे-्पत्रत है ( क्याक, भूम से ) उगला हुआ 

होता है (ग, तु०प? से) । पवेतस्नजोड वाढा है (बड़ी शिळाएं, 

उसके जोड़ होते हैं) (प्र, शब्द से, तप पबमरुदूभ्पां ५।२।१२१ 
बा० से तप्‌.) और पत्रे पु (क्रया०प०) स हे (एणस्तीति पत्राणि 
-जो पूण करते ४) १६ प्वेस्सजाड), अथवा .( तृप्त अथ-वाळे ) 

(क्रया० प०) से है। जत्र कि आधे महीने का पर (अपावस्या 
बा पूर्णिमा) हो (क्योंकि) देवताओं कोइस (पव) म॑ (हवया से) 
तप्त करते हैं, इस स्वभाव वाला दूसरा (पत्रे पेत आदि का ) 
` होता हे.जोड की समनाता से १२ (ओर देवता पक्ष मे गिरिष्ठा 
का अथे है) मेघस्थायी । मेघ भी गिरि इमा (उगला हुआ हान 
।1 स) है (समुद्रादि से भापरूप से उगला हुआ होता. है) 


तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां दवता 










| 'उकानि नेगमानीहेह ॥२०॥. | 
` इनमें से जो नाम प्रधान स्तुति वाले दवता ओं कहे, उसको 






` गत्यथेक कहने से गति अथे में भी जानना चाहिये, कुचरो गरि 

| | पह दोनो पद्‌ इलेष स इन्द्र फे मा विशेषण हु । इन्द्र फे पक्ष मे 
| कार्य नचराति' और “भेघस्थायी' दै । १' देवानास्मव प्रीणान्त 
|| त व्य॒त्पातते से अमावस्या वा पूर्णिमा का नाम बनता है, पवतः की 


॥ शशाम भाद्‌ का नहीं, किन्तु अमावस्या आर. पूणिमा शुक्र 


॥ के मानता लेकर 
{| पदत आ टा ATE इस 1 igitized कि द्दे ] 
| पत्र अंथातू जाडके अथ म ुओं 





















८ २] निरुक्त [अ०२ 


देवत कहत ह,उमका आग (उत्तर षटू म) व्याख्या करा) 
र नैगम यहां यहां # (पूर्वे पळू में । 
समा्ना यस्तत्रचतुष्ठ मता-न्यऽथ ।नपाता र 
सा त ऋचां त्वोइक्षण्वन्तो निष्टकासो हविभिरितीमान्यथापिय 


हि न्वथापीदमथेवन्ताऽथापीदं स्थाणुरयसुतत्वः पद्यन्नुतत्व ७ न 
बिंशातिः॥ (अथात्‌ यह बीस खण्ड इस अध्याय में है)- -- 


इति निरुक्ते पूवषळू प्रथमो ३ध्याय;। 


म "| से 
नु भर ON 6 २ ® R 
मक्अथ द्वितीयो इध्यायःक |, 
पण St | छे 

अथ तिवेचनम्‌। तथेषु पदेषु स्वरसंस्कारो म, 
प्रादेशिकेन गुणेनान्वितो स्यातां, तथा तानि ९ 


A षी 


याद,अथानन्वितेर्थप्रादेशिकेविकारेःथेनित्य प. 


सामान्यात्रित्रयान्नचंत न नित्रयान्न संस्कारमा , 


| 


विषयवत्यों हिवृत्तयो भवन्ति।यथार्थ विभक्ती 
( निरुक्त का मया[जन कहा ) अब निषचन (कहग) | 


पढ्छ सामान्यतया नित्रचन की रीति बतळाते दे । शब्द "| 
के होते हैं, ॥ 


समय स्वर सस्कार वाळे और असमर्थ खर | 
वाल भी पद म स्वर सस्कार समथ(सगत)आर धातुर | | 
स्पष्ट प्रतीत हा पपे = न 
इचि रै) ) १९ बन्दः योगिक वा योगरूढ होत | 
९ नका वेते (रकार वसे संगत) । ह | 
# इह इह यहा यहा, दोषार अध्याय क समाप्ति कके क | र 


रचन रीति] उपोद्धात. [८६ 


और जहां अर्थ अनुगत नहीं, बनावट घातु से मेळ नहीं खाती, 
बहा, अर्थ को. मुरूण रखकर ( निवचन का ) पता लगाए, किसी 
अर्थ की समानता से ऊ । (अथ को) समानता न होनेमें मी खर . 


~ 6० है 


वा व्यञ्जन की समानता से निवचेन कर + । किन्तु निर्वचन 
न करे, य नहीं होना चादिय # | संस्कार की पर्खाइ नं करे। 


नि ति त म्य nn परया 
# शाब्द की अर्थ में द्वात क कई कारण हात हैः. अवयवा 
से शब्द एक अर्थ में प्रबृत्त होता हे, फिर वही शंब्द उस अथे के 
किती विशेष गुण को लेकर अन्य अथा में प्रवृत्तं हा जाता है, जसं 
बंशः=वनशयःइस व्युत्पाते से बांस का नास दे,कुटके अथ में बांस 
के गुणों को लेकर इस शब्द की प्रदाते हुई है। उन्हीं गुणों का पता 
लगाना ही इसका निर्वेचन करना दे । इसी प्रकार प्रकृश वीणाया 
प्रवोण'=जोबीणा ( बजाने ) में श्रेष्ठ हे' इस व्युत्पत्ति स प्रवीण 
शब्द्‌ सुख्य्टात्त से गन्धवे का.वाचक हे, पर यह शब्द गन्धव अथ 
को छोइकर,अभ्यास द्वारा प्राप्त हुई चतुराई के साँझ. गुण को लेकर, 
र से यह शब्द चतुरमात्र झा नाम होंगयां हे, इंसी प्रकार 
चाबुक का नाम आर हे, जो घोड़ा आर से निकल गया हो; अंथोवं 
साराथंका आसप्राय जानकर ही चळे, न [के चाबुक खाकर, वह. 
| उदार हे ( उद्गत आरात्‌=उदारः ) । घाड क अथे में इस शाब्द 
र सुख्यतत्ति हे, अब यह घोडे के अथे को छोड़ कर, किसी का 
ज्य ही रखकर बिना उसके कहे उसका काम कर देने के 
| र Ei हे । इसी प्रकार अन्यत्र भी जानो। अथोत्‌ संवत्र अवः 
| गद तत्त्व न देढते रहो, हो सकता हे, कि अंवयवार्थ से 
| र अथे मे प्रवृत्त होकर, पीछे उस अथे के गुण फो लेकर; 
गता मे भरत हुआ हो । १ जहाँ गुणदूत्त से भी पता नहीं 
वहाँ अथे को मुख्य रखकर [जस घातु का निरा स्वर वा 
| तसर दी मेळ खाता हे, उससे उसका निवेचन कर लेंना 
| र्‌ १ म्याक जालः [सबने ब i हम पेल पॉरबंतन हि 
| ॥ कि भागे भेळ धातु का पक हं अक्षर वा वर्ण शष रह गया है, जैसा 
ह दिखला इने । ७ ३७... -न्ज्यदोता सोदिकें कै 




















क्योंकि ( शब्दों की अर्था में ) हृत्तिर्य (बर्ताव ) बड़ संगायो कू 
होत है # अथ के अनुसार विभाक्तया का बदल. 
प्रत्तमबत्तामांत बाचाद। एव शिष्यत । अथाणा 
निवृत्तिस्थानेष्वादिलापो भवति स्तः सन्तीत। भा 
तलापों मवात,ग वागतामात । अथाप्युपपाला . 
भवात जग्मतुजग्सारात। अथाप्युपधावकारा मगा - 
[जा दण्डीति।अथापि वणळापो भ्रति तच्चा यप " 
ति।अथाप दिवणलापस्तुच इत अथाप्यादाविपया. | 
भरवांत ज्यातधना विन्दुबांच्य हात । अथाप्यावती 
` विपययो भवति स्तोका रज्जुः सिकतास्ताक॥ | 
अधाप्यन्तव्यापत्तिभवति ॥ १॥ | | 
( पूव जो स्थर वण की. समानता से निवचन कहा ६ 
[ष प्रपाण दिखछात हैं ) प्रत्त, अवत्तं, यहाँ धातुओं के र 
वण ही शेप हूँ (प्र+दा (जु० उ२) स्क आकर अच उप्त | 
(७।४।४७) स्‌ दा क आ कत्‌, यरः! सवण ( ४४५५ | 
उस त्‌ का लोप, खरेच ( ८४८८ ) सेदको व होकर री 
अव+दो ( दि०प० ) सेक्त। आदेच उपदेश बरिति.( ६१९ 


७ 


से दो को दा होकर भर्त्र अत्रत्तं। इन दो भिन्न प्रयोग 



















^ ९७ 


असली निवेचन का पता टग, पर यूही नि कपना भी 


नहीं ऊगजाना चाहिये। % कही आदि का, कही अन्त % | 
(मध्य का राप हाता हे, कहीं दो २ तीन २ चणों का ळोप हा | | 
कहीं आदि अन्त वणे उर पलर होजाते हैं, इत्यादि पचि १ | 
से निकल कर शब्दों की अथो मं बि होती है, और गी बु 
भीः हाती हॅ t पूव क Cg ction. Digitized by gGangolie थान छु | 


निकके! ( ९ | ३३ ) दिखलापर | 


विचन रीति ] उपोद्धात [८५ 
भिन्नार्यक धातुओं कै निर आंद वण रहगए हैं, आर वह भी 
बदल कर त होगए ६)। आर भ (गुणराड की) निर्वात्ति 
नों में अस्‌ (अ० प० ) का (इनसोरछ्लाप; ६।४।१११ स) 
आदि खोप होता हे (जेसे) स्तः, सान्ति । और भी अन्त का छोप 
होता है, ( जैमे ) (गम+त्वा--) गला (गम+ते) गते। और भी 
उपधा का लोप होता दै ( जपे ) जग्मतुः जग्पुः (गम्‌ के उपधा 
अ का गम हन जन खन घसां ( ६। ४। ४८ ) स उपधा छाप) 
और भी उपधा का विकार (नई बनावट ) होता. है ( जेम) 
राजा, दण्ड ( राजन, दाण्डन्‌, इनम स राजन्‌ का उपधा अ, 
और दण्डिन्‌ का उपधा इ दीर्घ होकर फिर न छोप होकर राजा 
ण्डी हुआ ) । और भी,वण का लोप होता हे तव खा यामि= 
बह तुझ सेमांगता हुऋ०१।२।१८।१५५।७।२६।४)(यहा याचामि' 
के स्थान च का लोप करके यामि# पढ़ा है)। आर भी दोवणा 
कालोप होता हे ( जैसे ) तृच (तिरूणां ऋचां समाद्वारः=तीन 
` कुषांओं का समूह । जि+ऋच-तृच। तरिके र और इका छोप 1) 
ओर भी, आदि का विपर्यय ( एक के स्थान दुरावण ) होता 
प ( जपे.) ज्योतिः (द्य॒न्‌ दीप्ठी भ्त्रा० आ० स, 3० २१६९ स 
; शन, आदि द्‌ के स्यान ज) घनः ( हतहिम गय; अ० पर्स 
















. १ ३० से उ० १।११ से उ,आदि भ को ब ) बाव्य! (मटर्ता 
' ना प० से ष्यत्‌, आदि कोष )। और भी आदि अन्त का 
पि होता हे । स्तोका ( इचुतिर्‌क्षरणे, म्या० प० सस्काता 


। | 7-2! तका आद्यन्त विषयय-पहला ना तका. आद्यन्त बिपयय=पहला अगल के स्थान 
| (यी यामि'निघण्डु में याच्ञा अर्थ में पढ़ा ही दै टच च्छा चतर 
| ॥| त 
१ | | र जि दई छोप ३ तारविङःसे. नज. कका 14 

| पवरुपं सप्रसारण होकर सप्रसारणाञ्च ( ६ | १। ° 


३ हस्‌ सकल का OO oes | 








८६] निरुक्त [अ० २ रह || 









अगला पहले के स्थान, होकर स्तोका) रज्जुः (रेज बिसं हि। 
।०और तु० प० से सजु होकर, र स परस्पर स्थान बदला 
रज्जु ) सिकता ( कस विकसन *त्रा० प० से कसिता शेक 
सि क स्थान बदलकर सिकता ) तकु ( कृतीछेदने, तु० १०१ 
कतु होकर क, त स्थान बदलकर तकु) आर भी अतत र! 
विपर्यय होता हे ॥ १ ॥ | 
IN) 0 म्य का धू On ४२ 
आघा मघा नाथां गाधा वधूमाध्वात । 
अथापि वर्णापजन आस्थद द्वारो भरूजेति ॥ | 
आघ, मेघ, नाध, गाध, वधू, मधु ( कमश वह, भा! ! 
उ, मिह, भ्ता० प० के अन्त्य हकोघ, नह दि० उ० गाइ, भा! 
1० वह, भ्या उ? क अन्त्य ह का घ, आर मद, दि० प०१। 
` अन्स्प द को ध हुआ है) ओर भी,वर्ण का आगम होता है, (| 
आस्थत्‌ (अुक्षेपणे, दि० प० से लुङ्‌ में अ ध्यते स्थुक्‌ (१४१५ 
स थू का आगम ) द्वारः ( दृङ्‌ सभक्तो क्या आ० से १॥| 
आदि में दका आगम ) भरूजा (भ्रस्ज पाके, तु० ३० से, मिद 
अडू ( २।२।१०४) होकर, भू से उत्तर अ, और र से उत्त२%| 
का आगप ) | १ 


तदत्र स्वरादनन्तरान्तस्थान्तर्धातु भवति, | 
कृतानां स्थानमिति प्रदिशन्ति। तत्र सिद्ध 
मडुपपद्यमानायामितरयोपपिपादयिषेत्‌ , तत्रा | 
स्पनिष्पत्तयो भवन्ति तयंयैतदूतिमदुः पृथुः १1 | 
कुणारुमिति ॥ 


(अब म्ऊप्रसश्ण/ केसच ० दिति हैं") जई सर पं 
अव्यवाहैत (बिना व्यवधान के पत्रे दा पर) अन्तः स्थ (१ 











` (चन रीति] उपोद्धातं [८७ . 


छ, ब, में से कोई ) धातु के मध्य में है, वह दो स्वभाव वाला 
( धातुओं ) का आश्रय है, यह बतछात ह ( जस यज भ्या? 

उ० धातु के मध्य में अस्त्र से पू ही य अन्तस्थ है, यह यज 
` दो स्वभाव बाला है, कहीं इज रूप में, कहीं यज रूप में होता 
है, जैसे इष्वा; इष्टः इष्टवान आर यष्टा, यहु यहृव्यं ) । उनमें 
जब (एक प्रकृति से शब्द की)सिद्धि न वनसके,तब दूसरी (कराते 
से बनाने की इच्छा करे । उनमें स भी कई ( घातु ) (सप्रसारण 
रूप में) थोड़ी सिद्धियो वाले ( थाइ प्रयोगों बाळ) होते हँ। जसे 
यह हैं। ऊति ( अब, भ्त्रा० प का क्तिन्‌ भें संप्रसारण) मदु 
(प्रद, भ्रा० आ० से) पृथु ( प्रथ, भ्वा० आ० से) एषतः ( प्रुष, 
स्रा० प? से ) कुणारु (कण, खत्रा» प° से. )। 
अथापि भाषिकेभ्यो धातुभ्यो नेगमाः कृतो भाष्यन्ते 
दमुनाः्ेत्रसाधा इति । अथापि ` नेगमेभ्यो भाषिका 
उष्ण श्रुतमिति । 

ओर भी, (शब्द के निर्वचन में यह बात मी जाननी चाहिये 

कि ) छोकिक धातुओं से बांदक कृदन्त प्रयोग कहे गए ह 
ष दम उपशमे ( दि० प०) धातु के प्रयोग दाम्यति 
नड्वान्‌, दमयति अनड्वान्‌, दान्तोऽनइवान्‌ › इस प्रकार 
| खोक भःपा में प्रधिद्र हे,पर इमी का कुदन्तरूप) दमूना? 
` 'वैदेमे आता है। देखो आगे ४४ ) (और साध (स्वा० १०) 
` अकिक धातु से) क्षेत्रसाधस्‌ (कृदन्त वेदिक प्रयोग देखो ऋ० 
| ४० | ३) | और भी, वेदिक धातुओं से छोकिक कृदन्त 
. (पिट होते हे.) जमे उषदाहे ( भ्वा० प० ) वैदिक दे मरु 
रसः १/ औ* | 
| तयः (य० १।३) | पृक्तरणदी एयो: आला; 
| बहर | २३1 सौद में संद अंपीग/वाडा वैदिक 


) रेक मे हरे काकटतरुणो वषण और गछत हे । 








अथापि प्रकृतय एवकई भाष्यन्त [वकूतय एका! 
(अब जाति वा देशके प्रासाद स शहर प्रामिद्धि कागि 

0 पे 
दिखलात है) न कई दर्शाम कं हि जाती| : 
कइयों में बिर्कातिय ही (भाते धातु के। ) विग । 


पी का कृदन्त रूप) । क ब 
. शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते। कखोग 
कम्बलभोजाः कमनीयभोजाः वा कम्बलः कगौ] । 
यो भवति । विकारमस्या्येषु भांषन्ते शव | " 
दातिळवनार्थ प्राच्येषु, दात्रसुदीच्येष । एव 
पदान चश्रयात्‌ ॥ | 
गति अर्थ वाळा शव (भ्वा०प०) धातु कम्बोज द " 
बोला जाता है । कम्बोज=इस्बळ के भोगने वाळे (कर्म: 
भोज, से कस्बोज हुआ है, एवोदरादि ) अथवा चाई | | 
(रत्नों वा फो) के भोगने बाळे ( कमन भोज = कम्म" ९ 
कम्बल = चाहने योग्य होला है, (कप से ( ३० २। १° | 
विकार इस (घातु) का आयो में बोळते ह-शत्र (युजर 
मुदा) । दा (अ०प०) काटने अर्थ में पूर्वी लोगों में (बो | 
है) उद।च्य में दात्रं ( इस प्रकार विकार रूप बाला छ...) 
हस प्रकार एक पदो (अनवात सस्कार पदों)का तिन” ह 
# निषेचन करने में इन सारी बातों को लक्ष्य में र 
आदि लोप, मध्यलोप, अन्त छोप, आदि विकार, मध्य दु 
अन्त विकार, वणे लोप, द्विवण लोप, आदि विपयेय, मन पाई | 


भाद्यन्त विपर्यय और वर्णांगध हाना सम्भव दे, ढि 


पक प्रात स वनना सम्भव ज्‌ र्ण क 40 
arawadi Ma ८000 1. Digitized by eGangotri डे बा 

भी किसी एक ही पत्र 
उनक सा एक हो रूप मं संप्रसारण स 1% 


तानं से ळाकक नाम अक Rr कजा 


॥ 
ट्‌ 
















निर्वचन रीति उपोद्धात | 
अथ ताद्धतसमासभ्वकपवेसु चानकपवसु च पूर्व 
पूवमपरमपर प्रावभज्य [नब्रूयाद्‌ । दण्ड्यःपुर्षो दण्डम 
[ति वा दण्डन सम्पद्यत इति वा। दण्डो ददता 
गयतिकर्मणोऽूरो ददते. माणापयभिमापन्त, दूम- 
नादिद्यापमन्यवा. द॒ण्डभत्याकपतीत गहाय्रासः | 
कश्या रञ्जुरश्वस्य,कक्षे सेवते । कक्षो गाहतेः षस्ति 
नामकरण! । ख्यातेवानथकाऽभ्यांसः ङिमस्मिन्ख्य 


नमिति कषतवा । तत्मासान्यान्मनुष्यकक्षा बाहूमूल 
सामान्यादश्वस्य॥ २ .; .... .. ५: 

(अब तद्धित ओर समास के निर्वचन की राति,वतलातेहे) 
अब, तद्धित ओर समास, चाहे एक जोड़ (एक पद) वाले डॉ 


चाहे अनेक जोड़ों बाळे हों, उन में से.पहळे को पहले; आर 


हर ९ 
पिछले को पीळ, अळग २ करके नित्रचन .करे.( अथात. पद्रछ 


दिन ओर ममाम का निर्वेचन करे, फिर उन में के पदों का । 
| पनम भी पहछ पहले पदका फिर दसर का इत्याद )( जस)द ण्ड्यः 


शः ९ किसा अपराध मं) जो दण्ड के यारप होता. ई (वह 


१ 
ह 





७? 





आर देश.न्तर चा जात्यन्तर में प्रयुक्त घातुआस अन्य 
क "न्य जाति मे प्रचलित नाम की उत्पात सम्मर्व है ॥ 
) क है] नके अथ में द्ण्डाद्‌$योयत (४:॥ १ | दद ) स :यत 
॥ पते तब ते? के अथ पन स्‌ सि नही (किमत सपः 
ताथ पाणांन सम्प्रत हे ( ५। १ । ९९) । | 








९०] | निरुक्त [अ० २ सह | नि 


है ( छोक में, इस लिये दद का धारणा अत छोकप्रसिद्‌ || पण 
सो दद्यते=प्रायते 5पराधेषु राजाभारात दडः ) दमन (तशे क्रा 
स (दण्ड है) यह ओपमन्यव ( आचाय मानता है ) दधाति 
अनन=इससे पुरुष सीधा होजाता ह । दम (दि० प?)१ (४ तति 
१।११३) (लोक में भी सीधा करन याम्य क (वषय म॑ कश! 
दण्ड इसे दा (तत्र सीधा होगा ) इस प्रकार [नन्दा में (पर| 






















हे । छाती का सेवन करती दे(छाती से सयुक्त हाती ह)। क 
(अ्वा० आ०) से है, कस प्रत्यय हे (गाइत=ावळीडयात=% 


कै) अनथक दिख हुआ हे (ख्यातीति कक्षः) (मानो स्त्री को अ 71 
का बोधक हे) अथवा क्या इम्मं दशनीय है (कुछ नही, | 
गोपनीय हे । किख्यः होकर कक्षः हुआ) अथवा कप (मा 
से है ( कषतीति क्!=खाजदनेत्राला ) (इस प्रकार यु h 
खरी के कक्ष का निभेचन करके पुरुष और घोड़े के की । | 
इन्द की मत्त बतळाते हैं) उसकी ( खरी कक्षकी ) (१९. 
मनुष्य का कक्ष (कक्ष कहलाता ह) ओर भुजा के मूह 
समानता से घोड का ( कक्ष कक्ष हे । जैसे मनुष्य की | | 
का सूळ प्रदेश मनुष्य का कक्ष कहलाता है, पेरे ४ 
बाहुओं का मूर-घोंड का कक्ष कहछाता हैं ) ॥ ९ " 


राज्ञः पुरुषी राजपुरुषो राजा राजतेःपुरु। पुर 
पुरिशयः प्रयतवा प्रयत्यन्तरित्यन्तरपु ह 
यस्मातपरनामरमार्त'किशियस्माज्ञाणीयी त ७, 


er ला, । तारा उ कला ताच तिठयकै | | | र 


रचन रीति] उपाद्वात [९१ 
पर्ण पुर्ण सर्वम्‌ ॥ इत्यापि निगमो भवति । विश्च- 
| कद्राक्ष वीत चकद्र ईत बगतो भाष्यते। द्रातीति 
।। गतिङुत्सना।कद्रात। [त द्रातकुत्तना। चकद्रांत कृद्रा- 
| तीतिसतों न थको $भ्यासः।तदस्मिन्नस्तीति विश्वकद्। 
| कल्याणवणरूपः कल्याणवणस्यवास्य रूप, कल्याण 
। कानोय भवाते। वणां दृणांतः। रूप रोचते। एव त- 
| द्वितसमासानित्रयात्‌ । नेकपदानि निब्यात्‌ ॥ 
( अत्र समास के उदाहरण दिखलःते हैं ) राजा का पुरुष 
| =राजपुरुष । राजा, राज ( भ्वा० उ० ) से ( राशते-शासन 
[| करता है, बा चमकता है ) पुरुष = शरीर में बेठने वाला (पुर+ 
ह| एद्‌ स पुरुषः) वा शरीर में स्थिति वाला (पुर्‌+आयः = पुरुषः) 
पा पूर ( चु० ३० ) से है ( परमात्मा के अर्थ में, जैसे ) पूर्ण है 
(| (पवे ) अन्द्र, इस प्रकार अन्तर पुरुष (अन्तयाम् परमात्मा) 
| भ स+प करके (यह निगम हे, कि) 'जिस से कुछ परे नह,बरे 
॥ १ जिम से कुछ सूक्ष्म नहीं, बड़ा नहीं, रक्ष की न्याई थमा 
| (मचड) मपने प्रकाश में स्थित है,उस पुरुष से सत्र कुछ भरपूर 
|" पह भी निगम है। (दूसरा उदाहरण) विश्वकद्राकपऱशिकारी - 
| ऐका खींचने वाळा । वि,और चकद्रकुत्ते की चाल में बोला ` 
१ (इस प्रकार कि) द्राति ( द्रा० अ० प)तो गति की 
E रै। टप कट्राति-द्राति की निन्दा है। (कु के स्थान कत 
| ६) आर चकद्राति यह कद्राति पेसा होते हुए ( शब्द ) 
पक दिखरुप है ( अथात्‌ इच्छा आदि अथो मता 


“यह बिना किसी, अ.क ताय, मे है। 
अथ में हो चकद्राति है ) बह आत निन्दित चाह 
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पवे निरुक्त . [अ० २ सह ति 
जिस. में हेह विश्वकद्रक है (विचकद्र'तात ।वश्वकद') ॥ [म इ: 
ड विश्चकद्र का अर्थ दुर्गाचाय न. कुत्तों से जीविका क्ष र्‌ 
वाले लिया' हं । तेवुजुसार सार पाठ का यह अथ इ । विश अ 
चकद्र. कुत्तः के सांथ गति मं बोला जाता है (इस प्रकार क) - 
का अंथ गति की निन्दा है । कुत्तों के साथ जाना यह नन्द _ 
है, और कद्राति, दरात की भी निन्दा का बोधक हे, अथोत ए व 
तो कुत्तों केःसाथ जाना निन्दित, ओर फिर कुत्ता क साथ जाग क्‌ 
जीवां का मारना ओर भी अधिक नान्दत ह ! सा ।चश्चकदर इ७ .( 
से जीविकां करने वाले पुरुष का नाम है। उसको जो किसी अपण 
में खींचता है, वंह बिश्चकद्राकप हे | हमने जो ऊपर अथ शि. 
है, उसके हतु यह हे । विश्चकद्राकषः का पाठान्तर विश्वकद्र] हू 
मिळता है । श्रीसत्यत्रत स'मश्रमि सम्पादित निरुक्त छ पुर्ण] १ 


ओर उसकी टीका में सयत्र विश्बकद्राकपे हो मुद्रित हुआ (| 
(जो एशियाटिक समिति को ओर से छपा हे) विश्वकटू शि 
कुत्ते का नाम है, सो: विश्वरद्राकष स्‌, वश्वकद्राकपष., हह | ई 
प्रमाद स होना साधारण सी बात ह | अथवा विश्वकदरुवत रवि बु 
फद्र भी नामान्तर सम्भव है । किञ्च-श्दगतो का अथ सर |: 
कुत्त की गति प्रतीत होता हे,न कि कुत्त के साथ गति। जब कु र ॥: 
गति अर्थ छे, तों विश्व कद्र कुत्ते का हो नाम जाठहरता दै । ११ 
राकारा कुत्ता । इस अथ म कदा शिक्कारी कुत्त का चाल | 9 
नाम होगा । अमरेकोष २। १०। २२ की व्याख्या में. मे p [। 
शिकारी कुत्ते छा देसी नाम कुत्रा लिखा हे। इस कुत्रा कै की 
कुद्रा होना चाय । यहु। कुद्रा यहा का कद्रा चन जाता ४) 
कत्‌ कु क स्थान हुआ है। किञ्च -विश्धकद्र के साथ आकर्षक. है 
भी शिकारी कुत्त के अथे में न्याय्य होसकता है, क्यार्फ शशि 
कुत्तों को'सिधाने वाले उन को जञ्जीर बाँचे रखते दे, आर पै 
खीचकर लेजाते हे, इखालये विश्वकताकष पक प्रासद्धा 
जाता हे, आर कुत्ता से जीविका करन वाल का नाम 
मानकर फिर उसके साथ अकम (किमी प्रसिदध, 
नह रहता, कुत्ता के खींचन घाले तो हाते हे, पर 
नाविका करने वरा रो HS > छाडी 
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विचन रीत] उपाद्धात [२३ 
इवलोपी समाम दिखळ'त ह ) सुवण के रंगवाला | सुवर्ण की 
त्यार इसका रंग हे । करयाण-चाहन याग्य हाता ह (कम भ्या? 
आ० मे कल्याण है ) । रणे, ड (स्त्रा०३०) से है (हणोत्पाश्षयं= 
पना है,अपने आधार को) रूप.रुच (भ्वा०आ०) से हे (क्योंके . 
बह चमकता हे ) इम प्रकार ताद्धत आर मपासा का निवचन 
को । अकेछे पदा का निवेचनन करे # । 


फ (विषय प्रयोजन कहा,अव अधिकारी (आर अनधि कारी)बतलात दे. - 


- नावयाकरणाय नाचुपसन्नायानदावद वा । वय 
| हविज्ञाताविज्ञाने सूया । उपसन्नाय तु चिशरूयाद्यो 
॥ पाउछ विज्ञातु स्यान्मेधाविने तपस्विने वा॥ ३ | 
.. त उसके हिये ( निर्वचन करे) जो बैयाकरण नहीं ( क्योंकि 
| इह जान नहीं सक्ता ) न उसके लिये जो शिष्यत से पास नहीं 
। आया, वा जो इसको नहीं समझ्चसक्ता, वयोकति न समझने बाल 
ई | की विज्ञान में सदा अमूय!(क्या यह व्यर्थ काम दे/निर्वेचन करना 


4 डे केरअगवा जो जानने (सुने को घःरने वाला)ओर तपस्त्रीगदे॥२॥ 
| | | ह पाइ वै नोह्मणमा जगाम गापाय मा शव! व हमर 


६ एक अर्मास अथै होजाता है, [रि करिती अपराध मे 
फो खींचने वाला । % जब तक प्रकरण सवा उपपद स शब्द 
पका निणय न होज्ञाए, तब तक निवचन न करे | एस! ध्यान 
छ 4 निवचन करेगा, तो अन्यथा ही निवचनकरगा। , 
ह|| प ह दे दित होसकता द, जे 
- धि. को मन्त्र प्रकाशित हण ( दुगोचाये ) । 


9 *. 
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६४] निरुक्त [अ०२ खूष | 
य आतृणत्त्यवितथेन कर्णा वदुः कर्तं सम्मयच्छ 


तं मन्यत पितर मातर च तस्म न इर्त्कतमंचनाहn|| ; 
अध्यापिता यशरुनाद्र्यन्तवप्रावाचा मनसा कमण 
यथेव त नशुराभाजनीयास्तर्थव तान्नभुनाक्त शुत तत्‌| 
यमव विद्याः शाचमप्रमत्त मधावन त्रह्मचयापपन्नमु| 
से द्रुह्यत्कतमचनाह तस्ममा ब्रूया ना पपाय ब्रहम्‌ 


इति । [नाधः शवाधारात ॥ ४ ॥ 
(इस विषय में प्रचीन प्रमाण भी देते हैं ) विद्या. ब्राह्मण के | 
` पास आई(और कहा) मेरी रक्षा कर, में.तेरी निधि हूं (ब्राह्मण | 
निधि बिद्या ही है,और यह ऐसी निधि है,नो आप बरतने से भी | 
` बहती है, और देने से भी बढ़ती दी हे ) (इस तरह रक्षा कर) 
. अस्ूया वाले को, कुंटिेल को, ओर अजितेन्द्रिय को मेगा ४1% | 
न दे,ऐमा होने पर में (तेरे लिप) शक्तिवाली हूंगी ॥१॥(धिश 
केलय कहता है) जा सत्य (बदरूपवाणी) से काना का खाडी 
` है दुःख का अभाव करता हुआ और अघन देता हुआ (क | 
में अधृत डाळताः हुआ ) उनकी ( शिष्य) पिता आर पाता |] 
करक माने, कभी मी (बड़ी .बिपत्त में भी) उससे द्रोह न कर! । | 
` जो पढाए हुए विद्वाद मनवाणी बा के से फिर गुरु का आ. | | 
. गही करत हैं, जेस बह गुह के भोज्य ( खुशी देने वाढे) " & 
~ ` बनत, % वेध उनको वह शास्र उपभोग (खुशी) नहीं देता 
( अब जिप्त को विद्या देनी चाहिये, उपका लक्षण की 
जितका तू ह ब्रह्मन शुद्ध ( सदाचारी ) प्रमाद रहित 
गाला, भश भ युक्त जाने, ओर जो तेरे लिये 7... ब्रह्मचथ से यक्त जाने, और ज्ञो तेरे लिये कभी 


CC-0. Jangamwa ngotri 
# अथवा गुरु स पालनाय नही होते, शुरु उन पर 


नटी करता | चेसे शास्त्र भी र्तत डती करता! 
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- । ट 
थिवी नामसुगोः] नेघण्टुक-काण्ड द 
' न कर उस निधि क रक्षक को मेरा उपदेश दद ॥४॥ निधि 
कोषर खजाना ॥४॥ ( पहला पाद समाप्त हुआ ) ॥ ८ 
अथाता (नुकामष्यामः । ` 


अब आग अनुक्रम स.कहग, [नघण्टुका व्याख्या करग | 
. निघण्टु पाठ-गा: | ग्मा। ज्मा । इमा । क्षा । क्षमा | क्षाणः । 
| क्षितिः । अवानः | उचा । पूर्थ्वा । महा । [रपः ।. आदातः । इळा ` । 
| निक्रांतः | भूः । भूमिः । पूंबा । गातुः। गात्रत्यक "विशाति पाथवी 
नाम घयाने ॥ ९ । ९ ॥ 
























| गोरिति पृथिव्या नामधेये,यददूर गता भर्वात । 
| यच्चास्यां भुतान गच्छान्तागातर्वाकोरा नामकरणः 
| अवाप पशुनामह भवलंतस्मादव। अथाप्यस्या ता 
| द्वितन कृत्स्नवन्निगमा भवन्ति । गोभिः श्रीणीत 
मत्सरमेति पयसः । मत्सरः सामा मन्दर्त सति 
` णामत्सर इति लाभनामाभिमत्तःएनन-बन भवात्‌ । 
` मः पितवा प्यायतेवा । क्षीर भरतेधसवरो. नाम 
रण उशीरमिति यथा ॥ 
E F क यह एथिवी का नाम हे क्योंकि दूर गई हुई दै ( 
| ड जाने से गति क्रिया का व्यवद्गार दै) । अथवा(चों बाथ) 
| वा क प्राणबारा चलने ई (गम्लुगता खवा प० सकत 
| भाः ये में गेस उ०२।६३) अथपा गाडू गतो (शा? 
पृ Fo हे । और ( यह गोशब्द ) पशु का नाम भी 
2 वा अधिकरण अः में) होता हे,इसी से (गम्ळतागाई 
| | ०-८८ 200 व 10000 है 0200 0225100 = कि र हस्‌ (पपुवा जी गो)ये.ता दत क सागत, पूण हुए की 
| करण में गास्यन्ते=प्राभ्यन्तेःः भोऱ्यपदाथा अस्याम्‌ । 

























६६) निरुक्त [अ० २ खुद 


याई # भी निगम होते हैं ( जैते ) गोओं के दूध के साथ पे 
को पकाओ ( ऋ० ७।१।३।४ ). यहाँ दूधका ( वाचक )॥॥ 
पर्पर सोम का नाम हे, तृप्ति अथ वाले मदि (मरा आ) 
( मन्दरते देवता अनन-इससे देवता तृप्त होते हं) (शब्दे 
प्रसंग से मत्सर के ढोक प्रसिद्ध अथ का भी निषचन करते) न 
पार लोम (स्पार्थाकाड्वा ) का नाप है, इरस ( पुर) 
घनदी ओर मत्त होजाता है । पयः पापाने ( भ्या"प०,) पे || 
वा ओप्यायी हद्धो (भ्वा आ० ) से इ ( पियाजाता हग 
उसमे प्राणी दद्धि पात हे ) ( प्रसक्तानुप्रक्त का [नवचन क| 
हैं ) क्षीरञदेध, क्षर (भ्या प०) से इ ( क्षरात=चूतां है की २० 
से ) अथवा घम से ईर प्रत्यय हे, उद्यीर यह . जम (हुआ झो ह 
वश कान्तो अ प० स ) कारी 


अंशुं दुहन्ता अध्यासते गवीत्यधिषवण वग: 
अंशुः शमष्टमात्रो भवयननाय शे भवतीति १ | ज्ञाः 
चम चरतवॉच्चुत्त भवतीति वा । अथाएपि: व है 
` छेष्मा च । गोभिः सन्नद्धो असि बीलयसेति "|` 
स्तुतो । अथापि स्नाव च शछेष्म्ा च । गोमि* १; 
पतति प्रसूतेतीषुस्तुतो । ज्यापि गोरुच्यतै ग | 


| 


*अर्थात'गो'से तद्धित य आकर गब्य शब्द बना हे और पर्द 
` दृदी का नाम हे, इसी प्रकार निरा गो दाब्द भी गो के दूध 

के अथ में बोला जाता है, मानों कि तद्धित के प्रयोग | * र 
रूप है, मानो गव्य'हीदेगभी पमि: शो के (इस०थ म वको 
अर्थ गोओं से, नहीं, किन्तु गोओ के से है! अथात गोओ * £ || 


र र न 4 


बत नियतार्मीमयहृस्तता वयः प्रपतान्पूरृषादः # 
कवके धनुषि धनुषि बक्षी त्रश्रेनाद चा क्षां तिष्ठ 
| तोति वा। क्षा क्षियतेनिवासकमेणंः। नियताऽमीमयः 
दे! शब्दं करोति मीमयतिः शब्दकमा। ततो वय 
प्रपतन्ति पुरुषानदनाय । विरिति शकुनिनामवेतेग 
'तिकमणः। अथापीषुनामेह भवलेतस्मादेंव । 


साम का निचोडते हुए गो क (चम)पर बेठत हैं/ऋ०८॥४| 
| १०४) यहां अधिपत्रण चर्म (जिस चर्म पर बेठकर सोम निचो- : 
| इह) का वाचक हे । अंशु=(अन्द्र) व्याप्त होत ही कल्याण 
कार हाता हे (अश्‌ +-शं= अशु) अथव! जीवन के लियेकट्याण 


















| । । सार शरीर पर होता हे । चर+प्रनिन ३०:४1 १४४) 
| गा उच्चाढ़। हुआ होता है ( शरीर से ) । और चमड़ा और 
| ॥ भी गो का अर्थ है) 'गोओं के (चपडे. ओर चर) तग्पार 
३१, हह हो (ऋ० ४ | ७। ३५। १ यज्भु ०२९।५२ अथव ० 
| ५) यह रथ की स्तुति में है (रथ चमड़े से महा हुआ 
|} ९, आर चा से उप्तक्के अर आदि रोगंत [कय जात हैं) । 
“र ह $ आर ची भी ( गो शब्द.का अर्थ है) “गोकु 


FE ५ ता) से तय्यार हुआ (बाण, चिके से) ` हुंआ 
शरण. (%०५॥१1॥ २१ । ९ यजु० २९.४७) येर 
हो र में है (बह नाडे से ढरेटां हुभा और चरी से 
गि.) म्या (विम स) 


| न 
पृ दे गा की हो नौ बत्ती (नाप जानना) अदिः य़ो 







र्ट. .. निरुक्त [अ०२ सह! | 


की रू होतो भजती दे बाणा को (यह निवचन होगा। अहार) 
घतुयःधनुष-मे बन्धी हुई. ज्या ( सुजल से खाचो हुई ) न 


करती है, (तत्र) उस से बाण उड़कर जाते ई । पुरुषों को छे) 


के छिये (ऋ० ७। ७। ९८२) दक्ष हक्ष-यनुप धनुष में ३।| . 
वस्त काठने से हे (इन्धन आदि के लिये काटा जाता || 


ओोत्रवचू छदे ( तु० प° ) से बस, उ० २३६६) अथक भू 
को घेर कर स्थित होता हे.( ह+क्षारूदक्ष+ )। क्षा, निम 
वाळे क्षि तु०प०) स हे । बन्धी हुई ज्या अमीमपत-श। 
रती हे) भीमे(चु ? उ०)शब्द अथ वाला हैं। उसमे बाण उइक़रण। 


हैं पुरुषो को खाने के लिये । “वि? यह पक्षी का नाम हैगतिभा| 


बाले वी ( अ० प० ) स। और यहां यह बाण का प 
श्सी ( धातु ) स्त। ट 


आदिश्योऽपि गोरुच्यते ।.उतादः परुषे गवि. 


वतिःभास्वत्तीत्योपमन्यवः। अथाप्यस्यैको ररिमश्रश|. 














म्स प्रति दीप्यते तदेतेनोपेक्षितव्यमादित्यता | 
दीप्तिमवतीति । सुषुम्ण सूयररिम श्रन्द्रमा गर । 
: हृत्यापे निगमो भवाते। सोऽपि मौरुच्यते अ 


कखेलेः ताडिता गव्य के स्थान गो भी पूरा समझा ज्ञातादै, वैसे वद 
वर्ष इक 'क ( दक्ष से बने दव्य.) के स्थान वृक्ष भें पूरा । | 
गया है | सो शह वैदिक शब्दों मे : बहुचा . व्यवद्दार हे, £ { | 
बस्तु:लिल:मूल-स आई है घाः बनी हे, उस सूल का नाम 
आहे यावनी वस्तु का नाम. भी. होजाता हे(यहां घखुप को ८१ 
को गौ और उस के शब्द फो गो का शब्द, बाण को 
उनकी: याति Fe ART किल षक्र, पालक 
\ 






स | 


७ 
| 
ह 





| 3 [र ह ‘ 
वितर नामे गाः] नंधष्दुक-काण्ड [२९ 


` ओसन्तेति तढुपरिष्टाद व्याख्यास्यामः । सर्केशपि 
समयो गाव उच्यन्त ॥,६ ॥ 
नाव्य अथे सें गो शब्द की मट कहकर, अब स्वतन्त्र 
ह्या अन्यअर्थी में रत्ति दिखलाते हे.) । सूर्य भी गो]र नाता 
है, 'उताद! परुषे गावे सूरश्चक्रं. हिरण्ययम्‌ । न्येरयद स्यीतमः 
(ऋ०४८।२२।३ ) ओर वह सवसेःवंडा रथी ( ब्रह्माण्ड का ) 
_ प्रक चमकते हुए (वाः पबा बोळ) सू यमं (स्थितः हुआ) इमः सुनहंरी 
(मर्षमण्डळ)को चछारहा हे॥ परुषरजोडो वाळे (झोड दिन 
रात आदि ) चमकते हुए में, यह ओपमन्पव ( मानता है.) 
हिज, इप ( सूय ) की एक राम # चन्द्र के लिये चमकती 
१ (चन्द्र को चमकता हुआ बनाती है ), बह इस ( सन्त्रेबेत्ता) 
| के जानना चाहिये, कि सूर्य से इसका ( चन्द्र का ) प्रकाश 
| रता ई अच्छा सुख देने वाली सूय की रदिप ह, चन्द्र राइस 
` धारन वाला हुँ? ( यजु० १८।४० ) यह मी 7 निगप होता 
(ओर भी होते हे ) । बह ( रहिम.) मी. गो करी. चाही है। 
£| फी ( चन्द्र मण्डछ में )उनहोंने (सू की) संशय को अनुज्ञादी” 
| एकी, आग (४२५ में) व्याख्या करेंगे) सारी सभि सं 
| गाए कहळाती हैं ।।६॥ 


* एक रहिम राध्मविशष; सूर्य की रंश्मियें चन्द्र म पहुंच कर. 
` द्वत री दो जातीहें,अतच सूयसे सीधी अहि रंश्मियों सं चन्द्र 
प रन रि आइ राश्मयों म यह विशेषता दिखलानेफे लिये बद्‌. म 
पार का.नाम सुपर्णः कहा दे, वहीं विशेषता यहाँ एकल 
सप र का, शब्द से'कडी है । वेद में खुषर्ण; पॅक वचत 
आ पक्ष मण्य के अभिप्राय सेः हे सख्या विवक्षित नहीं । निगम 
॥। भ की बिर 0 ०कविक्रन्छ, ह्ये by | चन्द्र, डली 
Mh 1 वाचन करने के लिये जो डै 
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१.००] ` ` . निरुक्त [अ०२ साह, ; 
तो बौस्तून्युर्मास गमध्यै यत्र गावोभुरिशृगाअगा| 
अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमव माति भार| | 

तानि वो वास्तुनि कामयामहे गमनाया यत्रा 
भारग बहुसुगा,मूरीति बहुना नामधेयम्प्रभवती। 
सूतुः | शुंगं श्रयतेर्वा.श्ृणातवा शरणायोदगति|. 
व्ा[शिस्सो निगतमितिवा।अयासोऽयनाः। तत्र तु| 
शयसय विंष्णोमहागतः परमं पदं पराध्यंस्थमवर्भा] 


भूरि । पादः.पद्यतस्तानिधानात्पदं पशुपादप्ी। 
प्रभागपांदः प्रभागपादसामान्यादितराण पदापे॥. 
(ह दंम्पती)ठुम दोनों के जाने के लिये हम बह घर चाहते गा | 
बहुत समकन वाली राय ।फेरती रहें, वहां ही महागति वा| 
विष्णु का बह सबसे ऊंचापद नीचे चमकवा है पूरा(२।१५४७| | 


FR HE 
क 


(मय बहुत चमक वाळी । भूरि, यह बहुतःका नाम है, पपा 
हाता ह, इस मकार कतृकारक से ( भून-क्रिन, उ०४९५)॥ 
म्ट्ग>ाश्रज सवावाम्‌, भ्या उ० से हू, ( श्रयाताशर'ट 
= सदार हाता है) अथवा शाहेसायां, ऋया०प० सें है (ह|. 
~न (पछ अपने धाड को) मारता हे) अधवा शमित शमह | 
सान्त चन्द्रमा का नाम है, गां रदिम धरतीति गन्धैः | 
का श्रारने चाला इस नंवेचन से यह भी.चन्द्र पर पड़ने वार्ण र 1 
रदिमिः के अर्थ स गो शब्द का निगम बनजाता हे । 
डे जन स ऊचापद्‌ सूचे मण्डल ( दुर्गीचर्य ) । यहां ही ' | 
घरा म हो.) महा गाति=एरम आश्रय विष्णु का परमपद” | 
स्वरूप प्रकाशता हे पूरा २ 


ONECUON. DI रस स्वस 0161 
भाता है? वहां ही दया भि परमात्मा पाळता हैं. इत्यादि भव | 


हा 


र; । 


| य | | थिवी नामसु निर्त्तति!] नेघण्टुक-का णह [९ ०१ 
नि क्या०प०से है । अथवा रक्षा के लिये निकला हुआ है(शरण+गम 
` अथवा सिर से निकळा हुआ है ( शिर+गम्‌ ) अयास:ः-फिरने 
आढी | वहां बह, उरुगाय=महा गाते वाळे, विष्णु का, परम 
» पदन्सबस ऊँचा स्थान, नीच चमकता है पूरा २। पाद, पदं 
|| गो, दि० आ० से है ( पद्यते अनेन=इसंसे चछता ह) । उसके 
||| (परक) बनाए रखने से. (खोज का नाम) पद है। पशु के (चार) 
ह| पाओ क स्वभाव वाला (सक्क वा ताळ आदि का चोया) हेसारू 
पाद होता ३ हिस्सारूप पाद को समानता से दृधे पद (ग्रन्थ 
॥ वाकत आदि के पद) हातई। 
एमन्यषामाप सत्त्वाना सन्दहा विद्यन्ते, तानि 
7 िमानकम्माण समानानिवचनानि,नानाकम्माणि 
पना निषचनाने यथार्थ निवक्तव्याने । इतामा 
$| 'पकावशाते टथिवानामधयान्यचुक्रान्तानि । तत्र 
| विशतिनिरमणा हच्छते कृच्छापात्तारेतरा,सा पृथिव्या 
1 दिह्ते तयोर्विभागस्तस्या एषा भवाते ॥७॥ 


शि 
ण 
र्ग 








रप प्रकार ( गो शब्द छ न्याइ ) आर द्रव्यां के भी 

1 मु) सन्देह हात ह, यांद वह समान कमी वाळ हा, तो. 
निवचन वाळे,नाना कर्मों वाले हों,तो नाना निचनां वाछे 
10, श्र 2 अनार नवचन के योग्य दात है % । सा यह इक्कस 
| 2 नाप अनुक्रम से पढ़े हे, (द्रव्य सब तीनों लोकां के 
| द्र 
(| भ नाम्‌ 

य 


9 । = 
१ 
थि. 













। भक में पाती प्रथमा हे, इसलिये पहले एंथिवी 


` ६) उन में निति (नाम-है) निरमण (निरमन्ते- 
[i क वाचक या आदि | 
पेन करनी खड्क पल 0 सथ व 12 [रू bl 


be NARSNGSL 
Sangamwadi Matb, १४ 0 / 





१०२] » बिरुक्त (अ० २ सर | 


उस्यां भृत्तानि=हस पर प्राणधारों पूरे तरह आनन्र भोग | 
| हैं। (नि+रम, भ्वा० आ०) से । दुसरा (निति जो) क 
(का नाम ) है (बह) क्र? (तु? प?) से ई । वह क्ट] 
पथरी. (अर्थ) के साथ संन्दिग्ध होती ह । ( अथ से) इव श) 
का भेद है (एक रमण कराने वाली,दूमरी कष्ट म डालने दहे 
( सन्दिग्ध निऋति ) को यह ऋचा हैं ॥ 3 ॥ 


यइ चकारन सो अस्य वद य इ दृदश हरांगन तपा 


स मातुयाना पारंवीता अन्तबहुप्रजा।नकातमा पि ॥ 
जो ( मेघ ) इस ( दृष्टि ) को बनाता है (वा बिषेखा। 

बह इस को (दृष्टि तस्र को) नहीं जानता हे । जो इस (शो 
को प्रयक्ष देखता है, वह उससे अलग ही (उसके अन्दर) €| 


बह(दृष्टरि बनाने वाला मेघोमाता की योनिमें छपेडाहुअ!, औं 
प्रकार से बढ्ता हुआ भूमि पर प्रवेश करताहे † (क९१९शी| 


बहुप्रजा:कुच्ठूमापद्यत इति पार जकाः वर्क 
नेरक्ता य ई चकारेति करोतिकिरती सन्दिश | 
कमणा।न सोअस्य वेद मध्यमः।स एवास्य पदम | 
यो ददशीदित्यो पहित । स मातुर्यीनो । मात 


कै मेघ दृष्टिबनाता हुआ जगत्‌ की सेवा मै लगा है 
यह काम अपन ज्ञान स नही कर रहदा, किन्तु कला की 
विशानी (इन्द्र परमात्मा) के नियम में कर रद्दा दै, जो इसी | 
इसके अन्दर स्थित हे । | 
"'बाळक माता के गर्भाशप्न में जर से लपेटा हुआ अन्दर ही 
रूर्पोमे बढ़ता हुआ समय पर (भूमि) पर प्रवेश करता ९ 
मेघ भाय क रूप में अन्तारक्ष क बड़े हिस्स में वायु स 
अनेक्त/अनब्दभाक्ों #शपदलला-हुआ। “बमकर भूमि प 
करता दै. 


| 


|| 
[ 


री नाम निकृतिः] नेषण्डु-काण् [२०३ 


॥ प्ीयन्तेऽस्मिन्सुतानि। योनिरन्तरिक्षं महानवयव 
३ परीतो वाडुनायमपीतरो योनिरेतस्मादेव पारियुतो 


हो) .ति। बहुप्रजा भुमिमापद्यते वर्षकर्मणा ॥ 

| बहुधा उत्पन्न होता हुआ, वह दुःख में पडता है #, यह 
| पंखाजक (मेन्यासी कहते हँ) दृष्टि का कमे (यह कहा) है,यह 
` क्त (कहते है) । जो इस को, चक्रार-करता है, वा बिखेरता 
| है, इह ञ्‌ करणे (त० उ० ) और क्‌ विक्षेपे ( तु०प० ) यह 
|| दोनों ( धातु ) यहाँ दृष्टि के कम के साथ सन्दिग्ध ह (दृष्टि 
| क अर्थ में दोनों का प्रयोग बन सक्ता है, इसलिये नहीं कह 
` पत्ते, चकार' यहां हुक ञ्‌ का है, वा कृ का है) | वह इस को _ 
नही जानता है,मध्यम १' ( मेघ )/(कि किस तरह जल मेरे अन्दर 
॥॥ बन रहा हे ) । वटी मध्यम ( मध्य स्थानी, मेघ का अधिष्ठाता 
|| इक) इस को जानता हे, जो देखता है सूर्य (की किरणों ) से 
हुए को । बह माता की योनि में । माता अन्तरिक्ष है, इत 

| माणबारी बनते हें (अवकाश में ही सब की उत्पत्ति होती है 
| 1 जु० आ० से) योनि भी यद्वां अन्तरिक्ष अर्थाद्‌ ( आकाश ` 


| १) बहुत बहा प्रदेश जो बायु से ळपेटा हुआ हे (यु,अ०प०से) 
देसरी योनि 00 गन (खी योनि) भी इसी से है, छपटा हुआ है योनि) भी इसी से है, लपेटा हुआ दाता 


| 
; EU इसका यह अंथ लेते हैं, कि जो [इस गमे] को करता 
न इसके तत्व को नहीं जानता हे । ( वद केवल कामी चा 
व करता हे ) जो इसको देखता है, वही इस खे अलग 
। पह ( गर्भे ) माता के गभाँशाय में अन्दर (जेर से) 
2 सनक ग्रफार से उत्पन्न होता हुआ दुःख में पड़ता 


बार र जन्म अरण में पड़ा दुःख: भोगता के ५. 
अचच्य झा; | h OIECUON 1126 ९५ € ०100 rl 
अचः व्य दै 01) 


पेच्वमरमच्य लोक त अत्तरिक्षें होनेव्वाला, मेघ ॥ 

















| 
ती 
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| 
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| 
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गे ई । 
| । १ F 




















| 
रडि 


१०४]  निरक्त [अ०२ साह, 
चे 


है. (नसों से और मांस से) । अनेक प्रकार से बढ़ता हुआश। 


श्र 


के कम से भूमि पर आपड्ता हे # । ५ 

शाकपूणिः सङ्कट्पयाञ्चक्रे सर्वा देवता जाग 
नीति तस्मे देवतोभर्यालिगा प्रादुबभूव! तां न जो॥ 
तां पप्रच्छ, बिविदिषाण त्वेति । साऽस्मा एताम 


मादिदेशेषा मददेवताते ॥ ८ ॥ 

शाकपूण | न सकरप किया, कि म हारे (मन्त्रः) देवताग। 

को जान जाउँ) ( उसके सामने ) उसके लिये दो चिन्ह ब 

देवता $ प्रकट हुआ । उसको उसने नहीं जाना, तंत्र उपे 

- एड, म तुझ जानना चाहता हूँ? उसने . उएको यई उग 
बतछाई, यह मुझ देवता की (ऋचा) हैं $ ॥८॥ | 


कै इस प्रकार इस मन्त्र में निऋेति शब्द से नेरुक्तों के पक्ष 
भूम कहा दे, परिव्राजको के पक्ष में कष्ट दुःख । मन्त्रां में जो र| 
की उनके अथ खुळे हैं, इस लिये दोना बनसक्ते हे । मन्त्रों म॑ 
के क. त पि गई हे, यह बड़े अथां: चाळे हैं, जिनका जाग 
बहुत; आज असवार की योग्यता से घोड़ा अच्छा 
केरल जाता द, इसो प्रकार मन्त्र वक्ता फी योग्यता | 
न य उत्तप्रतर अर्यो को देते हैँ। इस लिये इनमें ज्जि 
बेद संद Ss दावक, आध्यात्मिक; और आवि या! 
उदाहरणसय हा यद कोई वोच नहीं, यहाँ या! | 
7 कदा २ दिखलाए है ( दुर्गांचा )। लड" 
द | वस्तुतः देवता तत्त्व बड़ा दुशय दे, यह सदेह के प्रसंग त 
जलात दाक शाकपूणि जेस निरुक्ताचाय को भी देवता के | 
म व्यामोद्द हुआ हे $ पुहङग स्त्री लिङ्ग, अथवा मध्यम और उ | 
के चिन्हो वाला$ इस आख्यायिका का. अभिप्राय यह दै, मर्छ 
ज्ञो दे वती? प्रतिवातं Collection बका पूरा शोन नत 
आचाया का भी अभिमान रर ज्ञाता ठे। . -. - : 





| 


उमप ढिङ्गा देवता | नेघष्टुक-काण्ड [१०६ 

र | अयं स शिङ्क्तं येन गोरभीबृता मिमाति मायु ` 
घसनावाथे श्रिता । सा चित्तिभार्ने हि चकार मलं | 

[$ विदयुद्ववन्ती प्रति वात्रिमाहत॥ अयं स शब्दायते येन : 
गोरमिप्रवृत्तामिमाते मायु शब्द करोति मायामिवा 
१) दित्यमाति वा। वागेषा माध्यामेका ध्वसने मेघे/धि- 
श्रता। सा चिात्ताभेः कमाभेनाचोनकरोति मर्त्य ।पै- . 
ग शुहुवत्ती प्रत्यूहते वन्नि््‌ । वब्निरिति पनाम वृणो 


' | तीति सतः। वर्षेण प्रच्छाद्य पृथिवीं ततपुनरादत्त॥९॥ 
. यह. बह ( भेघ ) शोर कररहा है, जिस से बाणी चारों ओर 
`| बी हई, मेघ के आश्रित हुई, शब्द करता ई # वह बिजली 


। न 
| 
| 
















ह (अपन हाष्टरूप) कर्मा से मनुष्य को झुकाती है (कृतज्ञ बनाती 
0 आर फिर रूप को छिपालेती हे | (अ£०१।१६४।२९)यह बह 


द + कर रहा है,जिम से चारों ओर प्रदत्त हुई बाणी । परिमाति. केर रहा है,जिम से चारों ओर प्रदत्त हुई बाणी । परिमाति 
| *यह बाणी माध्यमिका अथात्‌ अन्तरिक्ष मं होन पाली हे 
गे होने पर जिस का प्रादुभोव. होता हे 1 रूप को-छिपालेती हे 
से| पद पूथिदी पर आए अपने रूप फो, जल को, पढटादेती हे।फेर 
ती | „ श में लेज्ञाती है। यहां अयं, स; येन से पुछिग देवता कहां है, 
किवी) है, दता आदि विशेषणों ओर सा शब्द से खो लिंग कहा 
॥ 0 > क 
| कोन मुख्य देवता हे, यह व्यामोह होता हे ! दूसरा 
१३ ० र पृथिवी से प्रानी को खींचना यह दो कमे. कहे दे, | x 
[सै पषा मध्यस्थानी देवता (इन्द्र, पञ्जन्य आदि) का कमे दे! बि 
त न ऊपर खींचना उत्तमस्थानी सूर्य का' कमे है | यहां | 
रक |, छ लाहे, यह केसे? यहं दूसरा व्यामोह है। समाधान _ 
तत | षो फेर न सक पकी | ह हल | (208 2 
दै क. 


Ro पी 





* 





कळ 


१०६] ` निरुक्त | [अ०२ सार 
मायु-शब्द करता ६; अथवा मायु-सय, सूय का न्या! 
आपको) बनाती है ( चमकती हुई )। यह बाणी है, गोप. 
की ( मेघ को ) है । ध्वसनो (ध्वसाने का सप्तम्येकवचन |. 
पर, सित । वह, चित्तिभिः-कर्मों स । नीचा करती हैम! 

।। रूप को समाप्त करती ह। वत्रि यह रूप का नाम हैं| | 
(अपने आशय को), इस प्रकार कतृकारक स (इञ्‌ आच्छा 
स्वा०.उ )। दृष्टि से पृथिवी को ढांपकर उस (वप), 


(सूय के रूप म) फिर खाच छती हे ॥९॥ शत वतयः प] 
निघण्टु पाठ-हेम । चन्द्रम्‌ । रुक्मम्‌ | अयः । हिरण्यम। |. 
कृशनम | लोह: । कनकम्‌ । फाञचनम्‌। सम । असतम । | 
दत्रम्‌। जातरूपमिति पञ्चद्श हिरण्य नामानि । १२ 


हिरण्यनामान्युत्तराणि पञ्चदश । हिरण्यं कशी 

ण 
` भ्रियते आयम्यमानमिति वा हियत जना| 
वा हितरमणं भवतीति वा हृदयरमणं मवत 


इयेतेवा स्यात्‌ प्रेप्साकमेणः ॥ 
अगछ पन्द्रह सुवर्ण क नाम हे । हिरण्य किस त i 

किया हुआ खींचा जाता है ( शिलिपजन इसके पतल छ (1) 

पत्र खींचते हैं )। अथवा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य 

` खीचाजाता है(क्योंकि इससे व्यवहार होता है।वा एक 

या ह) हितकारी और आनन्द मुगान दाढा i 

दय का आनन्द देने वाला होता है । अथवा ६ 
वाल इय (भ्वा० प०) ( सबस इच्छा किया जाता 


नि० अस्बरम्‌। वियत्‌ व्योम । बहिंः । धन्य । ` ६ 
ऊ्वसुढ:॥मध्वस्मितिबोळे*्झान्तारिक्षःनामानि ' 


अन्तरिक्षनामान्यत्तराणि षोटश । अन्तर 


|; हक 
त”, 


र रिक नामछु समुद्र] गेघ्टुक-काण्दठ [१०७ 
के दत्तर क्षान्तं भवत्यन्तरम इति वा शशेरष्वन्तरक्ष- 
गपिति वा । तज सह इत्यतत्पाथवन समुद्रण 
पन्दिद्वते । ससुदःकस्मात्ससुदद्रवन्त्यस्मादापः,सम- | 
ख भिद्न्स्येनमापः सम्मादन्ते$स्मचभूतानि,ससुदको 
| पति, समुनत्तीति वा । तयोर्विभागः । तत्रेतिंहा- 
गाक्षते-देवापिश्चाष्टिषिणः शन्तनुश्च को रूयो भातरो 
॥| बमुवतु । स शन्तनुःकनीयानाभिषेचयाञ5्चक्रे। देवा 
ह स्तपः प्रतिपेदे । ततःशन्तनो राज्ये द्वादश वर्षाणे 
सा पा न ववष।तमूचुत्राह्मणा अधमस्थया चरिता ज्ये 
| भातरमन्तारत्याभिषचितं,तस्मात्ते देवो न वषतीति । 
गी रन्तबुद्वाप॒ शिशिक्ष राज्येन। तमुवाच देवापे 
आह्तस्ते$सानि याजयानि च त्वोति । तस्पेतद्धप- 
'पूक्तम्‌ । तस्येषा भवाति ॥ १०॥ 
| भाडे सोलह अन्तरिक्ष के नाम हें। अन्तरिश किसमे!(इस _ 
र|.) ( यके ) मध्य म प्राथवों तक होता ह! (अन्तराग सा 
॥॥ त अथवा इन दोना ( द्योपाथवी ) के मध्य म.(क्षयात- 
वा । ९) असरा--क्षे) अथवा शरीरों .के अन्दर न नाश होने 
१) शिश त आदि नाश होते हैं,यह नाश नहीं होता)(अन्तरत- 
लीन र ) में ( जो ) समुद्र, (नाम है) यह श 
सरह वाला होता हे । समुद्र क्याई! (इस लय 
ऊपर उडत (भाप बनकर), अथवा ( नादेया र्क 


, "पप अ ` 0) Jaagagw Digitized by eGangotri. ~ 
00) 111 र इतत हैं ( सपन-उद्‌ बटु, भ्वा० प) अथवा | 


rE ० oh “लट केक न्डि RT} आइ १ 








































यासि 
अपार होने से ) (सम्‌+सुद इषे भ्वा० आ) अथवा ( हर्ष 

उदक मास्मित्‌ ) जळ इस में इकडा है ( सम+उदक ) अन. 
गोळा करता है ( इससे उडी भाप से सारी पृथिवी गीली ते 

है, समम+उन्दी छेदने, _०प० ) । इन दोनों का विभाग (हि 
उदाहरण में) है, उस में ( ऐतिहासिक ) इतिहास कहे 
ऋष्टिषेण का पुत्र देवापे ओर झन्तनु दोनों कुरुवंशी मांह] 

हे । शन्तनु जो दोनों में छोटा था,उसने (अपना) अभिषेक हि 

(राजा बना),दूसरा देवापि तप में छग गया #। उससे शन्तु 

राज्य मे बारइवष मेघ न बरसा । उसे ब्राह्मणों ने कहा,तून म 

किया है, कि बडे भाई को उलांघकर अभिषेक छिया है, ईस] 

(राज्य में) देव नहीं वरसता है । तब शन्तनु ने देवापि को र 

देनाचाहा। देवापि ने उसे कहा ' तेरा पुरोहित हुगा, | 

तुझ यज्ञ कराउंगा! ( में अइ राजा नहीं हूँगा, राजा आ। F 

रहें) ।उस ( देवापि ) का यह वर्षकाममूक्त (वर्षा की क| 
' बाले का सूक्त) हे, उम्र सूक्त ) की यह ( ऋचा ) ह| 
समुद्र का वभाग दखढानंवाली) ॥१०॥ 00 
आङ्टिषणो होत्रमषिसिषीदन्देवापिर्देवखमा || 

` कितवान्‌ । स उत्तरस्मादधरं ससुद्रमपो दिव्या 
दष्यी अभि॥ आष्टिषिण ऋृष्िषेणस्य पुत्र ई 
नस्येति वा । सेना सेखरा समानगातिवा प 
आयते निपरणाद्वा पुन्नरकं ततस्त्रायत इति 
होत्रमृषिनिषदिन्नृषिदशनात्स्तोमान्ददरीत्या .., 
वः | तयेदनांस्तुपस्यमात्तात्जद्मस्तरयमम्वभ्या- 


, कॅ तपस ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुआ विदवामत्र का न्याइ (§ 


| ` नतरिक्त तामह सेसुद्र] नेघण्डुक-काण्ड [१०९ 


| पोऽभवंस्तदृषीणामृषित्वामिति' विज्ञायते । देवापिरदै 
वानामाप्त्या स्तुत्या च मदानन च। दवसुमांत दवाना 
कल्याणी मतिं।चिकितवाश्चतनवाच्‌। स उत्तरमादधरं 
$| सपु । उत्तर उद्धततरा भवत्यषराऽषारः। अधा-न .. 
| पावतीदू्धगतिः प्रतिषिद्धा । तस्योत्ता भृयस _ 


 निवेचनाय ॥ ११ ॥ 

= करष्टिबेण का पुत्र देवापि ऋषि. देवताओं की कल्यणी 
रति ( यज्ञ में पुकारे हुए अवश्य दइृष्टिळाऐगे इसमति )को जानता 
हुआ होता के कर्भ में वेढा । वह ऊपर के समुद्र ( अन्तरिक्ष ) 



















हापा(ऋ०१०।९८।५)। आएषणः=क्ष्टिप्रधाना से नायस्य, तस्य 
पु३+=वाछयों वाळी रनावाळे का पुत्र,अथवा इषितसेन(आगबडी 
^| हु सेना वाळे ) का । सेना=जो मालिक ( सेना पति ) वाढी 
द 

| हे (सनइन । इन=ईकवर=मालिक ) अथबा जो समान गति 
॥ बाढी ही । पुत्रञ्बहुत बचाता है ( पुरुनत्र ) अथवा दन त 

| (पितरो का दता इ, प. ऋया० प०स )॥ अथवा पुव-नरक, 
॥ गत बचाता हे ( पुत्‌--त्र ) । होता के कमे गे ऋषि बढा । 
त. अ, दशन से है ( ऋषति पझ्पोत=देखता है सक्म भी विषया 
भ) उपने स्तोमो ( मन्त्र समूहों ) को देखा, पर ओपमन्यब प्र 
निता है )॥ सो जो तप करते हुए इनका स्वयम्सु(अकुतक,. ` 


पसनन, अनादि ) वेद सीधा प्राप्त हुआ, वह की न टर. 
Lp 


प्‌ 


| 


द्द | का“ ऋषिपन हे यह ( भ्राह्मण में) जाना जाता 9 
देवता | स्तुति से, वा (इषि ).द 
हु | |: पृ ( पे CEO. Jangamwadi Math Collectio 


४७0 वां भ कन 
भा को प्राप्त होता हे ) देवपुमातसदव अकीयुम | 


. 3.38 SDs, 
" Sy 


सवपा के दिव्य जल निचले(=पथिवी के) समुद्र की ओर ड़ _ 
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१९०] निरुक्त [अ० २ सह! 
मति को । चिकित्वाच्‌=जानता हुआ । वह उपरछे से तिन 
समुद्र को? । उत्तरः=आषक ऊँचा होता हैं, अधर=नीचे ग 
हुआ । अघः=नही दोडता हे ( न+धाब्‌ ) ऊपर की. गति १ 
निषेध है । इससे अगली ( ऋचा ) ( इस विषय को ) आश 
खोलकर कहने के लिये है ॥ ११ ॥ 


यद्देवापिः शन्तनवे पुरोहितो होत्राय वृत; कृपपल 
दीघेत । देवश्रुतं वृष्टिवर्नि रराणो बृहस्पतिर्वाचमफ| 
अयच्छत्‌। शन्तनुः शे तनोस्त्वाति वा शमस्मेतना | 
अस्त्विति वा । पुरोहितः पुरः एनं दधाति। होत्राय |. 


| 


) , उवः इपायमाणाऽस्रध्यायद । देवश्चुतं देवा ए। 
 प्वान्ताशाष्टर्वान शश्याचिनं।रराणो रातिरभ्यस्तः 


दस्पातब्रह्मासात्साऽस्मेवाचमयच्छदब्ृहदुपव्याख्यातः 

भब दवापे शान्तनु का पुरोहित होकर होता के कम 
[ळय वरागया, ता उसन ( शन्तनु पर ) कृपा करत हुए ( व 
हां एस ) चिन्तन किया । दवताओं स सुन हुए, वर्षो मा | 
हुए ( इस देवापि को वर्षा ) देते इए बृहस्पति ने, इसको वाणी 
(5० १० । ९८ । ७ )। शन्तनुः=( किसी रोग पीर 
का देखकर कहता था ) हे शरीर तुझ कल्याण दो । अर्था 
शसा शरीर से कल्याण हो (झा-तनु) । पुरोहितसआगे ही 
स्थापन करते इ(शान्तिक पौष्टिक कर्मों में इसके कहने पर १९ 
है उर/+धा+क्त)। होता के कप के लिये वरा हुआ कृपा क | 

हुआ चिन्तन करता मया। देवश्रुत देवता इसको सुनते है 

| भावना माना जाता र ® (ठा ब्ानित्ट्शाछित्साऱात वाळ क 
रशाण = रा दान ( अ० प० ) अभ्यस्त ( द्वत्व हुआ ) है! 
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।| आदिस प्रवादाः स्तुतयः] नघण्टुक-काएड [१११ 


8 


| दूति ( इस कर्म में ब्रह्मा था । उसने इसको वाणी दी % 

| ~ क्र तु न 

[| बृहत व्याख्या कया गया हू (१।३प) † १२ इति तृतीय पाद! 

। | निघष्टु- स्वः! पृश्षिः । नाकः। गोः। विप्‌ । नभ इति षदूः 
॥ साधारणानि ॥ १। ४ ॥ ॒ 


१ है “> ~ 


. साधारणान्युत्तराणि षड्‌ दिवश्चादियस्य च । 
|. गान लस्य प्राधान्येनोपरिशत्तानि व्याख्यास्याम 
अदित्यः कस्मादादत्त रसानादत्त भासं ज्योतिषाः. . 
''ग्रदीपतो भासेति वादितेः पुत्र इति वा । अस्मप्रयो- ._ 
` गं्रस्येतदाचाभ्याम्नाये सूक्तभाक सूस्यमादितेयम। . 
' अदितेःपत्रश्‌। एवमन्यासामपि देवतानामादित्यप्रवा 


= a मु क , 
ee 
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| he a > (OC. २५ ह 
„ | द।स्वुतयो भवान्ति। तद्यथतान्मित्रस्य वरुणस्याय्णा अर 
[| *देवापि ने जब शन्तलु के यश किया, तो इस में स्वयं बृहस्पति... 
दे | ' ब्रह्मा वना, जिसने देयापि को चह बाणी दी, जिसस दबताओं की 


` | सुति करके.उसने वषो पाई । मन्त्र के निदान के द्वारा यह धम 
८ | - यहां दिखळाया हे, कि बड़े के होते हुए छोटे का राज्य पान! घमे 
ते | का उलन है। और घमे के उल्लघन में मेघ नहीं बरसता दै (दुगाचाय) 
| | । (इतिहास पक्ष में अर्थ कहा ) निरुक्त पक्ष में-ऋष्षिण-- 
7 | "भयम (इन्दर) ( जिसकी बर्छियो वाळी सेना गरुत हैं) हे, उसकी 
| | ५, यह पृथिवी का आझि, यही देवापि दे ( क्योंकि , सब देता. र 
| | जा पहुँचहे)शन्तनु=यज्ञ करने वाला कोई भी ल: क 
३५ छैगों के शरीर का कल्याण चाहता दै ) । बृहस्प। 


मध्यम (मेघ) । बाणी जो इसको दी, वह कड़क हे (दुगाचाय) 


५ 
रे] 
५ 
रे 
1] 
५ 
«क 
त.) 
> 
है. 
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(१ 
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क ~ 
">> मम ? 


1 |. र शसक पक्ष में यह दोष स्पष्ट आता है, नि न | 
पैसे 6... 5 पि,अपना निदेश प्रथम पु दुगाचायने 


॥ | र. रता है, इसका यथा कर्थचित यह समाधान 
Eh कि, ३ यथा कथाचत - इस 
1 | सेर दै, कि-लैसे'इस' कट में “ऐेचारपि'और/शन्‍्तड डा हुन 
ही छ केल्पम मीहुप उसके अभिप्राय से इस देवापि का पर्द. _ 








निरुक्त [अ० २ खण | 











११२] 
`. दक्षस्य भगस्याश स्यात । अथाप मत्रावरुणयोः| 
` आदित्या दाइनस्पती | दानपता । अथाप कि 
 जझकस्य।प्र स मित्र मता अस्तु प्रयस्वान्यस्त ञ्जः 

' दिल शिक्षत ब्रतेन । इत्याप [नगा भवति|| 
अथापि. वरुणस्येकस्य । अथा वयमादत्य व्रत | 
व्रतमिति कम्मनाम वृणोतीति सतः । इदमपीताः| 
्रतमेतस्मादेव निवृत्तिकम वारयतीति सत अन्न. 
_ब्रृतमुच्यत यदाइणाति शरारय्‌ ॥ १४॥ || 

(अन्तारेक्ष स) अगले. छः द्यो ओर सूर्य के सांझ ई। ग 
इस ( सूय ) क प्रधानता से हैं, वह आगे ( देवत प्रकरण | 
१२ वे भें ) व्याख्या करेंगे ( यह नेघण्डुक प्रकरण में ढोका ||| 
-_ > पतंग में कहे हैं )। आदित्य किससे ! ( इस से कि) रसां | 

छै ह. (रशिया से ) खींचता है, अथवा नक्षत्रों के प्रकाश को ग्र J 
॥/ ता (दय क उदय होने पर नक्षत्रों की प्रभा का ग| 
Rs जाता हे) ( आ+दा० जु० उ० से) । अथव्रा प्रकाश | 
' ` सुव ओर प्रदीप्त होता है (आ+दीप दीपने, दि० आ | 
` अथवा आदति का पुत्र हे । ऋग्वेद के पाठ में इस' का य| 
: ( अदितिपुतरलेन नाम ) थोड़े प्रयोग वाळा है, वह भी ६ 
(क त का है, (उसके उदेश से इवि का विधान 
an ह याली दिविदेवाः सूर्य 1 
ताआ न आदिति के पुत्र सय क 


में स्थापन किया ( ऋ० ८. ४1 १२ । १. ) | आदित्य 
अदिति के पुत्र को । इस प्र 


पौ 
th Ms अ दात पुत न | रे 
` से) कसर देवताओं कः; आदित्य नाम से सलु होती | 





i । र os न *. 
| | । 
| पारण नाम निर्वेचन) नेघण्डुक-काण्डं [११३ 
| जा किः (ऋ०२।७।६। १ मे) मित्र, वरुण, अयेमा, दक्ष, | 
ग्रा और अंश की ( आदित्य नाम से स्तुते ई । देखो १२।३६) 
और मित्र वरुण की भी ( आदित्य नाम से स्तुतिें होती हैं) 
/ ' अदिति के दोनों पुत्र (मित्र बरुण) दान के मालिक ( प्रभूत 
[|| राढ) (ऋ० २।८।<८।१)।ओर अकले मित्र को. 
व| प्री (आदित्य नाम से. स्तुति) है। है मंत्र वह मनुष्य प्रभूत अन्न 
| गाहा हो, हे आदिति के पुत्र! जा कमं ( यज्ञ ) द्वारा तुझे देता 
| ® (ऋ० ३।४।५।२) यह भी निगम हाता इ.। आर अकळ | 
| वरण की भी ( आदित्य नाम सं स्तुति होती है ) आर हम हे . 
| आदिति क पुत्र ¦ तर कम में ( सेवा म) निष्पाप हा कर आदिति ` 





च 


कै छिये हों, । ऋ० १ । २ | ९५९) ५ )। व्रत, यह कमे का नाम 
ह दांपता हे ( अन्तः करण को अपने चित्र से ) ऐसा होने से। ' 
| षहा दुसरा ब्रत ( झूठ के त्याग आदि का, इदमह मनृतात्‌ 
शपमुपाप इत्याद ) निट्टत्ति अथ बाला हैं, बह भी इसा से, 
(हसे) है। इटाता है (झूठबोलने आदि से) ऐसा होने से । 
बन्न भी ब्रत कहा जाता है, क्‍योंकि ( रुधिर, मांत, चीं, हड्डी 


| "बनकर ) शरीर को दांपता हे ॥ १३॥ क 
| प परादयो भवति सु अरणः, खु -इरणः, सूती . 
१ "खतो भासं ज्योतिषां,खृतो भासेति वा। एतैन 
याता । पृञ्मिरादियो मवातिःग्राश्ुत एन 
ति नेरुक्ता,,संस्प्ष्टा रसात, सेस्पृष्टा भासं ज्यो . 
पप मोसेतिवा!अथयो'संत्पष्टाज्यातास | 
बज । आदितो भवति-नेता रसाची | 


ction. Digiti गौ by 6२87 ति 


+ CC-Q, Jangam 
भाता,ज्योतिषां प्रणयः। अथद्योःकमिं 
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', ७ ० र ८ १ 3 त 
१९४] | - नरुक्त [अ० २ खप १! 
नाम, तत्‌ प्राताषद्ध प्राताषध्यत ॥न वा भः 


लाक जग्मुष ।कचनाकम्‌ । न वा असु लोक] 


तवत कि चनासुर्स, उुण्यञ्चता ह्यव तत्र गच्छान। 
_ (आदित्य शब्द के प्रसक्तानुप्रसक्त कहा, अव प्रग 
साधारण नाम निर्वचन करते हें ) । स्वः, खये होता है, अछ 
गति बाला ( सु+ऋ 'गतौ (भ्बा० प० से) अथवा अः 
घक़ळलन वाला ( अन्धकार का, सु,+इर अ? आ०, इु०१ 
से ) भली भांति पहुंचा हुआ हाता हे रस का। भग मा 
पहुंचा हुआ होता हे नक्षत्रों के भकाइ को, अथवा प्रकाश! 
घरा हुआ होता है (सु+ऋ) । इससे दो व्याख्या क्रिया गा 
ह (यो अथे में भी यथा सम्भव यही निर्वचन करळेने चारि! 
जमा कि पूत्र कहा हे 'त!नि चेव सपान-कर्माण समान 
._. चनानि’ (२७) ) पर्न सूये हे, व्याप लेता दे इसको (चमा 
' वण, यह नरुक्त मानते हैं ( प्र+अश, स्वा आ० से )। 
रसां को सदा स्पशं करता रहता हे, अथवा नक्षत्रों के 7% 
को सदा स्पश करता रहता है (मांद करता रहता ६)। %, 
` मकाशसे चारों ओर से स्पशं किया हुआ होता है। थ , 
` ( इस लिये प्रश्चि है, कि ) नक्षत्रों से बा पुण्यात्माओं "| 
को हुई है। नाक सूय हे । रसों का (आकाश में) छेजाग | 
प्रकाश का(सर्वत्र जाने वाछा,वा नक्षत्रों का चळाने बाली 

` ह (णीञ्‌ पापणे,म्या०ड०)और द्यो(नाक इसलिये कही 
. कि) कासुख का नाम है। वह निषध करके फिर(उसं १ 

निषेध कृया ह ( न क=अकं=असुखे, नअकं यत्र) 

( ब्राह्मण 'गीइफपअ्थ a) तपः 'छोफे ( धो ) 
~ दपक ळय कार अत्त नही रोता ह? । नहीं उप | 



















| 
| 
| 
th 
| 

|| 

| 

। 

| 
| 


0 ' ८ ट ह 20: i 
| ताधारणनामि निवचन | गघण्टुकै-काण्ड फो शट [१ ११, 
| कोप्राप्त हुए को कुछ अझुख(दुःख वा सुखाभाव), क्योंकि उुण्यात्मा 
| ही वहां जात है (और पुण्यात्माओ को दुःख हा नई सकता) ॥ 
गाराददया भवात । गम्यात रसाच्‌, गच्छयन्तारक्ष । 
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| अब योर्पतथिब्या अधिइूरं गता . भवति, यच्चास्यां 
३ आतीषि गच्छति । विष्टबादियो भवति । आविष्टा . 
साच्‌,आविद्टो भासं ज्योतिषाम्‌, आविष्टो भासेति वा। 
अभवराबिष्ठा ज्याताभःपुण्यङ्काद्विश्चा नभ आदा 
भात । नता रप्ताना,नेता भासा,ज्यातिषा प्रणयः | 
' भवा भन एव स्याद्विपरीतः, न न भातीति 
॥ 1 एतन य्यान्याख्याता ॥१४॥ | 
| | गसू रस्ता को(आक्राश म)पहुंचाता इ,ओर यौ इसालय (गाइ) 
| गयी के ऊपर दूर (मार्ग) चढी गई हे,अयवा जिमसे इसमें 
| "यादे चडते ह(इमस गो ) विष्ठप्‌ सूर्य है,रसों म(राइमयां द्वारा) . 
| का ४, (अपने प्रकाश से) >वातिया क प्रकाश में घुस नाता 
। हा काय "पिशा हुआ है । और चो, ज्योतियो से वा 
एम) न मिरा हुआ है (इसलिये बिष्ठप है। [वेश प्रवेश ने 
। हिरा प्र 4. अ का छजाने बाला, मकाशा का (सब 
| (ष न रीळ ९ज्यातिष (ग्रहादि) का चलाने वाला 
ह उलटा हुआ है (भासन;-चमक ने 
| शा उप होकर 
|. भि iy 
पा टु .. वाद्यक्षर का ळोप होकर नभ!) 
तिः ण हा 2 ४॥ 


भन, उलटा होकर नभ) अथवा नहीं... | 


















११६] SU 0: १ निरुक्त [अ०२ सण १ 
` निष-खदयः । किरणाः। गावः | रश्मयः | अभीशवः । दीनि | 


गभस्तयः । वनम | उस्राः । वसव: । मरी चिपाः । मयूखाः । सा| 
छऋषयः। साध्याः। सुपर्णा इति पञ्चदश राइम नामानि। : 


_ राञमनामान्युत्तरांण पञ्चदश । रारमयमना 
पामादतः साधारणान पञज्चाश्वराश्मासः ॥ 


पानी को आर रास घोड़े का कावू रखती इ । यम उपप 
खाण प०् से ) उनमें से पहले पांच घोड की रास्ता कपा 
साझ हं ( अगळे दस निरे किरणा के ई) । | 


नि०-आताः । आशा: | उपराः। आष्ठाः। काष्ठा व्या! 
ककुभः । हरित इत्यष्टा दडः नामाने । 


है 


दिड़तामान्युत्तराण्यणशे । दिशः कस्माद दिशा, 
रासदनादापे वाऽभ्यशनात्‌। तत्र काष्ठा पेत 
कस्यापि सत्वस्य नाम भवाति। काष्ठा दिशो भवा 


रतर कान्त्वा स्थिता भवन्ति,आदित्योपि काध 
कान्ता स्थितो भवति । आज्यन्तोपि काशे 
कान्त्वा-स्थितो भवति | आपोऽपि काष्ठा | 
कान्त्वा स्थिता भवन्तीति स्थावराणाम्‌ ॥ १५ 
_ _-अगछ आठ नाम दिशाओं के हैं'दिवाशकिसस हे!दिश (९१% 
(अगुलि से बतलाई जाती इ) अथवा निकट होने (व्यापक | ॥ 
हरएक वस्तु के निकट ६। आ+सद्‌, भ्वा०प९ स १ 
व्यापन क. (हफापक (इंग जरुर व्याही (कण आ” ॥ 
उन ( आठ नामा ) मं काष्ठा यह नाम अनेक द्वव्यका 


|| हिड नामछु काष्ठाः] .  नेघण्टुक-काण्ड [९१७ 
काष्ठ” दिशाएं हँ, ( हरएक वस्तु को ) पहुँचकर स्थित हैं। 

| काष्ठा उपदिशाएं हें । एक दूसरे को पहुंचकर ( दिशाओं के.. 
याथ ) स्थित ह । सूय भी काष्ठा कहलाता हे । ( अपन स्थान 

ऐं एर) पहुंचकर स्थित है । इद का सिरा भी काष्ठा कहलाता | 
_ है (हहका ) पहुंचकर स्थित ह । जळ भी काष्ठा कह जाते ह। 

| (जड़ाशय मै)प३ चेक (स्यत होते दे † यर स्थावरों फ का (निर्षचन)ै 


| अतिष्ठन्तीनामानिवेशनानाँकाशानांमध्ये निहितं शरीरस्‌ .. 


र्य नण्याव चरन्त्यापा दाध तम आ शयादन्द्रशाङ्गः 
 (मापकीअपग्रस्था में एक स्थान) न ठहरते हुए, न बठत 
| ६ए (विश्राम पाते हुए) जळो के मध्य में (मेघ का,) शरीर गुप्त 
जा हुआ ६ ६ जळ इत्र की निचाई में त्रिचरते हें, तब इन्द्र ने 
भपका मार गिराना ह,वह बडे अन्वेरे में स्थत होता है (९1३२१०) ' 


| अतिषन्तीनामनिविशमानान्नामित्यस्थावराणां 
| भधाना मध्ये निहिते शरीरं मेघः । शरीरं श्रृणाते 
भनियो । वृत्रस्य निण्यं निर्णाम विचरन्ति विजा- । | 
“पृ इति।दीषैद्राघते।तमस्तनोते।आशयदाशेतेः . 


पड़ की हद्द का सिरा, बण के मागे का अन्त (दुर्गाचाये) 
पिक रस्था स काष्ठा । $ जळ दो प्रकार के दें स्थावर 
॥ जलाशय भार जगाम ( चलते ) । ऊपर जो निवेचन किया है बह 
| चछ त स्थित जळा का हे । अस्थाचरों का क्रामन्ते न तिष्ठान्ति 
२ उद्रते नहीं, यह निर्वचन होगा ( दुर्गा बाये ) । 
सा से मेघ का शरीर प्रकट होता दै ¶ हत्र, हि 
दै मे, जिस अवस्था में पानी उससे भूम पर नहीं नि पक, 
र हे ९ जळ अधिक ठंडे होकर निचले भाग में उतरने ळगत | ' «| 
मार गिराया 
झा बही पस-बढठनेपलगता हि/भर्तत/ छः by SGangotri र 
इत्र भूमि पर आलेट्तादे! , ' . | 
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करे - है 
# ALAR 
मेघडस ` || 
oT a, 
a. 


प्पट]: निरुक्त | | [अ० २ खप ॥ | 

. इन्द्रशशञन्द्रोऽस्य शमायता वा शातायेता वा तम 

 दुद्शजुः। तत्का इञा बव हत नरुक्ता',त्वाश प 

` इत्योतिहासिकाः,अपा च ज्यातेषश्च मिश्री भावका 

` वषकग जायत तत्रोपमार्थन युद्धवणा भवन्ति अ 
वच्चुसलु मन्त्रवणा ब्राह्मणवादा श्र । विवृष्या शरी 

_“ सातास 1नपारयाचकार, तास्मन्हते प्रसस्यनि॥ 

आपः। तदाभवा!दन्येषरभवाते ॥ १६ ॥ 


` . न ठहरत इए, न बेठत इए अर्थात्‌ अस्थादर जलों के मध्यम ॥| 
` "तो हुआ हं,शरार-मंघ। शरार श बाशम(क्रया ० प ०)से है।(वर्पा ः 
. , भाराजाता है। दाना घातु भा का अथ इसा है) छत्र को तिन 
' निचाइ को (वा वेमालूप स्वरूप को) । विचरन्ति=( मानों) गा न 

छत हैं जल। दीघ, द्राघ ( लंबाई अथ वाळे स्वा०आ०) पेर 
` 'तषस्‌, तन ( त? ३०) से हे ( तत भवति=फेला हुआ है| 
` ` -६ )। आशयत, आ+शी ( अ० आ० ) घे हे ( हड 
रेप! इन्द्र इसका मारने वाला है, इस व्यि 

` शड (शम्‌ वा शात से गाऊ हे। अथे दोनों का मारना) 

न कान ह !.मेंघ हे, यह नरुक्त कहत हे, त्वष्टा का पुत्र भ 

. ९) पह एतहासिक कहत हैं, ( यदि मेघ को इत्र माने, है १ | 

. मन्ता म इन्द्र का तत्र से संग्राम हे.उप्तका क्या अभिप्राय हे |. 
`. उत्तर)-पानी आर ज्यात ( अद्यत्‌ ) के मिलने सँ वर्षा | 

[कया उत्पन्न होती है, तिप्त पर उपमा, के प्रयोजन १ 
कें वणन हँ ( वास्तव युद्ध नहीं, परस्पर सघ ., 


०० ( विद्युत्‌ ) का ताडना आर रज काक करजल 5 
गिरना रूपक कल्पना से इन्द्र इत्र का यद्ध वर्णन है 


















है 
पु | 


“Kod Dts | 
ति श्र २, >> 


; | टत युद्ध! . नंघष्टुक-काण्डं . * . [९१९ | 


| 6 ह की नपाई अहि शब्द क साथ मन्त्र बण आर ब्राह्मणत्राद 


ह| ६। ( इृत्रबव्‌ अदि भी इन्द्र का पादद्वन्द्वा पाया जाता ह ग 

(शत्र ने) शरीर की दद्धि से जलां के खोत रोक लिये, उसके 

गरने पर जळ वह निकळे | इस(अथ) के कहने वाळी यह कचाई। 
दसपताराहगापा आतहभरुद्धा आपःपाणनव गाव! | 

अप बिलमापाहत यदासाडूत्र जघन्वां अप तढवार || 

` दासों के पालक, अहि # से छिपाए हुए जल, व्यापारी | 

सगाआं की तरह रोक हुए ठहर । (तव) तत्र को मारते हुए ' | 

[| (द) न, जळां का विछ ( निकलने का द्वार ) जो ढकाहुआ ` | 

ह| था, उसे खोल दिया ॥ ( ऋ० १। ३२। ११ ) 


1 दासपत्नीदासाधिपतन्यः। दासो दस्यतेःउपदाक्षयाति | 

| के ण,अहिगापा अतिष्ठबहिता गुधा।अहिरयना- | 

रात अन्तरिक्ष, अयमपीतरो हिरतस्मादव, निरसित _ 

॥ "पसग आहन्तीति। निरुद्धा आपः पणिनेव गावः। ` | 
पाणवणिग्भवत पाणिः पणनाद्वाणक पण्य ननाक्त। ड 

भप बिलमपिहितं यदासीत्‌।बिलं भरं भवति बिभते। . 

थ्न जघ्रिवानपववार तद? । वृत्रो बृणोतेवा,वततेवों | 

भिता । 'यदबृणोतदवत्रस्य इत्र्वमिति' विज्ञायते ' | 

॥ पित तद्बृत्रस्य इत्रेबमिति' विज्ञायते। यदव .. || 

| न्य उञ्रचमिति' विज्ञायते ॥ १७॥ ` ` ||| 


० + 
| प्ोश्स्दामों के पालक । दास, दघ 2-2 उपक्षय (2. 


आगे अदिन 
| फेहकर यहां मन्त्र में अ ह्‌ ब्नन्न क अथ म ह; अतएव 
वित्र केह हि Jangamwadi Math Collection. Digitized by. eGangot 
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५२०] | निरुक्त [अ० २ साड; 
१०) से है, (खंती आदि) कमा को क्षीण करता है ( कर २३| 
पूरा करता है )। 'अहि गोपा=अहि से छिपाए हुए से| 
अहि, चढ्ने से, अन्तरिक्ष में चलता है, ( इ, अ० पः पे) का, 
दूधरा (सांप के अथ म) अहि भी इसी से है (चलता है) अश) 
मारता है, ( आं+इन से हे ) , इस्व हुए ( आ ) उपसग वह 
(आइन्‌ से हे आ उपसग हस होकर) । 'रुके हुए जल व्याप : 
गोओं की न्याई? पणिः=च्यापारी हे । पाण! छ| 
व्यवहार (भ्वा०आ०) से। वणिक्‌=व्यवहार के योग्य बुभ 
फक शाधता ३ । (बहुमूल्य बनाने के लिये)। जळो का विछ | * 
ढका हुआ था । विलरभरा हुआ ( जल आदि से) होता | 
भ ( जु० ३० ) से इत्र को मारते हुए, उसको खोल दि; 
दन) दञ्‌ आच्छादन ( खा० उ० ) । अथवा दतु १ | 
( भरा आ० ) से है। अथवा घु दृद्धो ( भ्या? आ) i, 
६। जा उसने ढाँप छिया, ( अन्तरिक्ष को वा जळ को )१| 
दन का रत्रव है! यह जाना ज्ञाता हे । जो बत्ती #, यई | 
का ह्रल हे"यह जाना जाता है, जो बढ़ा,यह दत्र का ह्र शर 
यह जाना जाता ह॥१७॥ इ।त पञ्चमः पाद! ॥ | रे 
घण्डु-श्यावी । क्षपा । शबरी | अक्त्तुः । ऊम्यो। रास | 
` यम्या । नम्या । दोषा.। नक्ता । तम: । रज: । असिक्की । पयर, 


वनय घृताची । शिरिणा । मोकी । । शोकी । ऊध! पयः! ॥ 
स्वात चयोविशती रात्रि नामाने ॥ 


रसयनामान्युत्तराणि त्रयोविंशतिः। रात्रि कसी 
भरमयति भृतानि नक्तंचारीण्युपरमयतीतराणि£ 


करा तरातव। स्याद्दानकर्मणःपरदीयन्तेऽस्याम 


हना Jang गाजल वोप्रह्त्त 5करता-हुक्ता., ( अन्त 
. ण्यथ ) ( दुगाचार्य )-- ~ 













ही वु: < 
द तोता उपः] नेवण्टुक-काप्ड [१२१ 


२३| आगठेतेईस नाम रात्रि के हैं । रात्रि किससे. ! रात को 
से| बचे बाले प्राणियों (उरलूक आई) को बड़ा आनन्द देती 
) | है। ओर दुसरो (दिन में विचरन वाला) को ( काम काज से). 
| हट देती ह=टिका देती हे (रम, णिजन्त से, एक स्थान, प्र, 
र| दपर म उप! तात्पयं बांधन के [लिय हे) अथवा दान अर्थ वाल 
| रा(अ०प०) से होसक्ता दै,इसमें ओस दीजाती है (ओस पडती है) 


निघण्टु-विभावरो । सूनरी । भारवती । ओदती | चित्रामघा ।. 
तु| अग्नुनी। वाजिनी। वाजिनीवती । सुस्नावरी । अहना। द्योतना । श्वेत्या । 
३ | अरुषी । सूनुता । खनृतावती । सून॒ताचरीति षोडशोषोनामानि ॥ 


४ एष नामान्युत्तराण षांडश। उषा करमाढुच्छतात 


[| 
या रात्रेरपरः कालः,तस्या एषा भवति ॥ १८ ॥- 


ताड सालह नाप उषा के हें । उषस्‌, किस से ? निकालती हे. 
(मख को) इप प्रकार कत कारक से (उच्छी विवाते, भ्र।०प० | 
| (| (आपा) रात का पिछला काल हे । उसकी यः ऋचा हैं. : 
{ पसे उषा रात्रि का पिछला काळ? स्फुट जानी जाती है)! : 
आ ज्यातेर्षा ज्योतिरागाचित्रःप्रकेतो अजनिष्ट 
| 
॥॥ यो। यथा प्रसूता सवितुः सतरायैँ एवा रात्र्युषपे 
पारक॥हदू त्र ज्योतिषां ज्योविरागमत्‌। चित्रे 


| | १मज्ञाततम म्‌,अजानिष् विभुततमं,यथा प्रसूता र: 
१6८5 य रात्रिरादिसस्य।एवँ रात्युषते योतिमः आ 
नम । स्त्रीयोनिराभियुत एनां गर्मः। तस्या 

भात । क 
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` के लय, ( प्रसूता, सावेतु+= ) रात सूय के । वेसे रात उपा] 
















१२२] र निरुक्त [अ० २ सण ॥ | 

यह ज्योतियों में श्रष्ठ ( रातकी ज्योतियों से अधिक सह 
छाती हुए ) ज्योति आई है, रंगीला एक बड़ा इय सरे पस 
हुआ प्रकट हुआ हे । जसे उत्पन्न हुई ( रात्रि ) सूर्य केप 
हाने के ल्य, वस (सूय स भ। पहल ) उषा के लिय छा 
छोड्ती ई (२।१११।१) । यह ज्योतियो में श्रेष्ठ ज्योति | 
हे । रंगीला प्रकेतन=पूरा स्पष्ट इआ=रइ्य, प्रकट हा 


बहुत फला हुआ । जस उत्पन्न हुई ( रात्रि ) सूय के प्ररटम| 


लिय, योनि=स्थान, रिक्त करती हे । स्त्री योनि ( योनि 
से है) मिढा हुआ होता है इस में गमे #। उस ( उपा) 
यह आर (ऋचा) ई (इसी विषय की दृढता के लिये, किंग! 
रात्र का।पछला काळ हे ) ॥ १९ ॥ 


रुशदत्सा रुशती श्रेद्यागाद रैगु कृष्णा सदनान्य | 
समानबन्यू अमृत अनूची द्यावा वणे चरत आमि ' 
रुशद्वत्सा सूय्येवत्सा रुशदिति वर्णनाम रोप 
ज्वळातकम्मणः । सूर्यमस्या वत्समाह साह 
सहरणादा। रुशती श्र्यांगात्‌। श्रेया श्वतते।अ| ` 
(ष्णा सदनान्यस्याः कृष्णवर्णा, रात्रिः, षणं | 
तनि दृष्टो वणेः। अथैने संस्तोति। समानबन्धर स | 
ने अडत अमरणंधर्माणावनूची अनूच्याप | 


* पूव :।८ मं 'अयमपीतरो योनिर तरमादेव, परियुती टु 
इस पुंलिङ्ग निर्देश से, और योतिं ^ 
५ आर यहा, स्त्री लिङ्ग निदेश स 
चु सभ्ी-जानबा-व्याहिये।। Collection. Digitized by eGangotri i 
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| तोतसभिम्रेसा'थावा वर्णे चरतःते एव द्यावौ द्योत- 
ख| नाद,अपिवा द्यावा चरतस्तयासहचरत इतिस्याद,आ- 
नाने आमन्वांने अन्यान्यस्याध्यात्मं कुवाण ॥ 


चमकत हुए बछइ वाळी, चमकती हुई, अवेत बर्ण की 
(उपा) आई हे । रात्रि ने इसके लिये स्थान छोड़ दिये हैं(आरेक+ 
उ। 'उ' पद पूरण ह)। यह दाना (रात्रि ओर उषा) एक बन्धु 
वाढी है (सूर्य दोनों का बन्धु है। बन्धुत्रत आगे पीछे चलता है) 
अपर है, अनुक्रम स चलता इ (सूय क पाछ रात्रि, रात्रि के पीछ 
उषा) | (अपना २) रंग उत्पन्न करती हुई चलती हैं (१।११३।२) 
' भत वछड़ वाळी = सूयरूपी बछडे वाढी ' रुशत्‌ › यह 
( पीले ) रंग का नाम हे, चमकने अर्थ वाळे रुच 
| मा० आ० ) से । (सो यह मन्त्र ) सूर्य को इस (उषा ) का 
७ कहता हे) साथ विचरने से ( जैसे वळडा गौ के साथ 
(| १ चढता है, वैसे सूये उदा के ) अथवा रस खींचने से ( जैसे 
| ७ ग का दूधपीता हे, वेसे सूय उषाकारसरआओस,खींचता इ) 
| पी हुई सेत रंग वाळी आई? इतेत्या, विवताबर्णे (“ता 
| 2 । रात्रि न इसके छिय स्थान खाली किय हैं। (कृष्णा) 
| अ पाशी=रात । कृष्ण कृष्‌ (दि० प०) से है, निक 
॥ एण"! अजइन दोनों (रात्रि उपा की)इकडी स्तुति करता है 

पे पेन्धू- एक न्ध सम्बन्ध दोनों क साथ 
नै बन्धन वाली ( सूय का सम्प्रन्ध द पी ॐ 
4 है पसर कु मरने क धम बाढी । अनूची क त्य छ 
4 फेके आगे अभिप्राय से, ( रात्रि अपने पीछे उपा माती 
२ चलती जाती हे, उषा उसके पीछे २ | 
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४०५ 


He 2 नरक्त 
है).। यावा वणे चरत? बही दोनों यौ ( कही) चा 
अथवा था के साथ विचरती हैं यह होसक्ता है । भा 
आमन्वान=एक दूसरे के स्वरूप को बनाती i | 
न निधण्ठु--वस्तोः | द्योः ( दः ) । भानुः ! वासरम्‌ 
` ध्रसः। घमः। घृण: | दिनम्‌ । दि दिवेदिः 
द्वाद शाहनोनानि ॥ | पा 
अहनामान्युत्तराणि द्वादश । अहः कस्मादुपाह्वर 
सिन्‌ कमाणि। तस्यैष निपातो भवति वैशाग। 
याम्चि | २० ॥ | 
__ आगे बारह नाम दिन के हे । अहः? किस से (काप शो 
` बाल) इस में कप करते हे (आ+ह ( अञ्रा० उ० पे ) शा 
लई | शब्द का) यह वेज्वानर ( देवतः ) की ऋचा मति 
` नानतया कयन- नेघण्हुक वर्णन ) है ॥ २९० ॥ | 
8 क. ५ _ ९९ | 
र डन च विवर्तेते रजसी वेद्यामि' | 
॥ 0 पमानानराजावातिरज्ज्योतिषामिखगी 
यि दै रात्रेः शुक्क चाहने विव जा 
ते रतव्यामिःपतरत्तिमिःवे्रानरोजाय. 
» ” दत्यः सर्वेषां ज्योतिषां राजावाहन्नतिी| 
तिषा तमाँसि ॥ | 
 . दिनकाछा और दि 
इए जानन योग्य ( त 


[अ०२ एषः 
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री १ | 
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श्वेत दोनों रंजन ( खुश) 
वश्वानर अग्न, प्रकट हो ) से वारी २ घूमते ह । (९ 
ज्योति से सार अ हुए राजा (सूर्य) की न्यारी ¬ 

G0 ne दुक "देखा दैन ऋ० ४ | 


शू 
% 
ही 
|: 
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| वाम उपर उपळः] नैघण्डुक-काण्ड [१२५ 
।  ११।१) दिन काला=रात, आर छत दिन # (दिन । अजुन 
शुहृके अथे में है घारी २ घूमते ह रंजन करते हुए (दिन 
|, काग काज और उनके फल दिखळाता हुआ, और रात नक्षत्रों 
॥ की गोमा दिखलाती हुई आर आराम देती हुई मनुष्यों को रंजन 
| करतो हे ) । वेद्याभिः-जानने याग्य प्रदृत्तियों से (दिन रात में 
| ना हश्प हात रहते हैं, सब मनुष्य के जानने योग्य हे) | 

| प्रकट होते हुए की न्याई, उदय होता हुआ सूर्य सब ज्योतियों 

॥ का राजा होता हे । ( अवातिरव- ) नष्ट करदेता है, अग्नि 

| अपनी ज्यात से अन्धकारों को । | 

| | नि०-आहेः | त्रावा । गोत्र; । वल; | अञ्जः । पुरुभो जाः । वढि- 

| शान, | अस्मा । पचत! । गि! र: ब्रज: | चरुः । वराहः । शबर: | 

i राहण । रवतः | फालग: । उपर; | उपलः | चमसः । अहिः | 


[ के ' वलाहक; । मेघः । इति; । ओदनः । चुषन्धिः । इत्र; | अछुरः। 
| रा इति त्रिशन्मेघ नामानि । 


पिनामान्युत्तराणि त्रिशत्‌। मेघः कस्मान्मेहतीति 


| का आ उपर उपल इत्येताभ्यां साधारणानि पवेत- 
| भः| उपर उपलो मेघो भवत्युपरमन्तेऽस्मिन्त- 
| fn आप इति वा । तेषामेषा भवाति ॥२१॥ 
१ ' नाम मेघ के हैं मेघ किसे से.!(जळं से भूमि का) 8. 3 
| एमा होते हुए (-कर्तंकारक में, मिह, भ्वा० पस). 


हे: शब्द रात ओर दिन दोनों. का कहता ६५ . यहद प न 
पक विशेषण से स्पष्ट है। अथो पूरा दिन आर | 
दे, उसका एक हिस्सा सये सदित शुद्ध मा. | 
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१२९६] ___ निरुक्त [अ०२ ता 
(मेघ के इन तास नामा में उपर उपल & से पूव ( | | 
तक सारे नाम) पवत क नामों के साथ सांझे है। उप ३ | 
मघ हाता ई। इप म शुन्ध बन्द हाता जाती ह, वा जर (| 

में ) बन्द हुए है ( उप--रम्‌ से ), उनकी यह ऋचा है ॥१॥ 
दवाना मान प्रथमा अतिष्ठ न्कृन्तत्रादेषामुपरा उदया! 
त्रयस्तपान्त पृथवीमनूपा दा बृद्कं वहतः पुरीष ॥ 
दवानानिमाणप्रथमा अतिष्ठन्माध्यामिकादेका| 
पथम शत सुख्यनाम प्रतमो भवति । कृन्तत्रमनता 
विकतन मधाना, विकत्तनेन मेघानासुदकं जाया| 
नयस्तपान्त एथिवीमनूपाः । पजन्यो वायुराह 
 शातिष्णिवषरीषधःपाचयन्तिअनूपाअङुत्रपनिभ 
कान्स्वेन स्वन कम्भणा । अयमपीतरो ऽनूप एस 
दवानुप्यतउदकेन,अपिवान्वाबितिस्वायथा प्रति 
तस्यानूप इति स्यायथा प्राचीनमिति । दा £. 
"इतः एरीषम्‌'। वास्वादित्या उदकं बृबूक मिलती: 
गाम ब्रवातेवो ऐब्दकूमणा म्रंशतेवा, पुरीष एणा | 
 प्रयतवा ॥ २२ || इति षष्ठः पादः । क्‍ 
देवताओं के रचने ( के च क लप) में (यरी ) ) में (मेघ ही ) मुख्य गी | 
कै उपर स पूव' कहना ही पर्याप्त था, उपर, उपछ 0 ं 

स पूव क्या कहा ? ( उत्तर ) उपर, उपल वस्तुतः एक 04 


शब्द हा उपल होगया 5? ही. 
आगे दोन हा की 
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| ४ स ० 
१ पध वर्णेनम] नेघण्डुक-काण्डै [१२७ 


डे२ होने से पानी निकले, ( भूमे पर गिरे)। ही 
इनके टु HE ( भूमे पर गिरे )। तीन 


(देवता, मेघ, वायु आर सूय ) एथिद्री (पर की ओषिधियों ) 
को पकाते हैं। दो ( वायु ओर सूर्य ) तृप्त करने वाळे जढको 
|, इपर उठा लेजाप है ( ऋ० ७ । ७। १९ | ३) ' देवताओं के 
_ तने में मुखिया ठहरे” ( कोन ? ) मध्यम छोक (अन्तरिश्ष) के 


` देवगण (मेघ )। प्रथम मुख्य का नाम हे, प्रकृष्टतम ( सब से 


| वायु, सूय, वपा शात आर गर्मी से ओषधियों को पकांत 
[१ । अनूपाः=अपने २ कर्म से (यथा समय) छोकों पर अनुग्रह 
| है| यह दूतरा अनूपं ( नदी वा समुद्र के पास का स्थानं ) 
म 1 रस से है। जलसे अनुगृहीत होता हे । अथवा जेस प्राक्‌ 
हः ) से है, वेसे अन्बाप ( अनु+ आपू) हो ( अन्वाप्यत 
यि -गछ स।नक्ट प्राप्त होता हे) । उस (अखापू) 
| ^ हुआ है, जेते ( प्राच् का) प्राचीन । को तृप्त करने-वाछे 
| उपर उठाहेनाते है? वायु ओर सूर्य जढको । दृबूक' यह 
ह पा ४) शब्द अथ वाळे ब्रज ( अं० ३०) से, अथवा 
१० ) से हे ( इयति मेघात-मेघ से गिरता है)। 


कया प० ) से है, अथवा पूर ( चुः उ० ) से ॥२२॥ 
| | 'क:) वारा।इळा । गो: । गोरी । गान्वर्वी। गभारा। गभार 
भ | राजनी । वाशी | वाणी । वाणीची ) चाणः । पावः | 


साह”? शु मायुः । काकुद 609 '] घोष! | 





















i है 
१२८] निरुक्त [अ० २ | 
खर: । शब्द: । स्वनः। ऋक्‌ । होत्रा । गी; । गाथा । गणः | व | 
साः । विपा। नग्ना! कशा । धिषणा । नोः । अक्षरप्र | ¡| 
अदितिः । शची । वाक्‌ । अजुएप्‌ । घेचु: । बर्गुः । गल्दा । हु | | 
सुपर्णी । बेकुरेति सप्तपञ्चाशदूवाडः नामानि ॥ १ । ११॥ | 


[40 





भवान्ति । तथद देवतावदुर्परिष्टात्तद व्याख्यास्याग| 
अथेतन्नदीवत्‌ ॥ २३ ॥| 
अगडे सतावन नाम बाणी के हैं। 'धाच किससे है! म | 
( अ० प° ) से ( उच्यतेडनया-जियसे बोलते हैं )। नो गे 
सरक्षेती ( नाम ) है, इसके (कही) नदी की न्याई ओर (क) | 
व की न्याई निगम होते हें । जो देवता कीन्याई वह मो. 
) ( प Ret १।२अ्‌)य्पर या करेंगे। अत्र यह नदी की मगा | 
३शुष्भिविसलाइवारुजत्सांडु गिशेणांतविगेमिर) 
भिः । पाराषतध्तीमवते सुद्राक्तेमिः सर्सती 


= विम षीतिभिः ॥ इयं शुष्मोभिः शोषणेः । शर्ण। 


` भातिनाारं परेभवत्यवारमवरम।अवना युपरत 
शभिनामिः स्तृतिभिः सरस्वती नदी कर्मभिः परित 
€ अपने बढो से, बड़ी लहरो १ द्वारा, पर्वत क बिह । 
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| हक नाम संदकप। गधपष्ठककाप्ड . [९२ 


| न इस तरह तोड़ देती है, जसे बिस को खोदने वाळा (विस 
|| को आसानी से उखाड़ता इ) । उस पार वार (दोनों किनारों) 


ih 


॥ क नांग करने वाळी सरस्वती को अच्छी प्रदत्त हुई स्तुति ओर 
॥ दन से सेवन कर(अ६०।४।८। ३ ०।२) यह शुष्मः =(शङ्ञ को) सुखाने 


॥ पै भक 


| दाढे (बहो) से । शुष्म वळ का नाम है, सुखाता है, ऐसा होने 
बिम) विस्‌ (दि ० १०) फाइन अथ वाले वा हांद्ध अर्थ वाले 
में है। सानु=बहुत ऊंचा होता है (सम्‌+उत्‌, से) अथवा: ऊपर _ 
| | मेरा हुआ होता है (मम्‌+नुदरमे) । वडी लहरों से । पोराव- 
| 'प्रॉस्पाखार के नाश करने बाढी को। पार'परे होता है (पर से) 
| अर वर हाता ह (अवर स) । रक्षा क लिये | अच्छी प्रदत्त 
| है गोमन स्तुतियों से,सर खती नदी को कर्मा त सेवन करें। 


| नि०-अणेः । ्ोद्‌ः । क्ष्म | नसः । अस्भः। कबन्धम्‌! साढिलम्‌ । 
| 1 बनम्‌ | घृतस । मधु । पुरीषम्‌ । पिप्पलम । क्षीरम | विषम । 
| 7: | कशः | जन्म | बृबूकम्‌ | बुसम्‌ | ठुग्रचा | वुवुरम | सुक्षेम | 
| धरुण । सरा । अरारन्दान । -च्यस्मन्वत्‌,। जाम । आयुधान | 
| ® । आह: । अक्षर. । स्रोतः । तृप्तिः | रसः । उदकं । 
| "।सरः। भेषजम्‌ । सद: । शावः । यद: । ओजः | खुखम । ' 
| ) म्‌ ।आवया' | शुभम्‌ । यादु' | भूतम्‌ । भुवनम । भविष्यत्‌ । “2 > 
| 'हेतू । आप । व्योम । यशः | महः । सर्णीकम । स्त्र [कम्‌ । | 
| म । गहनम्‌ । गधोरम्‌ । गस्मरस । इसा अज्ञम | हा स । 
| , कैतम योनिः । ऋृतस्ययोनिः | सत्यम्र । न ` रायः 
| पविः शणम्‌ । सवम । अक्षितम्‌ । बर्हिः! नाम ' सापः 
| आतम । इन्दुः । हम । स्वः । संगी: । शाम्वरम्‌ 


| क्रम! 
| 3' | अस्बु । तायस्‌ ।'तूयस । कपी ब तामानि॥ 
















रे १५: २ ॥ | वापर 


। जलम । जलाषम इदमित्येकशतमुद 


 नमान्युतराण्येकशतम।उदककस्मादुनतीतिसत' . | 
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। अपः | ` ` 





















गाला करता ह, एभा दात इए स ( उन्दीक्लेदने र० प; 
उ २। २९ प्बुल, न छाप निर्पातत ) । | 
नि०--अवनयः । यहृदय: । खाः । सीराः । स्रोत्या; | एक 


हारत:। सरितः। अग्रुवः | नभन्वः। वध्ज; । हिरण्यवर्णाः। राहि! 
सरूंत: | अणो: | सिन्घव: | कुल्या। | वर्यः । उव्य; । इरा 


पावत्यः | स्रवन्त्यः । ऊजस्वत्यः | पयस्वत्यः । सरस्दत्य:। तरस्तत 
दरस्वत्यः | राघस्वत्यः | भास्वत्यः । आजरा: | मातर, । नद्य 
सप्तात्रशन्नदे। नामान ॥ 


नदानामान्युत्तराणि सप्त्रिशत्‌ । नद्यःकस्मात्नस| 
इमा भवान्त शब्दवत्यः। बहुलमासां नैघण्डवं त 
माश्रयामेव प्राधान्येन । तत्रेतिहासमाचकषते ति 
` मित्र ऋषः सुदासः पैजवनस्य पुरोहितो बभूव 
` श्वामित्रस्वमित्र:।सर्च ससृत। सुदाःकल्याणदा| 
जिषेनः पिजवनस्यपुत्नः। पिजवनः पुनः से| 


| 
ls 
जवा वा मिश्रीभावगतिर्वा) स वित्तं गृहील्ला गि | 


इंद्रा सम्मेदमाययावनुययुरितरे । स विधे 
"द््ावगाषाभवतेति।अपिदविवदपि बहुत 
डिपदुपरिष्टात्तद्‌ व्याख्यास्यामो ऽथेतद बहुवत। 
. अगछ ३७ नाम नहीं । “नद्यः? किससे,नदना” | 
बाडी, यह होती हैं। मायः इनका ( नदियों का ) 
` अप्रधान ) कमे ह, प्रधानता से आश्चय्यसा (वर्णन) 


जड । का धधावछवता/ ET कही | कोई वर्णन + जिप 


। | 
म नाद्य प्रधान हु) उप पे गा कततकतत टावल हैं“ व 





दव नाम नथः] नघण्टुक-कःण्ड [१३१ 


| दवत घुदास्‌ # ( राजा ) का पुरे हेत हुआ । (विश्वामित्र 
| सबका मित्र वा सब जिसक मित्र हें । “स? फडा हुआ हाता 
| है (ह, भ्वा० प° स) । सुदाः’ अच्छा देने वाळा । पैजबन- 
'॥ पिजबन का पुत्र । और पि-जतन=स्पर्धा के योग्य वेग. वाळा 
अघा न मिली हुई गति वाळा ( जिस की गति को कोई नहीं 
र| फुंबता) बह (विश्वामित्र, पुरोहिंताई से कमाए, घन को लेकर 
| व्यापत ओर सतलुन के संगम + पर आया । दूसरे ( नौकर 
] वा चोर ) उप्तके पीछे आए । वहां विश्वामित्र ने नदियों की 
| सुति की, (कि मरे लिय) 'ग,घ (पाओं से पार उतरने योग्य) 
है जाआ। दा को न्याइ भो(दो हो नादयां को लक्ष्य करके भी): 
' आर बहुकी न्याई भी। जो दो की न्याई है,बह आगे(९। ३९ पें)वया रूपा 
|| "| अब यह बहुत की न्याई (व्याख्या किया जाता है)।२४॥ 
अन मेवचसे सोम्याय ऋतावरीरुप सुहृर्तमेषेः । 


| 
| सन्पुमच्छा बृहती मनी षावस्थुरहे कुशिकस्य सूबुः। | 
> 
| 






ee नयी 
ज 


उपसध्य मे वचसे सोम्याय सोमसम्पादिन कता" 
पकितवत्य ऋत मित्युदकनाम प्रत्तं भवाति । सुहु 
११९यनेरवनेवा । मुहता सुहुकतुकतुरतगातकमणा | 
बढ इव कालो यावदभीइणं चति । अभी 
"हरणं भवते । क्षणः कषणोतेःभहणुतः कालः काल 
न तगैतिकर्मण । प्रामिह्ययामि तिन्थु बया ` 
~ मनीषया मनसईषया स्तुत्या प्र्रयावा। अवेः ` | 
खुदास्‌ १० | १३३ सुक्त का द्रष्टा ऋषि हे । गजहा व्यास | 
तठुज़ 'सिभ्छु अतायि स मिले य स | 


हाफ आग स्तात नर दिवचन से नदी बहुबचन स 








। र्‌ 






























१३२] 5 निह [अ० २ पण 
`. नाय कृशिकस्यः सून कुशिको राजा बभूव क 
शब्दकम्मणः कंशतेवां रयासकाशयतिकमग 


धावक्राशायतावानामात पा । नद्यः प्रत्युचुः॥३॥ 
= हे जलवालियो ! ( देवताओं के लिये ), सोम के तणा 
केरन वाळ मरे वचन के (आदर क) लिये सुहुत भर (अप 
प्रबळ) गतिया स ठार जाओ % (ताकि मं पार होजाउं)। || 
' जा कुशिक का पुत्र हूरक्षा चाहता हुआ, ऊँची दिली सुत 
पिन्धु का लक्ष्य करक बुळाता हु, (ऋ० ३।२।१२।९) का 
` जाओ मेरे वचन के ढिय । सोम्याय=प्रोम तय्यार करेगी. 
केःळिये ।:ऋतावरीः=जलूषालियो ! ऋग जळ का- नाग 
' मात स्थान पहुचा हुआ है ( ऊच पत्त! पर भी,. आर उ | 
वायु पर भी है, यद्यपि निचाई की ओर ही जाने वाला ॥। | 
` सुहृत भ्र रव गतिय। स, बा. चड्ने वाळ. (जा, से। मु). 
बहुत थोड. समय । ऋतु), गति अर्थ वाळे ऋ (अ० प९ 
मुह; छ,राता समय, जितना कि अभीक्षणं हो, अमीक्षण | 
` _ कै बराबर । क्षण (इसा अर्थ वाले) क्षण (त० उ०) से ह 
पट चला गया समय ( हृणुनः, क्ष्णु» तु० प०कक्त ) का || 
गात अथ वाळ काळ ( चु० प° ) से हे (काळयति गर 
वाग भुतान) | सिन्धु को बुछाता हूं बृइसाः=तऱी,मनीपः | 
रत का तह स निकली स्मृति से. बा बुद्धि से, रा [| 
"गिक का पुत्र। कुशिक राजा हुआ है, शब्द अर्थ वार्ड न म 
` (स्वार प०) से (साधु क्रियतामिति सदा. क्रोशतिस्नेर 
“एस सदा पुकारता है) अथवा प्रकाश वाळे केश (४7११ 
- हे (धर्म की पकाश करन बाळा) अथवा अथा (हित को. 
0 4 SS i: sD lM 
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|| नदी नामु ने; ] नेघण्डुक-काण्ड | [१३३ 


| काभछी भांति बतछाने याला (कुश से )। (विश्वामित्र 


) हम 
` वचन का) नदियां न उत्तर दिया ॥ २५॥ 


४पुपाणेः, कस्याणपाणि;। पाणिः पणांयतेः पूजा- 

| कमणः परशृह्य पाणी देवान्पूजयन्ति। तस्य वर्ष प्रसवे 
| षाम उवा: उब्य ऊणातिबृणातरित्योणवामः। प्रया- . 
| स्पायान्तत आशुश्चवुः ॥ २६ ॥ ८५. 
| तके सुजा (भुजा के एक देश हाथ) में बज्र है,उस इन्द्र 
म खोदा है # , उस ने जला के धरन वाळ इत्र का भार 
पपा, बही सुन्दर हाथों बाळा हमारा मेरक देव ( इमं समुद्र 


भोर) हजारहा दे, उस की प्रेरणा ( आज्ञा ) में इम फेडी 
ही रै | । ( ऋ० ३।२।१३।१ ) वज़बाहु' इन्द्र न 

। रद (स्त्रा० प०) खोदने अध वाळा हे ।. जला क: 
(रहो न दन का हे मिताया! यह व्याख्या किया गया | 

म न पान पूजा अवे बाज पना ह “3 ) ` प्रेषकः देव चला रहा हे  सुपाणि- 
Ee ! । पाणि, पूजा अथ बाळे पण (स्वा आ०). ` 
के मर को रोकता ह, इन्द्र उसको घज्ञ से मारता दे, उस Fe 
१ मोते हु ' एथिवी पर आकर निचाई की ओर चलते इप 
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तेर. पाला हे. उचा मजी उसे जाला ठेने योग्य है, न 
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से है। दोनों हाथ जोड़कर देवता आं को पूजने हैं । उ 
प्रेरणा में इम फैली हुई चलती हे । उच्य” ऊणुंञ्‌ आज्ञा 
(अ०उ०) से है,(बहुम्त स्थान को ढांपने वाली) इञ्‌ वरणे (पा) 
उ०) से हे, यह आणत्राभ मानता ह । (विश्वामित्र को 
प्रकार) निषेध करके अन्ततः (उपकी बात को) सुनती मश. 
आति कारो शृणवामा वचांसि ययाथ दूरादनसा जा! 
निते नंसे पीप्यानेव योषा मयायेव कन्या शसने 

आशृणवाम ते. कारो वचनाने याहि हू] 
नसा च रथेन चोनिनमाम ते पाययमानेव योपा 


CO “२ Lo (> न 
मय्यायव कन्या पारेष्वजनाय । [ननमा इत ग॥ 
हे (स्तुति) करने बाळे ! हम तेरे वचना को सागर, 
करते इ, अपने (माल के), छकड ओर ( बेठने बाळ ) रथ [| 
दूर # ( पार ) पहुंचना । ( पुत्र को दूध ) .पिलाने बाढी | 
| न्याई हम तेरे लिये झुकती हैं, (वा) मनुष्य के लिये कला 
तरह हम तेरे लिये झुकती हें) 1 ( ऋ० २1२1११1 
हे (स्तुति ) करने वाले ! इम तेरे वचनां को स्त्रीकार कण] 
दुर पढुचजा छकड आर रथ समेत, पुत्र को पिछान वाही है 
न्याई इम तरे लिये झुकती हैं, बा जसे मनुष्य के गर्छ छ" 
डय कन्या । अथवा ` निनम ? छ इ । ' ॥ 
_नि०,अत्य; । हयः। अवो । बाजी । साते: । बन्दिः | दधित र्व 
कावा । एतग्वा.। एतशः । पे: | दोगाहः । ओव्य श्रवस' ` र | 
आशुः । ब्रध्नः । अर्षः । मांञ्चत्वः | अव्यथयः | इयेचासः | ४ | 
. _पतद्रा. । नरः। दायाणास ।हलास अर्वा इतिषड्विंशतिं 


क दुर स तू आया दे, इसलिये तेरे ऊपर दया आरी ८ ` ||| 
T आका अश्वेत Collgction शआ ३ नस छ साथ | 


डन र्थ 
.. फू ननस निनमाम के स्थान.अथवा निनमे(आत्मत्नंपदी)% छ 10 







` अथ नामछु दांधेक्ता!] , नेघण्टुक-काण्डे [१३५ 
| अखनामान्युचराणि षड्विंशतिः। तेषामष्टा उत्त. 
| राणि बहुवत ¦ अश्वः कस्मादशनुतेऽध्वानं महाशनो 
) अतीति वा । तत्र दधिक्रा इत्येतद्‌ दषक्रामतीति 
| वा दवछन्दतीति वा दधदाकारी भवतीति वा। ` 
| तस्याश्ववद देवतावच निगमा भवान्ति। तद्द्‌ देव- ` ` 
| तावदुपारिशाचद्‌ व्याख्यास्यामोऽधेतदश्ववत्‌ ॥२७॥ 

| | ` अगले २६ नाम घोड़े के हैं। उन में से जो अन्त के आउ हैं 
` (अव्यथय॥, यादि ) बह वहु-वचन संयुक्त हैं। अश्च ङिससे ! 
| गरका व्यापता ह ( अशुद्ध व्यासो, स्वा० आ० से) अथवा 
| ब खान वाला होता है (अश भोजने,कचा०प०से) (अश+कन, 
| २०११४९) इनमे दघिक्रा:” यह (विचारणीय दे) (असवार को) 

| गर हुए चछता द (दधन्‌+कमस्‌ स) अथवा (अप्ततार को) धारे 
। भ्या ९ (दधत--क्रन्दू स) वा (असवार को) घारे हुए . 
| \ [रत वाळा होता है (सारे अङ्ग खिल जाते ६, और 


| भीरा को अकड़! हे के धोड क 
| `` भ अकड लेता है) । उस ( दधिक्राः शब्द ) के घोड़े के 















| भय सयु को... ७. €~ «७ ० 9049. म 
| ह आर दूववा अथ स्त सयुक्त [नगम हात. हँ । जा 

| |, N_ a 3 चरी चर 

| येस संयुक्त हे, वह आगे (१० | ३१ में व्याख्या 


| रग | ञ" ७ ७ ५ 
1 यह अशर अर्थ से संयुक्त हैँ॥ २७॥ 


| हा यी क्षिपाणि तुरण्याति गरीवायां बद्धो आपि 
| 7. नब केतु दषिक्रा अड सन्तबीलसथाम" 
| गनु रत ॥ आप न वाजी वैजनवास न 
| जाऽ उ स्सतेश्‍व्यासोंध्रीवार्या बधो ग्रीवा गिरतेवा 


| kr ऐप गटा. ९ NT ever हिन डन न ग्र प 





तिक. शी 
क्रत दधिक्रा; कम्भ वा प्रज्ञा वा । अवसन्तवीता | 
तनोतेः एवया प्रकृत्या निगम; | पथामङ्घासि प 
कुटिलानि! पन्थाःपततवा पद्यतवा पन्थतवाङ्ञोङ्ग। 


` रापनाफणादात फणतश्चकरीतवृत्तस्‌ ॥ | 
बह घोडा ग्रीवा मे ( सुन्दर पट से ) छाती में (तंग से) 

'मुख में ( लगाम से ) बन्धा हुआ (चाबुक के) मारने के साथ ||. 
___ जल्दी चलता है। घोडा ( अनबार के) काम को (बाबु न 
को फळा देता हे । रस्तं के टेढे पनों को (जल्दी चलने से) पी 
झटपट छेघ जाताहे(क २ ०।१४।४)बह वाजी =भ यदनेवो छा (रु | 
को)( चाबुक ) मारन के साथ भी (विनाभी) जल्दी मार्ग कोमा| 
लता ह । ग्रावा म वन्धा हुआ । ग्रोवा, ग (निगरण,तु?प९ )1॥॥ 
(उससे अन्न को नाळता हे) वा ग॒ वाब्दे (क्रया०प०) से ह| 

















का। अनुसंतत्रीलत्‌ ? ' तनु विस्तार (त० 3०) की ४ 
मङ्ात साचगमह # | ' 0 क्क पयासङ्कास ररा र ०१७ रस्ता क टह पना १) |: 
Rs TNE? । 


 , ॐ पकुसन्त; सनन्तश्च यङन्तो यङ्लुगेव च । 
पन्ता ण्यन्त सनन्तश्च पड्बिघा धातुरुच्यतं॥ | 
बातु छः प्रकार का होता ह । प्रकृत्यन्त, सनन्त, यर्ड इ | 
 छगन्त, ण्यन्त आर ण्यन्तसनन्त । उदाहरण पट 4 पी 
31 सनन्त, पापठ्य यङन्त, पापठ यङ लुगन्त, पाठ | 
[पपाठ यिष ण्यन्त सनन्त । पठ्‌ पहरी प्रकृति ह, इसी कहिं पे 
` के साथ सन आदे प्रत्यय ळगकर सनन्त आदि पांच 2 ५ 
बनती हैं । यही पहली प्रकृति पूची. प्रकृति घा घुद्धा क i 
ह । यहा) -न्लिर्धाल्करतर लूक वेश उछ्ान्दसः१ i | "| 
` पनी फणव की तरह यङ्लुगन्त की रची न पड़ना, | 







१ 5 “1 २६ 2 | 
. हलतो. नाम पेया।ने | नेघण्टुक-काण्ड [१३७ 


| पया ' पत्र (भ्या०प०)से, वा पद (दि०आ०) से, वा 
| पय (भा० प० ) से है। अङ्क, अञ्च्‌ (स्वा०उ५) से है । 


| “आकपर्नाफणव्‌ ` फण का यङ्लुगन्त का प्रयोग ह| 
| . ति०--हरी-इन्द्रस्य | रोहितोऽस्नः 1. हरित आदित्यस्य. रासभा=- 
| गरेवना अजा पण) । इप्त्या सरुताम्‌। अरुण्यो. गाव उषसः .। 
झयावाः सवितुः । विश्वरूपा इहरुपतेः। नियुतो. वायोरिति. दादिः 
` ग्रोपयोजनानि ॥! १ 1.१५ ॥ 
|दशापराण्यादटापयाजनानोत्याचक्षते-स ।इचर्यश्ञानाय 
| अगछ दस (भी घाडां के नाम हें, त्रिन्तु) साथ वतला गए 
| | दबताआ)कसाथ प्रयाग वाले कहते ६:साह चय जितहान के लिये 
` "ि्-भ्राजत | श्राशते | श्रांइयाति । दीदयाति। शोचति | मन्द्त। 
मदत । राचताद्योतताज्योतते दुमदित्यिकाद्‌ श ज्यलाते कमणः १३ 
_ पलातकम्माण उत्तर धातव एकादश ॥ 
| _ ७ ११ घातु चमकने अर्थ बाळ हैं । 
| नव । कदमलीकिनम्‌ । जञ्जणाभवन 1 : मल्मलांभेवन 1 
| बिः शोचिः । तप: । तेज: हर! घ्राणः! म्टड्डाणि । म्टङ्गणीत्य- 
रर खवडतो नासघेयानि। [. इति निघण्टी प्रथमोऽध्यायः. |... टा 
| मन्यवात्तराणि ज्वलतो नामंधयाने ॥२८ 
| अछ उतन हा (११ ही)चपकते हुए द्रव्य के नाम हरदा 
त दरवीयाऽध्याये सप्तम! पादः, संमाप्तश्वायंमध्याय!.॥ 
पपक्ष “परपक्षो वा इन्द्रस्य हरी, ताभ्यां हाद. संब' हरति 
| नै।१६॥ १३४६ ] -ऋुकततामेः वा इन्द्रस्य री [ ऐतरेय 
६.1 सम्भव है घनात्मक,: च्णात्मक, -दोना बिद्युत 
) (२) राईतऱ-जञाळ ज्वाल्याएं,:: (३) हरित: एदेमर्य, 
करण प्रातःकाळ (४ ) रासभौरदों गढ्दे, कदाचित 
(६, र क समय काले रंग से अभिप्राय हो (५) मा जप 
य>वितफबरी गाप=प्रेघ माछाए ७): लाल गाए 
९) 


| ण्‌ 








0 


१३८] निरुक्त [अ० १७७ 


अथ तृतीयोऽध्यायः। 


NAPPI 4 | 
नि*--अपः। अप्नः । देस? | वष. । वपः । विष्टा । व्रतम। कवण! 
` शाक्म | क्रतु:। करुणम्‌ । करणानि । करास । करन्ठी। कर| 
। अक्रत । कत्वंम । कताः । कतच। कृत्वा । थी: शची । शमी ।श| 
शाक्तिः । शिटप मिति षड़विशतिः कम नामानि ॥ २।१॥ 


कमनामान्युत्तराण षड्ावशातः । कम कसा 
लकियत इति सतः || | 
१. ` . अगले २८ कम के नाम हैं। कमे किससे ! किया जाता| 
एसा होने से ( कृ+मनिन्‌, उ० ४। २४:४.) | | 
न०-तुक्‌ । तोकम । तनय: । तोक्म । तक्म । शेष: । अप्नः। ग. 


जाः। अपत्यम्‌ । यहुः | सूनुः। नपात्‌ । प्रज्ञा । बाजामिति पश्व 
पत्य ज्ञामात्त ॥ २। २॥ | 


अपत्यनामान्युत्तराण पञ्चदश । अप कस 1 
दपतत भंवाते,नानेन पततीते वा।तद्यथा जन|. 
प्रजेवमथीय ऋचा बुदाहरिष्यामः॥१॥ | 

` अग १५ नाम सन्तान के हे । अपस हसे! (| 
अलग हाकर फी हुई होती हे(अपन-तन्‌ से),अथवा से 
पतित नहीं होता है (पतृ ऋण के दूर होजाने से) | (५ 4 
कण शाधनादि कार्य मे,ओरसादि पुत्रों में से मुख्य पुत्र/ | 
! इस के उत्तर पं) जैसे उत्पन्न करने वार्ण " | | 
सन्तान है, इस विषय में दो ऋचाएं दिखलाएंगे ॥ ' त | 
शिय ह्यरणस्य रेक्णो नित्यस्य रायः पर्त | | 
रेषा अमे अनपजञातम्सन्नतानस्म: पी |. 
पारहतव्याह नापसतव्यप्र। ‘अरणस्य खण' 


























ले 


` अपयनामाधिकारे सुरूपापस निर्णय] नैधण्टुक-काण्ड (१३९ 


. पर्णोभवति/रक्णइतिधननाम,रिच्यतेप्रयतः।पनित्यस्य 
 रायःपतयः स्याम पित्र्यस्थव धनस्य । 'न शष अगन 
अन्यजातमस्ति'। शेष इत्यपत्यनाम शिष्यते प्रयत: 
` अचतयमानस्य तत्ममत्तस्य अवात।मा नःपयो ब्रु 

| इति तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥ २ ॥ 


` बिगानेक का धन निःसस्देह परिसाज्य है? हुम पुख्य घन 
` केखाम्री हा, ६ अभे | दूसरे से उत्पन्न हुई सन्तान ( अपनी ) 
| नहीं होती,बह एक वेतमझ की होती हे,सो हमें (मचे) मार्ग से म" 
भटका (ऋ० ५। २।६। २) ( पारिषध्ं) परियाज्य है 
शण करने योग्य नही । वेगाने का धन। “अरणः” दूर हुए 
| गछ सम्बन्ध वाळा ( अपत-अर्णः ) । «एक्णस्‌ ? धत का नाम 
| ९ | मरत हुए का पहा रह जाता है । “मुख्य घन के हम स्वामी हो! 


| अ (सुर्य) नहीं है? । ' शेषस्‌? सन्तान का नाम है, मरते इए 
१ शप रहता है.। बेसमझ का=्मादी का, बह (सन्तान) 


केचा और अधिक खोलकर कहने के हिमे है॥२॥ __. है॥२॥ 


इस म वसिष्ठ अग्नि का सम्बाद हे । हतपुत्र प्रसिष्ठ ने 
पाथना की मुझे पुत्र दे, उसने उसे उत्तर दिया, क्रीतक, 
' आद पुतो में से कोई पुत्र बना ळे । यद उत्तर पांकर ब्र 
मव स दूसरे से उत्पन्न हुण पुत्रों को [नन्दा करता 
| पेज की हो प्राथना करता भया ! सो इस में घन स 
| न कि 1 ano है.वह. जसे बगान का तै 


| भीष है इसा प्रकार सन्तान भी बेगानी मूर्ख का 
` पत उस. ले नतत का ( कश जाय) र 





ली कचा और अधिक खोलकर कह 







| सपिता से आए धन के । ' हे अग्ने ! दूसरे से उत्पन्न हुआ | 


| 
हार | हमें मार्ग से मत भटका ( औरस पुत्र दे ) ॥ इपतढी | 



















बा | 


नहि ग्रभायारणः सुशवा5न्यादया मनसा मला 
अर्था चिदोकः पुनारत्स एया ना वाज्यभीषाळु का 
नाहे ग्रहीतव्या णःखुसुखतम5प्यन्यादयो मनपा) 

मन्तव्या ममायं पुत्र हत। अथ स आक! पुना) 
तदेति,यत आगता मेवतिं,आकहातिनिवासनामोचो| 
एठुना वाजीवजनवानाभिषहमाणःसपलान्‌।नवजा। 
स एव. पुत्र शत ॥ अर्थता दुहितृदायाय उदार 
पुत्रदायाद्य इक ॥ ३ ॥ | 


*_ बेगाना निःसन्देह ( पुत्रचेन) ग्रहण करने योग्य ती 
चाई बढ़ा सुखदायी भी हो, अन्य उदर से (नकि अपनी दो | 
उदर से) उत्पन्न हुआ, मन से भी अपना नहीं: मानना चार | 
पय।क बह ।फ( भी (बहुत-काछ पीछे भी ) अपने नित्रा १ ॥ 
जाता हे (अपने वेश में ज!मिछता हे ) सो हमें ( श॒ शी! 1 
भय देने. बोळा,” देवाने: चाळा, ( रोबदाव वाढा) * | 
` असन्न दृभः( पुर ) मात हो ( ८1 २। ६)३ ) नहीं है! f 
करने योग्य बगान चाइ बड़ा सुखदायी भी हो, दुर केश 4 
सै उन्न हुआ-मन से भी नहीं मानता. चाहिये, 1% १११ 
पुत्र है! । क्योकि बह फिर उनी . नित्रास.को जाता है। ग | 
मात हाता ह| ओकम ? गवा का नामे कहा जातां ॥ | 
हमें, वा्जी- ( शघुआओ को ) भप देते वाला । | 
हुआ (मत. द्वान्द्रया. का) नया उत्पन्न हुआ । वढी पुत्र 
ह 2 अब अपर कचा) कोःकन्बारकेणव य 
उदाहरण दते हई पुत्र के दायभागी होगे मेमाणे 


अपसनामातिकेरे दायनिणय!] नेघण्टुक-काण् | [१४१ 


शासडाहडाहछनप्रथ गादिदो कतस्य दीघि 

| सपयन्‌। पता यत्न दाहतुः सकमृञ्जन्स गेमपन 

॥ मनसा दधन्व॥ ` `, भव्य 

| बिाहन वाला (उत्पात्त-) यज्ञ (वा बय) को (तुल्य) जानता 

| हुआ, ओर (उत्पादन के) विधान: को पूजता हुआ, | जतळाता है 
(क कन्या भी पुत्र है; क्योंकि ) कन्या से पोते: को पाता है। 


पिता जव कन्या के युवा पतिका थापता हे,तो सुखी मनसे नि! श्रन्त 
रीता है (क मरा वंश बना रहेगा) %(३।२।५। ९ ) 


शास्त वाढा सन्तानकम्मणे दुहितुः पुत्रमावम। 
। ऽता दाता दूरे हिता दोग्येवी । नपारेमुपागमेद 
| हिन पात्रामीते । विद्वान्मजंननयक्ञस्य रेतसो 


| शदङ्ञातसम्मृतस्य 0202 रकम । हृदयादविजातस्य मातरि 












नच 


ल ६2 





३ के जिसके घर पुत्र नही, निरी कन्या हे; चह 
| कती कन्या को पुत्र को पोते के तौर पर लेता दै । ऐसा करने से 
“कु कि कन्या भी पुत्र हे, अन्यथा पुत्र बिना उसका 
उसका अपनी कन्या को पुत्र माननां ठीक 
धान यज्ञ के मन्त्र पुत्र ओर कन्या के लिय एंक . 
| ल न “मिघान की विधि भी दोनों के लिये एक : है । कर 

| कारक, का आरिस्स एक घर्म मर्यादा. से हे. तो दोनो 

| दनि मं धर्मानुसार कोई सेद नहीं होसकता, किन्तु 
पे 'क कन्या दूसरे घर में चढी जाती हे । पर कन्या का 
भु एसरी नर सन्तति नहीं रखता,तो चह कन्या को विवाह 
पिथ होने की 'चन्ता से छूट जाता हे, क्योंकि ऐसी कन्या का 
AT SN 
पेय है... मन्त्र में 'शासद वन्दिदेदितुनेप्त्यंगाव 


हु रे अल हो? ओर 
is हे, फ्पाफ गभ 


शि र्त | है, 
पी 























१४२] व हनिरेक्त : १ [०३ 


तस्य विधानं पजयन । अविशेषेण मिथुनाफ| 
[यादा इति तदतरृकश्छाकाभ्यामभ्युक्तष्‌। | 
अंगादंगात्सम्मवस्ि हृदयादाषिजायस। . 
आत्मा वै पुत्रनामासि. स जीव शरदः शतम्‌ ह|| 
अविशेषेण पुत्राणां दायो भवाते धमतः। | 
मिथुनानां विसंगांदी मजः स्वायम्युवोऽ्रबीत्‌॥| 
विवाईने वाळा, सन्तान के कतव्य ( को पूरा करने) 

लिये ( अपनी ) कन्या का पुत्र भाव (कन्या पुत्र है) जिता 
दै । दुहिता>जिप्तका हित कठिन होता हे ( उसका बरम 
में बडी सावधानी .चा[इये-दुर+।हित से दुहितू ) अथव; दृ 
हुई हित वाली होती हे, अथवा दुइ ( अः उ० ) से है (१ 
से कुछ न कुछ द्रव्य दोहती ही रहती है ) । “पोते को # 
होता है ( अर्थात ) दोइते को पोता ( मानता हुआ )। १] 
वाला उत्पात्त क यज्ञ का, वा वीय का, जा कि अङ्ग १ 
निकला, हृदय से ( ज्ञानेन्द्रिय लेकर) मकट हुआ, मात ॥ 
गभाशय ) में पहुंचा है, उसके विधान का आदर करती ४ |. 
सा इना भद पुरुष खी दोनों प्रकार के पुत्र दायेमागी ६ | 
(यह सिद्ध हुआ) यइ(बात) ऋचा. और छोक से कही | 
पुत्र) !तु अङ्गर से उत्पन्न हुआ हे,हृदय से प्रकटा हैरत | ` 


मरा ही स्वरूप हेकेवल पुत्र नाम है,सो तू सौ (शाव. 
कै मन्त्र फे पूर्वाधे की. व्याख्या हागई, आगे कन्या र a (| 
“हाने में ओर भी प्रमाण देकर, फिर कन्या आठ | 


मानिनी बोले वुलर मह, हल, जिला. 


'उचराघ का व्याख्या ३।.५ क अन्त में करेंगे 
एदी [रा ख्॥ नत घा वाकळ >. ॥ ७१५ Eero AT कार्ति 
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| अपसनामाधिकार दायनिणयः] नेषण्टुक-काण्ड [२४ 


Ss नल 


पुरुष खरी पुत्रों का बिना किसी भेद के घर्मीनुसार दाय होता 
यह सृष्टि के आदि म स्वायम्भुव मनु ने कहा हे$ । 


न दुहितर इसके । तस्मातुमान्दायादोऽदायादा - 


AN A 


| द्वात विज्ञायत । तस्मा।,ख्रय जातां. परास्यन्ति न 
पुमासामात च। खाणा दानविकयातिसर्गा विद्यन्त . 
तपतः | पुसा5पासिक शानःशपे दशनात्‌ । अग्नाः 
मता वाद इसपरण ! असूया यान्ति जामयः सवी 
| शाहतवाससः।अभ्रातर इव योषारितष्ठन्ति हतवर्सनः : 
| भग्रातृका इव योषास्तिष्ठन्ति सन्तानकमणे पिण्हः ` 


दानाय हतवत्मान इत्यम्र।तृकाया अनिवोह औपमि- 
| *। तस्योत्तरा भृयसे निर्वचनाय ॥ ४॥ 
हे पाए दायभागी नहीं हैं,यह कई मानते हैं। (और यह प्रमाण देते 
रमाछय पुरुष दायभाग। इ, स्री दायभागी नहीं ' यह 
| ३।( दूसरा प्रमाण ) इसलिये ( घर में) जन्मी | 
या ड डौ घा में ) देते हैं. (विवाह कर), पुरुष को नहीं, 
|) । (दो पर म जाती है; पुत्र पिवू घ! का मालिक :बनता 
| = दना) बेचना ओर साग हैं । , पुरुष के नहीं। का दना, बेचना ओर याग हैं! , पुरुप के नही । 


| शना 
ह १4 आए वष में शरव हो जीने में कठिन हे, क्योंकि इस 

| की आयु मांगी ज दै । इसलिये शरत'को सामने रखकर सो शस्त 
| १ भमेद ओर ता ह%इनमे से ऋचासे तो कन्या पुत्रकी उत्पैत्ति 
“ कि न कि दोनों का. दायभागी होने में अभेद दिखलाया 
ं अक कि. पूषाध से फल निकाळाःथा, इस से यह सिद्ध 
शि करो बचत सयभागिनो“दै,-यइ“थकी अंत" है! ४ कदेना-पुण्य 
| पते हे त पण्य लेकर विवाहना, यद्यपि यह शाख,-से ` 


3 जी. +, Fo 4 


OO क ही 


TT 






















पुरुष क भा दान वक्रय आर साग हात ह, यह कई गो! 
क्याक शुन'शप कमकरण म दखा गया ह#ऋेयह कथन नि 


बह जा लाळ वस्रा वाला (छहू स भरा हुई) सारी नाहिये फ़ 
रद्दी ह यह. त्रातृ हन ख्या के न्याइ वन्द्‌ मागे वाठी || 
ठहरा रध, श्रातृदान खिया की न्याई ठहरी रहें मन्तन ग | 
गा कंतठत इ, [पण्डदान,उसक लपे, वन्द इए मागे बाली! | 
मकार भ्रातहान कन्या का विवाह निषध उपमा-से सिद्ध है।ग[ 
अगला.करचा उप्तक आधिक स्पष्ट कदन के लिये ह ॥ ४॥ | 


अग्रतेव पुस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये पना 
जायवपस उशती सुवासा उषा हस्रे निरिणीति अरी 


पिता के घर की मालिक नही । अतएव दाय योग्य नहीं । सा| 
स्तयवर=पिता कन्या का स्वय अपना. पाति चझुनन लिये | 

- देता हे(यद्यापे यह प्रथा क्षत्रियों भें हे,तथापि इस से कन्या का 
स्फ्य न रहना सिद्ध है) । क जो कन्या को दाय योग्य मातते |||! 
वह इसका उत्तर यह देते हैं, कि दान,बेचना और त्याग दाग 
न होने के हेतु नहीं होसक्ते,क्योकि यह पुरुष के मी,इतिासमे १ f 
जात हैं, दान, दत्तक .पुत्र होते हो हैं, बेचना; शुनः रो" || 
पता स बेचा गया था,.ओर त्याग, विश्वामित्र ने मधु छन्द 
का किया.था। मत सिर मत. यह हे, [कि.ददरणक कन्या . |. 
मागिनी नहीं हे, कयोके बद पिता. का यश नहीं बढ़ाती, | | 
जिसका भाई कोई न हो, ऐसी कन्या दाय भागिनी होती ६ pr ह 
छ म आणे देंगे) छ यदि गर्भ गिरजाता हो, तो उसके ति पैं 
के लिये जो कमे किया जाता हे, उस में इस ऋचा का ९४ पुः 
इच में जो भदन खियो की न्याई ठहरी रहें कहा 0 | 
स गा दे।फि आठी, को नेणविवाहेदलकपण यि डं | भं 
इभा पुत्र, नाना की ओर सन्तान के कव्य को पाळता. ६; | 


F अपयनामाधिकारे दायनिर्णय!] नेघण्टुक-काप्ह [१४५ : 
अभ्रातृकेव पुंसः पितृनेयमिमुखी सन्तानकर्मणे 

| न. Lae CAs 

पिणदानाय न पति । गतारोहिणीव धनलाभाय 


/दक्षिणाजी । गतेः सभास्थाणुरगृणातेः सलसंगरो 


उपा भ्रातूडीना खी की न्याई उलटी ( फिर लोटकर ) 














| पन बाडी की न्याई ( आकाश में चढ्ती हे ) पति के. लिये 
हन बल्ने पदेन कामना करतो हुई स्र! का न्याई ( सुन्दररूप 
' पती है) हंसने के समाव वाळी खी की न्याई खत दांतों 
(तषा) को प्रकाशत करती ह ( ऋ० १। १२४। ७ ) 
| भतु्ना खरी की न्याई, पुरुषों को-पितरों को ( पितृ वश 
छ का), उनके अभमुख दुइ पापत हाती हे, सन्तानका 
"पो पिण्डरान है, उ गक लिये, न !कपात का (प्राप 
पमा म चढ्ने वाळी दक्षिणी खरी की न्याई धन 
| गय=पभा का स्थःणु होता है.ग शब्दे (कया? 
ग पतज्ञा बाला होता है ( बड़ां खडे होकर सस २ 
३८७७ 8 ) उस (गत) पर, बढ़ स्री, जितका न पुत्र है, 
। "पहता है, उत्त स्री को वहां अक्षों से ताड़ते हे%, तब 
तिके बन्धुआं भे अपन पःत का) धन पाता है । 
है छि ह PL दाम (साध 
पात भे ताइना करते म च सच 
५ पतर.» हुए पछते हे, वह उस समय स 





[ 
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१४६] हक निरुक्त [अ० रे सप! 
इमञश्ानसञ्चयोऽपि गत उच्यते गुरतेरणा 
भवति । श्मशान शमशयनोरशम शरीरं।शरीर भणो। 
शम्नतिवा । शमश्रु लोम,रमनि श्रिते भवति | ता) 
ळुनातेरवी छीयतेर्वा । 'नोपरस्याविष्कर्याद्दुपाण। 
विष्कुयाहूपष्ठाः स्यात्‌ प्रमायुका यजमान इय 
निगमो भवति । रथोऽपि गत उच्यते गृणातः ला 
कमणः स्तुततमं यानस्‌। ' आ रोहथो वरुण | 
गतम्‌'। इयपि निगमो भवति । जायेव | 
कामयमाना सुवासा ऋतुकाळषूषा हसनेव दना! 
न्विवृणुते रूपाणीति चतख उपमाः । नाम्रात्रीश| 
पयच्छेत तोकं ह्यस्य तद्भवतीसम्रातृकाया उप 
तिषेधः प्रत्यक्ष: पितुश्च पुत्रभावः । पिता यत्र है| 
तुरप्रत्ताया रतः सेकं प्राजयति सन्दधाति आर्ण] 
` सङ्गमेन मनसेति। अभेतां जाम्या स्पर 
उदाहरान्त ज्येष्ठ पुत्रिकाया इसके ॥ ५॥ | 
मपानकूट भी गते कहळाता हे,गुर (तु० आ[०) है| ७. 
विनाश क छिये) तय्यार होता है । इपक्षानस्वारीरा क प | 
_ थिय, शयन स्थान | उपस्शरीर हे । शरीर % = ग 
मासाद स नरुक्तकार ने इस मन्त्र को खोला है । ३ a 
वप्रवस्था स भा कहा मन्त्राथ खोलना चःदिय (दी 


निघण्डु? से. घरनका-्न7मा हैस 'चवाने) कळ राज कीर | 
जाना इतना हा आशय मन्त्र स मिल सकता दै, 3 


LON Sse yess 





अपवनापाधिकारे दायनिर्णयः] नैघण्टुक-काण् 


१ च 
0 1 
| कर 


हः [१४७ 
ह. प° ) से हे | इमश्र=ढो _ 
हि, ०7 i, शरीर 
` के सहारे होता हे । लाम, लू ञ्‌ छेदने ( ऋथा० उ० ) से है 
i an ~ ~ चे 

| वाली (द° आ० ) से इं । (गते का अर्थ इप्शान हे इस प 
शि... ~ उडे? यू ४४ ु 1 

॥ निगम देते हैं) यूप का न छीला हुआ प्रदेश नंगा न रके 
(कुशा आंद से ढांपदे ) यदि न छोले प्रदे 












। | तो यजमान इमश्षान में स्थिति वाळा>जल्दी मरने वाळा होगा? 
| पह भी निगम होता हे । रथ भी गते कहळाता हैं, स्तुति अर्थ 
बाढ गृ ( कथा० प० ) से । (रथ) बड़ा म़द्षंसनीय यान है। 
| ईपमण/ है मित्र | रथ पर चहो? ( क्र, ४।३।३१।३) 
डु गह भां [नगम होता हे) जमे स्री पति के लिये कामना करती 
| ६ अच्छे बच्चों वाली ऋतुकालो में, इम प्रकार उपा। मती हुए 


| |. ॥ | भ्रातूहीना कोन विवाह, क्योंकि उस की (कन्या के 
§ मि - (तान होती हे । इस प्रकार ्रातृहीना के 
क भ आर पिता का पुत्र भाव प्रसक्ष हे छ । 
| ता जत न =` १ द हुई कन्या के युवा पति को यापता र, तो हुई कन्या के युवा पति को थापता है, तो 


| | शः ५ को हु कप ~ 00 ७ 
र स्मशान सञ्चयोपि' से लेकर यहां तक प्रसक्तानुप्रसक्त कह 
| छत मन्ञ्ज के उत्त A = खर ७ = १७) 
बार उपमा है राछ की व्याख्या करते हैं। | इस मन्त्र मे 
| बही कर । (१) श्रातृहीना की न्याई (२) समा में चढ़ने 
ह... लक (३ ) स्त्री की न्याइ (४) इंसती हुई की न्याँइ । . 
| पाएहीनके पमाण भ “ ख्राददीना स्त्रियों की न्याई ठहरी रह ' से 
दो दि फं निषेध का ओर कन्याके पुत्र-भावका अनुमान 


ts 





डु 
" दया 
व्यू 





स्च तौ है, अर्थात उसकी सन्तान नाना की सन्तान होती है, 
कर पूव | सवान चाहने चाळे यि चद बी का 

"भध करते मे सच्त्र का उत्तराचे छोड़ दिया थी, उसका 
| ) फैयोंफि वच ञातरीना के पक्ष भें ठीक लगता है. 


2 
I 


रेश को नंगा रखेगा, 


| कु येन त x MANN चा र, 
| तौ भ दाता का खाळती ह,बेसे यह रूपों को । यइ चार उपमा . 


हो ' देह इस ऋचा में प्रत्यक्ष कर दिया है, कि वदद उलटी . 


>> 





१४८] निक्त [अ० ३ करा 


















अपने आपको पुखी मन से धारता हे । (में निःमन्तान न | 
यह पुत्रिका ही मेरा पुत्र है,और इसका पुत्र ही मेरा पोता हेग) | 
अब इम ( अगछी ऋचा ) को बहिन के दाय के नपा 
बतछाते हे,ओर कई पुत्रिका के ज्येष्ट भाग (के निषेध मे) | 
न जामये तान्वो रिक्थमारेक्च कार गर्भ सनितुनिधषा| 
यदामातरा जनयन्त वाह्वपन्यः कता सुकूत रे ऋ 
ने जामय भागन्य।जामरन्यऽस्या जनयान्त जाम 
त्यम्‌। जमतेवा स्यादृतिकर्मणो निर्गमनप्राया सी 
तान्वः=आत्मजःपुत्रो रिक्तं प्रारिचिस्मादात्‌ःचकोत| 
गर्भानधानी सनितुइस्तग्राहस्य। यदिह मातरोऽज|. 
पन्त वाहि पुत्रमवह्विच स्त्रियम्‌। अन्यतर सन्तानका 
"बाति पमान्‌ दायादः, अन्यतरो अधयिला जा 
अदायत परस्मं ॥ ६ ॥ | 
उन वाईन के [लिये धन नहीं छोइता है, | 

वाळ .( हाथ पकडने वाढे ) क मन्नांन धारणं | 
गाता ह । यद्यपि माता पिता ( बहू के ) विवाहने बाले ४. | 
आर न बिवाहने वाळी कन्या) को १ उत्पन्न करते है, व| 
भळा भात उत्पन्न "णस फैय उन दाता में भे एक ( बेशक ठा उन दोनों में भे एक ( वेश की ) 4 
* सिद्धान्त यह ठडरा, कि जिसके घर पुत्र नहीं, पर ड 21; 

चद याद्‌ विवाह के समय अपनी कन्या को पुत्रिका | , 
मन बनाले,वा मन मे थापले सचा बह इसके पुत्र तुल्य हो | 
' उसका पुत्र कन्या के पति के घर का मालिक नहीं ब! | Ch 


ड 
जदा रहता ह, किन्तु कन्या के पिता फा पोता कहलाता ६ 


अ भाता 0.91 मर, डली. क्रे-घर-चा कालक बनता 


 गयद्याप माता-पिता एकतुट्य अपने तेज को प्रकट करते ह. 


Fn, ~ 22 


हुन? 
फक, क 


> ” १ ५३ 
| पुष्य नामछ पञ्चजनाः] नेघण्डुक-काण्ड [१४९ 


| होता है (पुत्र) दूसरा (पाळा) पोसा जाता है (कन्या) । नही 
| (ामये=तराहिन के लिये।जामिः'ओर इस में उन करने है 
पामे ॒ र इस मं उत्पन्न करते हे जा 










| हे वाळी को हाथ पकड़ने वाले की । यद्यवि पिता माता उर 

| झा कता होता इ,पुत्र,बह दायपागी है,दुसरों =बाहिन, पाळ पोस 
हर्‌ २, चा, २१० 6 ~ "च ~ न 

करदृसर का ददा जाता है ॥ ६ ॥ शत प्रथम; पाद! ॥ 

| कक्ष चषण्य: | नहुषः | हरयः । मयाः । मत्योः । मतोः । बाता: । 

| ' तुवशाः | उज ' आयव. । यदव: ! अनव: । पुरवः। जगतः । 

i पसुष।पञ्चजनाः। विचस्वन्त:।पृतना इति पञ्चाविशातिमचुष्यनामानि॥ 


भडुष्यनामान्युत्तराणि पञ्चविंशतिः । मनुष्याः 


6 





0७ “मता कमाणि साब्यन्ति मनस्यमानेन सृष्ट 
| तत पुनमनस्वीभावे मनोरपयम्‌ मनुषो 


| पे र -३ Lo ८४५ 
ने पञ्चजना इत्येतस्य निगमा भवन्ति ॥७॥ 
९. नाम मनुष्यों के हैं (सारे बहुवचन हैं) मनुष्य किससे! 


| दै प यर [रे च ~ > 
जे ल हागा,इस प्रकार साध्य साधन भाव को) जानकर 


| जापति _ २७ ८ (5 
ष हेने न 'च ६ ` मनस्यति ? (नाम धातु) अच्छे, मन 
(तुष) ^. (ने) अर्थ में है। अथवा मनु की सन्तान 


Rt गोपा ) हे ‹ २ 
दे ) मॅ विजना;” के निगम ( सन्दिग्ध ) हे ॥७॥ 


येषवाच ०... के ( स.न्दख ) | 
भोर जे खिम मसीय येमासुरॉ'अभिदेवो-असाम | 
` प याब्गयाप्तः पञ्चजना पम होत्रं जषध्वम्र ॥ 


तान 


'नथण्ड-मचुष्या:। नरः | धवाः | जन्तवः | विश: । क्षितयः । ` 


i. + 
EE || 8 



















५०] निरुक्त [अ० ३ | 
तददय वांचः परमं मंसीय येनासुरानभिभेे ते 
असुरा असुरता स्थानेष्वस्ताःस्थानेभ्ये इति बा 
` वासुरिति प्राणनामास्तः शरी रे भवति तेन तक्र 
.. 'सोदेवानसृजत तत्‌ सुराणां सुरत्वमसोर सुरान 
तदसुराणामसुरत्वामिति’ विज्ञायते । उजाद॥ 
यङ्गियासः।अन्नादाश्च यज्ञियाश्च ऊगिति अन्न 
` जयततीति सत पक्क सुप्रतृकणमिति वा! पक 
मम हात्र जुषध्वम्‌'। गन्धत्राः पितरो देवा अ 


पमन्यवः । निषादः कस्मान्निषदनो भवति तिरः 
मरिमन्पापकमिति नेरुक्ताः। 'यत्पाञ्चजन्यया की 


सकष्वविशिश ॥ 


में बाणी का वह सुर्यवळ मानता हूं, कि हे देवग] 
भान इम अपुरो को दबाळे । हे अन्न! ( इवि) ए 
यज्ञ के योग्य देवताओ), और हे सारे मनुष्यो ! मेरे १ | 
"पार करा। ( सब इस में आओ मुझ पर अनुग्रह करा (कै । 
१ ।.१३। ४ )। मैं बाणी का वह उत्तम बळ मानती | 
से इम, हे देवताओं ! 'असुरो को दवालें!। ' अधुरा | 
मम वाल स्थाना में । (एक जगह न टिकन वाले | नन । 1 
भवा स्थाना से निकाले हुए ( देवताओं द्वारा, अध „| 


1° पल) अथवा'अंतु प्र” की नीम हैं, केको हुआ 
















बहु नामछु वाहू पप ढुक काण्ड [१९१ 
| होता हे, उससे उस वाळे ( प्राण वाळेरबल बाहे, र प्रय 
` अस्र्थ में । अथवा छु (उत्तम द्रव्य) से देवताओं को रचां यह 
| रका पुरत है, असु (न उत्तम से अपुरो को रचा, यह 


| | अपुरों का अधुरल है, यह ( ब्राह्मण में ) जाना जाता हे उर्जा 


| इण आर पांचवां निषद ( शिकारी वा मत्स्यग्राही जातिय, वा 
| पपेमडूर ) यह औपमन्पत्र मानता है। निषाद किस से ! बैठने 
| छा शाता ह, ( रह चुका हुआ नाकामयाब ) । अथवा इस :में 
| पप थित है। यह नेरुक्त ( कहते हैं, निकषदू, भ्या०प० से) 
| हर गे | वण आर पांचवां निषाद अथे छेने में यह 
ज्य रै). जूहा पांच जातियों की प्रजा ने इन्द्रेघोषा 
पर की स्तुतियें की, ( क्र» ६। ४। ४३। १) पक्षः 
|. र सख्या (पृच्‌ रू०प०से) स्रो पुनपुसक में एक जैसी होती 
कि १ यः, पञ्च पुरुषाः, पञ्च कुछानि ) । 

स । पाना। अभीक्ष । अप्तवाना । विनड्ग्रसो। गमस्ती। 
मारि ४ | भुरिजो । क्षिपस्ती । शक्करी:।.भरिन्ने इति दादरा । 


५ न्यत्तराणि द्वादश । बाहू कस्मात्‌ 


न भाहे ग्‌ केमा[ण,।! Collection. Digitized by ही 01 ) 
|; जाओ क नाम ई। (सारे द्ववचन र बाहू 


कढ 
3-0 
र्थ 



















१५२] निरुक्त जि 
\ ] स्क्त [अ रे | । 
निधण्दु--अप्मुवः । अण्व्यः । त्रिशः । क्षिपः । शया; । री 
धीतयः । अथयेः । विप: | कक्ष्याः । अवनयः । हरित; | ह 
जामय:। सनाभयः योक्काणि। योजनानि । धुरः शाखा; | अमीर 1 
दीधितयः | गपस्तय; । इति द्वार्विशतिरङ्शुलि नामानि ॥२॥५॥ 
अइ्गुलिनामान्युत्तराणि द्वाविशतिः । अग्युख् 
कस्मादग्रगामिन्यो भवन्तीति वाग्रगालिन्यो म 
न्तीति वाग्रकारिण्यो भवन्तीति वाग्रसारिण्यो म 
न्तीति वाइना भवन्तीति वाचना भवन्तीति | 
वाभ्यञ्जनादव स्युः । तासामेषा भवति ॥ <॥ | 
अगछे २२ नाम अंशुळियों के हैं (सारे वहुवचन है) । अंयुम| 
किसत(हरएक काम में) अग्रगामी हैं (अग्र+गम) । पहे निल | 
वाळी इ ( अग्र+गल ) अथवा पहले (काम) करने वा||. 
( अग्ननेकु ) अथवा आगे चलने वाली हैं (अग्रनस) अग, 
सडून ( निशान ) करने बाली हैं (अङ्क से), अथवा पुस | 
वाली ( अचसे ) अथवा मछने से ही हाँ (इन से मालि 
जाती हे) ( अज्‌ से) उनकी यह (ऋचा ) ह॥८॥ | 
दशावनिभ्यो दशकक्ष्यम्यो दशयोक्तेभ्योदशयोज | 
दशाभीशुभ्यो अर्चताजरेभ्यो दश घुरोदशबकत | 


i 


अवनयो अझ्गुलयो भवन्ति,अवन्ति की | 


aor 


आओ > र खा र“ 
द ५ 


तन sD 


द्श का बरह्त्य 41 १°धूधूवतर्वथकमणः; 
धरतस्मादव विरदिय TS वक्ता || 

















| म क्र्पाणों धातवः ण्टुफ-काण्ड 
| बानि कर्माणो धातवः] नघण्डुक-काण्डे [१५३ 


| (है ऋतिजों ) ! जिनके दम रसाले हे, दस प्रकाशक है 
| इत जोवर ४, दस जाडन वाळ है, दस राम हैं, जो जीर्ण होने 
| पछि नई, मो दूत मद गे में जुड हुए दस घुरा को उठाए हुए हैं 
उन(सोम ग्रावा ) के लिये स्तुति गाआ २ | (ऋ० १० ९४७) 


| 'अवनय!  अयाळ्य हैं, कमा का रक्षा करती हैं। ( अवू+से ) 
| क्षया” ( अगुड्रिप ) कम, को प्रकाश करती हैं। “योक्त्राणि? 
'पोजनानि' से व्याख्या किया गया ( जोड्ने बाळे ) 'अभीशब 


चट 


कको व्यापत 5 । दम प्रदेशा में जुडे दस घुरा (अगुलियों) 


स सह ०८... 8०५ ०० 


क उठाएहुआ क छिषे” घुर वघ अवले 'धूर्ज/ भा ०प०) से है। 
सरा धुर” भी इसा (धूत) से हे, (घोडे वा बैठ के) कन्ध 
क ताइती है, अथवा धारयति मे (वेडवा घोडे को घारती ह )। 

निधण्टु >वाइम । उश्मास । वात | वनात | वसात | वान्छात । 
पोष्ट | बनाते । जुषत । दयात । आचके । उडाशक | मन्यत | 


छ्स्प 
| ह । चाकनत्‌ । चकमान: । कनति । कानेषदित्यष्टादश 
कमणः ॥ २। ६ ॥ 


न्तकमाण उत्तरे वातवाऽश्ादश ॥ 


फे 

- आढे १ >. 

1 ष ८ धातु कामना ( इच्छा ) अर्थ वाले हैं ॥ / 
I ठ - । वाज. | पयः | प्रय: । पृक्षः । पितुः । चयः 

"षा अक ' छु घासि: | इरा * इळा | इषम्‌ । ऊर्क्‌ | रसः । 
| । क्षेत्र । नेम: । ससम्‌ | नमः । आयुः | सूचृता । ब्रह्म। 


1 काला 
छम । यशइत्य शविशतिरन्न नामानि ॥ २। ७॥ 


~ = क” कु” 


1७ 
त । 


र दस 
[तेर नै वाळे ( सोम के ) दोनों हाथो की दस भगुलियें हैं, 


| को 
| येरे । भिन्न शक, जोतरे, जो इने बाळ, आर रास भा दस अयुः 
ही है ॥ ६ कमे प्रकट करने के लिये भिन्न नामों स अयाय 
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i] निरुक्त [अ०१७ 
 अन्ननामान्यत्तराण्येशावशातेः । अन्नं कपात 
मृतेभ्योऽत्तेवा ॥ | 


अगछे २८ अन्न के नाम हँ, “अन्न” किससे ! छु 
हे, प्राणधारियो के (भोजन के) छिये (आन-नम, भा० ७. 


` नि०--आवयति | भर्वेति। बमस्ति। वेति । वेवेष्टि। गए | 
बप्सति। भसथ, । बब्घास । हरतीति द्शात्तिकमोण: ॥१॥८॥ 
॥ 6 ७५ रु | 
आत्तकमाण उत्तर धावता दरा ॥ 
अगंछे १० घातु खाने अर्थ वाळे हैं ॥ 
£.घण्डु-ओज्ञः । पाजः। शाबः | तरः ' तवः । त्वक्ष । र|. 
बाधः ' नृम्णम्‌ । तविषी । शुष्मस्‌ । शुष्णस्‌ | शूस्‌ | दक्ष। % ` 
च्यौलम्‌ । सह, । यहः। वघः। वगेः । इज्जनस्‌ । इष्‌ । म 


बळनामानि ॥ २ । ९॥ है हः 
बलनामान्युत्तराण्यष्टाविशतिः। (बरं क| 
बरू भर भवति विभतेः॥ | | 
अगेले २८ बळ के नाम हे ।( बळ किससे!) * 
पोसंने बाला है (वा धारा जाता है । भू, खा? 20 
भ्र(जु० उ०)से॥ “ 
निघण्टु--मंघंम्‌ । रेकण: | रिक्थम्‌ । वेदः । बा | 
रजम्‌ । रायः । सत्रस । मग; म हळुम्‌ । गय; । धुत 
श्छ! राय: | राघ; । भोंजनम्‌ । तना । नुम्णम्‌ ! र 


यशाः। ब्रह्म । द्रविणम्‌ । अंघः । इृत्रम्‌ । हृतमिति | | 
धन नामाने | 
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८ नेघण्डुक-काण्ड [१५५ 


धननामान्डु्षसण्यरा। पशातरव। धनं कस्माद 

विंतोतीति सतः ॥ 

| अगढे २८ ही. घन के नाम हें । धन किससे ! तृप्त करता है 

प्रा हात्‌ हुए ( पे, खा० पृ० ) स॥ 

| निषण्डु-अघ्न्या । उस्ना ' उस्रिया | अही । म 

[हा । जगती । शक्करीति नवगोनामानि.॥ २। ११ ॥ 

गानामान्युत्तराण नव ॥ 

 आले९गोकेनामहेँ॥ | 

` निधण्डु-रेळते | हेळते । भामते । हणीयत.। भ्रीणाति । भ्रषति। 

| रोषति । वनुष्यति । कम्पते । भोजत इति दृश क्रुध्यात कम्राणः २१२ 

| कुथातकमाण उत्तरे धातवो दश ॥ 

| हि १० धातु क्रोध अर्थ वाले हैं ॥ 

1 ॥ का । हर: । हृणि; | त्यजः । भाम: । एह:। हृरः । 

|` “ ` मन्युः । व्याथेरित्येकाद्श क्रोधनामानि/॥ २। १३॥ 
#षिनामान्युततराण्येकाद्‌श ॥ 

|] व्य ११ नाम क्रोध के हैं ॥ 

न, (5 पते । अयते | लोटते । लोठते । स्यन्दते । कसति । 
। सवाते । खरसते । अवति । खोतति ।. ध्यंसति । 

RR हि ति । शावात | कालयात | पेलयति.। कष्टति। 
ते । नवर रो । मिस्यति । प्रवत । छुबते । च्यवते। कवते । 
हि "ति। नक्षति। सक्षाति | म्यज्ञाते। सचति। ऋच्छति। 

ि। यतते । ' अताते । गाति । इयक्षति । सञ्चति ! त्सरति । 

ि। पिना पात । भजति । रजति । रजति । क्षियति । 

| ।यो प ऋण्वात । आऋणात 1 स्वरात. । सिसर्ति । 
| त । रोयते । रेज्ञाति । दृष्याति । दृ्षातिं । 
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हा. | आदतः । 


“0 मा | 



















१५६] निरुक्त [अ०' षा | 
युध्यति । घन्वाँत । अरुषात । आयात । खीयत । तकात दः 
इघात | फणात ' हनात ` अदात ' मदात | सख्त । नप्तते। ह| 
इयति | इते । इङ्कते । ज्यांत । श्वाचाते । गन्ति । आगरी 
जङ्गन्ति जिन्बति : जसाते। गमाते । भ्रति । भराति भ्रयति |] । 
रथर्यति । जहते । ष्वः कात । क्षुस्पांते। प्साति । चाति। यति 
द्राति। दळति । एजति । जमाते । जवात । वञ्चति । अनिता एफ 
हन्ति | सघति । अगन्‌ । अजगन । ॥जिंगाते । पतति । एक 
द्रमति । द्रवति । चेति । हन्तात्‌ । पति । जगायाव । अयपुणि 
द्वार्विशहातं गतिकमाणः ॥ २११ 

गातकमाण उत्तर धातवा द्वावशशतम्‌ ॥ 

अगल १२२ धातु गांव अथ वाल ६ । 

निघण्टु-चु । मंक्षु । द्रवत । ओषम्‌ । जीराः । जूणिः इ 
शुघनास: | शीभम्‌ | तृषु । तूयम्‌ | तूणिः । अजिरम्‌ । मुण्णु॥ | 
आ शु! प्राशु; । तूताजः । तूनु जानः । तुज्यमानासः । 


_साचीविव्‌ । चुगत्‌ । ताजव | तरणिः । वातरंहा इति पश 
क्षिप्रनामानि ॥ २1१५ | 


क्षिप्रनामान्युत्तराणि षड्विंशतिः । क्षि 
संक्षिप्तो विकषेः ॥ क. 
: आरळे २६ नाम जल्दी के हैं। 'प्षिप्र”! किस्स . 1 
हाता ६=खचा हुआ, थोड़े काल में हुआ ( क्षिपत /' हि 
नघण्डु-ताळत्‌ । आरूातू्‌ । अम्बरम्‌ । तुवशे । अस्तमीके ' | 
उपाक । अत्रोके। अन्तमानाम्‌ ' अवमे। उपमइत्येकादर्शा' | |. 
आन्तकनामान्युत्तराण्येकादशं । आन्त । 
दानीतं भवति ॥ ॥ 
अगले ११ समीप के नाम हैं । ' अन्तिक | 

( [निकट ) लाया हुआ होता हे (आसनी भ्व” ट्‌ 
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पट र रू * * 
| ग्राम नामपुखळ] | नधण्ठुक-काण्ड [१५७ 
निघण्डु रण; । वाक्‌ । विखाद्‌ः । नदनु:। सर। आक्रन्दे ¡ 
आहव । आजो । पृतनाज्यम्‌ । अभीके । समीके । ममसत्यम्‌ । 
मृधः | पृत्खु । समत्खु । क । समरण । समोहे । समिथे । संख्ये | 
| ` सङ्गे। संयुगे । सगथ । सगम । बृत्रतूर्य । पर्न । आणो । शूरसातो | 
| बाजसातौ। समनीके । खळे । खजे । पास्ये । महाधने। वाजे! अज्म! 
| सब्म। संयत । सवत्‌ । इति षट्च वारिंशस्संग्राम नामानि। २।१७ 
० बब Le र्‌ ९२३ ० 
 सग्रामनामान्युचराण पद्चवारशत्‌ । संग्रामः 
| न. ७ $ 000 TT 
 कपमात्सगपनादा, सगरणाद्ा,सगताग्रामाविति वा। 
: तत्र खल इयतस्य ।नगमा भवन्ति ॥ ९॥ 
| अगले ४६ संग्राम के नाम हे । संग्राम किस से .! इकडे 
नि मे ( इममे योधे इकडे होते हैं) वा इकडे शब्द करने से 
रस योधे मिलकर गर्ते हैं ) अथवा दो दछ संगत होते हैं 
| ग्राम )। उन (४६ नामों ) में से 'खळे' के ( संदेह वाढे) 
` "मह (क्या कि 'खले?=अनाज के खल्यान का नामभी है)। 


अभीदमेकमेको अस्मि निष्षाळमी दा किमुत्रयः 


2 


a es Ce 
3 ~~ ~ ON 


| 


| शिन्ति। खुले न पर्षान्प्राति हन्मि भूरि किं मा निन्द 


| जत्रो निन्द्रा: ॥ अभिमवामीदभेकमेकोऽसि 
 १षहमाणः सपत्नानभिभवामे डौ । कि मात्रयः 
“यि । एक इता संख्या। द्वो द्रततरा संख्या । त्रयः 
| ५. सिख्या। चत्वारश्चलिततमा संख्या। अष्टाव- 
| ने न वनंनीया नावाप्तावादश दस्ता दषा 
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९५८] निरुक्त [अ० ३ पाह! | 
वा।बिंशतिद्विंदशातः। शतं दश दशतः । सहस सह 
तअयुतेनियुत प्रयुततत्तदभ्यस्तम।अबुदोमेधो। 

रणमम्बु तददो आ्युदोम्बुभद्वातीतै वाम्बुपडवती) 
वा।स यथा महान्बहु मवि वषस्तदिवाबुदम्‌। पह 
पर्षान्प्रतिहान्म भूरि खळ इव पषानप्राति हन्मि ग्री|| 
सलडात सङ्ग्रामनाम खळतेवास्खलतेवअयमपीत!! 
खळ एतस्मादेव समास्कन्नो भवति । (किं मा निळ 
न्ति शत्रवोःनिन्द्रा “| य इन्द्रन विविदुरिंद्रो ह. | 
मस्म्यनिन्द्रा इतर इति वा ॥ | 


















( शड॒ओों को) पूर २ दवाने वाळा में अकेळा एर २अे | 
दराङता हू, दा को दवा ( लेता हूं) तीन क्या कमक (| 
खल्यान में बहुत से पूछों की तरह में संग्राम में बहुत ते सर्त जमा | 
का पसडाहता हूं, क्या वह शद्ध जो इन्द्र नहीं,सुझ निन्द तकी! | 
(ऋ०4८॥१६।२) देवाला हू यहां एकर का अकेला में वा| 
ईभा पाबुआ को। अभि-दडात है, दाका । क्या मुठे 1 । 
कर सकते है । “एक” पहुंची हुई ख्या (दो आदि में अड] 
एकता रहत ह) (इ, अ० प० घे) 'द्विर (एक ही अपेक्षा) आफ | | 
साग बह हुई सख्या | धज? (दो ते भी ) आगे तेरकर | 
सर्पा । चतुः’ बहुत दूर चळीगई अर्या । (तीन से भी औ | | 
'गई हुई ) अन? अश (स्वा० आ०) ने (सात से | 
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0 छ नंधण्टक-क 
संग्राम नाम घुस ] घण्डुरु-काण्ड [१५९ 


| ब्यापी हुई संख्या ) । नवन? न सेवने योग्य # ( नप्र पहुंच 
कर प्राय! ठइराव नह करप, पूरा दहाका कर देते हैं) अथवा 
| तपाई हुई (छोड़ी हु) । दशन! क्षीण हुई संख्या (क्योंकि सख्या 
| मुख्य यहाँ तक है है, आग फरवढा मिलाकर बनती. हैं) अथवा 
` देख हुए अर्थ वाळी (आगे एउादश, द्वादश आदि में इसका अध 
| वार पाया जाता हैं ) 'विशते' दो बार दम स ( ट्वि+रश+ 
` तिः) शत! दम दहाके से। “साख? वड वाला ( सहसा 


| दुवछ भी भलकर बड २ काम करते हैं ) अयुत, नियुत, प्रुत, 
1 बार २ हुआ ह।ता हैं (सहख दस बार हुआ अयुत, 


` अयुग दसबार हुआ नियुत, नियुत दसबार हुआ प्रयुत ) । 
अबुदः मघ होता हे । अम्बु-जल है, उसका देने वाढा 'अम्बुद' 


प ( अन भी मेघ के जळ की सरह बहुत साग होता है, इस 
| उप अम्बुद का ही अनुद बनगया है), अथवा ( अर्ब) मेघ 


| "किर मानता है, वा मेघ होता है ( अर्थात ) वह लेसे बहुत बड़ा 

| ९ जब वरसता है, इस प्रकार अबुद है (बहुत बढ़ा) 
| स्थान में बहुत से पूछों की तरह पीसडालता हूं! (न्हव के 
| स” खछ'संग्राम का नाम है,खळ (भ्वा०प०) से(उसमें योधा 
| वा रखल(स्त्रा ०प०)से (उममें योचे मारे जात हैं) यह जो 
| १ तिल (अनाज का खल्यान) है, यह भी इसी से है ( इसमें 
| है, वा पिमते हैं ) अथवा दबा हुआ होता हे ( बिखर 
| २ पो से । क्या सुझे निन्द सकते हैं वाड, जो कि इन्द्र नही 
| रे एश इन्द्र को पूरा नहीं समझते हैं, अथवा में इन्द्र है 


गवी का कोई अच्छा काम नहीं किया जाता दद (वुगोचाये) 
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| 

१६०]. [नरक्त [अ० रे स 
निघण्टु--इन्वात । नक्षात । आक्षाण; | आनर्‌ । आष्ट। आपर 
अशात्‌ । नशत्‌। आनशे । अञ्जते । हत दश व्यास कमाण। | 
Mt 


व्याप्तिकर्माण उत्तरे धातवो दश । तत्र दे ना 
आक्षाण अश्दुवान आपान आप्तुवानः ॥ 


अगले दस घातु व्यास अथ वाले हे । उनमें दो नाम । आक्षाए। 
आपानः हैं ) आक्षाण:=भस्नुवानः=व्यापता हुआ ( अशूङ्‌ व्या; 
से शानच्‌, सिब बहुल लेटि २।१।३४ बाहुलक से सिप ओर उप. 
दीघ, व्रश्चादि स श कोष,षढोः छ; सि ८।२।४२ से ष को कभादेश 
प्रययोः ८३ ९ से स्‌ कोष, ओर रषाभ्यां, अट्कु -सेन्‌कोण्‌ आक्षा 
आपानः=भाम चानः=व्यापता हुआ ( आप्ल्व्याप्त, स्वा० ए१ | 
शानच्‌ )। 

नि०-दन्नोति | अथति । ध्वरति । धुवाते । इणक्ति । इश्चाति | कर्णा! 
कन्तति | इवासाति । नमते । अदेयांते । स्तृणात । स्नेह! 
यातयति ' स्फुरति । स्फुलति । निवपन्तु । अवतिरति । विवर 
आतरत्‌। तित्‌ । आखण्डल । द्वणाति । रम्णाति । णा | 
शन्नाति | तृणह्‌ळि । ताहूळि । नितांशते । निवदैयति । मित्र | 
मिनोति । घमतीति । त्रयस्त्रंशदूबधकर्मागः। २।१९। | 


वधकमाण उत्तरे धातवस्रयख्रिशत्‌ । तत्र पि 
इसताढयातयत इति वियातयति वा॥ आह 
प्र हमसे । आखण्डायेतः खण्डं खण्डयतेः । १ 
न्तिकवधयोः संसृष्टकर्म ताडयतीति सतः !!* | 


अगले ३३ घातु चघ अर्थवाले हैं । उन में विया 
पद्‌, (नाम) वियातयते= (शत्रुओं का जो) नाना प्रकार 
करता हैं, ( इस अथ में है ) चा वियातयः=नाश कर (दाइ 
यह जिस की स्तुति की जाती हे ( बह वियात ह)। ( | | 
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| बषकर्मपुतडिव | नेघण्टुक-हाण्ड 
| 


भी नामदे) दे ( शत्रुओं वा मेघो के ) टुकड़े 
(हमसे ) बुळाया जारदा हे ( हमारी सहायता के छ्यि आ ) 
` (दुः ११।२४।२) आखण्डयितः=रुकड़े करने वाले । खण्ड'-टुकडा 
खण्ड (चु० प०) स हं! (ताडतू भी नाम हूं ) तांडेतू यह समीप 
बोर बघ के साझे अथ वाला हे,ताइना करता हे,ऐसा होते हुए स॥ 
। 


| यां वय उर ब्रह्मणस्पत स्पाहा वसु मनुष्या 
|ददामाह। या ना दूर ताइता या अरातयाऽमपतन्ति . 
(भय ता अनभसः ॥ त्वया वयं सुवद्धयित्रा ब्रह्म- 
पित स्पृहणीयान वसूनि मनुष्येथ्य आददीमहि । $ 
थि ना दूर ताळता याश्चान्तिकऽरातयाऽदानकमा- 
| गावा$दानप्रक्ञा वा।जम्भय ता अनप्रत्त।अप्नइति रूप 
पमातात सतः । पद्युत्ताइद्वतात शाकप्राण 
| बपताडयाते दूराच हश्यत । आप त्विदमात्तकनाग 
«त स्यात्‌ ॥ रे चित्सन्ताळदिवाति राचस' । 
| भप सन्नान्वक इव सन्द्रश्यस इति ॥ 
|. कि १झणस्पत ! तुझ अच्छा बढ़ाने बाले के साथ हम पनुष्यों 
१ घेन को ग्रहण करें, जो दूर और जो निकट ने. देने 
ह है, उनको वरूप बनाकर नाश कर (२।६।३०। 
शोक आज बढन नावु के साथ हे ब्रह्मणस्पते चाहन योग्य 
ऐन प दवे) जो हमार दूर आर जो ताडत।-निकट 
गल र के कमे वाले, वा न देने की मति वाले हैं, 'नाश 
नों को? । 'अप्रस” रूप का नाम है, व्यापता है 
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१६२] निरुक्त [अ० ३ | 
(आश्रय को ) ऐसा होने से। तड़ित यह बिजली है, पाग) 
पूण (मानता है,) क्योंकि वह ( गिरकर ) नाश करती ३ ई| 
दूर से दीखती है। किन्तु यह ( वक्ष्यमाण ताडित शब्द) इ 
का वाचक ही अमिप्रेत हो सकता है । (दूर हुआ भी तू समी 
न्याई अतीव चमकता हे? ( ऋ० १.। ६ । ३१।२) दूर हुमा 
समीप की न्याई दीखता है । | 
निघण्डु-दिद्युव | नेमि; । हाते! । नम; ।पाविः । खक: | वृक; | पप : 
बज्न; । अर्के; । कुत्सः कुलिशः । तुज; | तिग्मम्‌ । मेनिः | स्वधित। 
सायकः। परशुरित्यष्टादश वज्ज नामानि | २1२० 


वञ्रनामान्युत्तराण्यष्टादश । वञ्रः कस 
यतीति सतस्तत्र कुत्स इयेतत्कृन्तते! । ऋषिः | 
व्‌ ~ ९ च ~ जी | श 
भवाते कत्ता स्तोमानामियोपमन्यवः । अत्रा 
२३१ CN = शु °. oS | है 
वधकमव भवाति तत्सख इन्द्र शुष्णं जघानति ॥ | 
अगले १८ बज़ के नाम हें । 'वज्ञ' किस से ! अङ बर 

है ( फ्राणों से प्राणियों को ) ऐसा होते हुए से । उन म 
यह नाम, कृती छदने (तु०प८) त हृ ( कसते ऽनेन] 
टुकड़े किया जाता है ) ऋषे। ( भी ) कुत्स है, क्योंकि व (|. 
का कर्ता है, यह ( इस प्रकार, कृधातु से) ओपमन्यव (मार 
( किन्तु हमारी सम्मति में ) यहां भी (ऋषि विशेष के अप. || 
इत ( कुत्स शब्द ) का बध अर्थ ही हे.) (क्योंकि उप) || 
किये ) उसके सखा इन्द्र ने शुष्ण ( रत्न ) को मारा थी । 
त निघण्डु-इरज्याति । पत्यते । क्षयति । राज़तीति | 
पदवये कम्रोणः | २1२१४ डं | 
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एसयकर्माग उत्तर पातवश्चत्रारः ॥ 

अगळे ४ घातु एंखवय अर्थ वाळे ह्‌ | 

|॥ विधण्टु--राट्री । अर्यः नियुर्वान्‌ । इन इन इति चत्वारीइवरनामानि । 
| हात नघण्डा हषतायोइध्याय; समाप्त 
 इश्वरनामान्युत्तराणि चल्लारितत्रन ३त्यतत्सानेत 
| ऐवर्येणात वा सनितमननेशवर्यामाति वा ॥११ ॥ 

| अगले ४ नाम ईश्वर के हैं। उनमें इन' यह (नाप इस प्रकार 
| चन करना चाइय ) एश्रय ने इस पाया है, वा इसने ऐस 

| पाया इ ॥ 

` भ्रा सुपणा अस्तस्य भागमनिमेषं विदथाभि 


| सान्ति । इना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः समा धीर 
| किमत्राववेश ॥ 


अच्छा उड्न वाळे अमृत के भाग को लगातार समश्ञकर 


| चते ह । जो सारे सुरन का स्वामी हे, और रक्षक है, ब 
| "नी यहां मुझ पक 


ने याग्य म आवदा कर%(ऋ०२।३।१८।१) 
| नै सुपर्णाः सुपतना आदित्यरश्मयः। 'अग्नतस्य 
| गपउदकस्य| आनमिषन्ता वेदनेनाभिसरन्तीति 
| रस मन्त्र के आधि देवत ओर अध्यात्म दो अर्थ लिये हैं 
| किरण गे स्पष्ट दाग! आधे देवत में उडने वालऱसूय के 
र "कृतज्ञ समझ कर अर्थात्‌ जसे समझ कर कोई अपने 
सेर दं १ करें, जहां-छूय में, सारा भुवन--सारा ब्रह्माण्ड, 
ष्‌ भ वार्थे नियम पर चलने वाळा, पकने योग्य--भनुग्रह 


| मा भे, ठी मे भुव उड्ने णवि केल बालेन्द्रिपापखुतान) जहान” 
| रा भुव =दरपक प्राणघारी, और सब पूर्ववत । 


[१६३ 


























९६४] निरुक्त [अ० ३ सरह | 


` वामिप्रयन्तीति वा। इंश्वरःसर्वेषां भृतानां गोपा 


ऽऽदित्यः' मा धीरःपाकमत्राविवेशे'ति धीरो भी 


~“ 


निषद्वणों भवतीत्यथिदैवतम्‌। अथाध्यात्मं यत्र ह 
णीः सुपतनानीन्द्रियाण्यम्रतस्य भागं ज्ञानस्या 
षन्तो वेदनेनाभिस्वरन्तातिवाभम्रयन्तीत वाश) 
सर्वेषामिन्द्रियाणां गोपायितात्मा। स मा धीरा] 
` मत्राविवशेशते । धीरो वीमान्पाकः पक्तव्या स 
विपक्रप्रज्ञ आमेत्यात्मगतिमाचष्ट ॥॥१२॥ । 
, सुपर्णा:--अच्छा उड़ने वाले सूये के किरण । अप 

जल के, भाग को । लगातार समझकर तपाते हैं वा पु 
ईश्वर, सब भूतो का रक्षक सूर्य वह सच्चा ज्ञानी सुझ पर्फ || 
म आवेश करे। धीर;-बुद्धिमान्‌ । पाक!ः!सपकने योग्य प ्‌ 
पके हुए ज्ञान वाळा सूर्य हे? यह उपनिषद्‌ का बणे पी 
आधदवत (अथ ) हे । अत्र अध्यात्म ( कहते इ ) जी! ह | 
अच्छे उडुन वाळे इन्द्रय, अम्रृतस्य=ज्ञान के, अशकॉ | हु | 
समझकर चमकाते ह, वा पहुंचाते हैं । इश्वर, सार i | 
रक्षक आत्मा । 'वह सच्चा ज्ञानी मुझ पकने योग्य म 1. 
घार; जबुदिमान्‌ | पाकः =पकने योग्य होता हँ । { 


बाळा परमात्मा है, इस प्रकार ( यह मन्त्र) अ 
बतलाता हृ ॥ १२॥ 


|. 
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| द्ञामसुववसषिथविवक्षते ] नेघण्डुक-काण्ड [१६५ 
| विष्उस । तुवि । पुरु । भूरि । शश्वत्‌ । विश्वम । परीणसा । 
| व्यानशिः | शतम्‌ । सहस्रम । सलिलम्र । कुविदिति द्वादश 
| बहुनामानं | ३ । १ | “ 
| बहुनाभान्युत्तराणिदादश । बहु कस्माप्रमवतीति सतः 
ओ- अगले ९२ बहुत के नाम हे । “बहु? किससे ! प्रभूत होता 
| है, ऐमा होते हुए से ( भू, से )॥ हर 
| नि०ऋद्दन्‌। हस्व॥ निघुष्वः मायुकः। प्रातेष्ठा । छृघु:। वस्रक; । 
| दन्न! अभक: । क्ुछकऋः । अल्प इत्येकाद्‌ श हृस्व नामानि। ३ | २ 
._ हस्‍्वनामान्युत्ताण्यकादश । हृस्वो हसते! ॥ 

हि गछ १ छाट क नाम ६, हस्व, इस (भ्ा० प०) से 
| ( हपति=छोटा होता है ) ॥ 

| निभ्महत । ब्रश्नः ऋष्व:। बहत उक्षित।तवसः। तविषः। महिष! | 
ह कयुक्षा: । उक्षा । विहायाः । यहः । ववश्षिय । 
। क । अस्थूण: | माहिनः। गभीरः। ककुहः । रभसः । बाधन्‌ । 
` अङ्गतम्‌ । चंहिएः । बद्विषादिति पञ्च विंशतिमेहन्नामानि। 


| माता ण पञ्चर्विशतिः । महान्कस्मान्मा 
॥ "जहत ति शाकप्रणिमेहनीयो भवतीति 
` नि ववक्षिथ विवक्षस इत्येते वक्ते वहतेवा 

| पऽ्यासात्‌ ॥ 

को , नाम बढ़े के हें ।'महत्‌? किस से! माप से दूसरों . 
| (प र ) छोइता है (मा+हा दो धातुओं से) यह शाकपूणे 

| भर बिक? 1 पूजनीय होता है ( मह से )। उनमें 'ववस्िय 
स्यात षष "ह दोनां द्विल्र हुए बच्न से वा वह से ( आः 
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१६६] ` निरुक्त (अ०३ स | न 


निण्गयः। कृद्रः। गतः। दस्यम्‌ । अस्तम्‌। पस्त्यस्‌।दुराणे। नाळ | 
दुयाः | स्वसराण । अमा। दम | छात्तःः यान; [सद्य | शरण 
वरूथम । छाद्‌। छाद्‌। छाया । राम ¦ अज्मेति द्वविशातिगृहनागा 
गृहनामान्डुत्तरांण दाविशातः । गृहाः का! 
गृहन्तात सताप्‌ ॥ ; 
_ अगडे २२ घर के नाम हैं, ग्रह” किस से ! (बो 
आए ) छेत जाते हैं ( दुष्पूर हैं ऐसा होते इए से॥ | 
न -इरज्यांत । विधम । सपयात । नमस्यति । दुवस्यति ! कऋप्नोग| 
कणाद । क्रच्छात । सपात | विवासतीति दश पारिचरण कप) 
पारचरणकमाण उत्तर धातवो दश ॥ 
अगल १० धातु सवा अथ वाल हैं । | 

नि० शिस्बाता । शतरा । शातपन्ता । शे । स्यू मकम । शेर, ` 
सय. । खुग्स्यम्‌ | सुदिनम्‌ | जुम्‌ । शुनम्‌ । भेषजम । जप. 


स्योनम्‌ ¦ सुन्नम्‌ । शवम्‌ । शिवम्‌ । शम्‌ । कमिति । विंशी 
सुखनामानि । ३।६ 


सुखनामान्युत्तराणि विंशतिः । सुखं कमाई; 

हितं सेभ्यः खं पुनः खनतेः ॥ र 

अगछ२२-मृख के नाम्‌ हें । सुख किससे! अच्छा हित | 

है इन्द्रिया के लिये (पु+ख )। 'ख’ खन्‌ ( भ्वा० प? ) छ 
( इन्द्रिय शरीर में मानों खोदे हुए हैं ) । 

'नशनाणङ्‌ । वात्रे;। उप: | वपु: अमतिः। अप्स; | ` 


पिष्टम्‌ । पेशा. । केशानम्‌ । प्सरः , अजुनवातास्रम । अरुषम | णि 
मिति | षोडदा रूपनामाने । ३ | ७। 


रूपनामान्युत्तपाण षोडश । रूपं रोचत 
6 ग्‌ न त केत्नामपहै ०७+ जूव्म4ग्वा ० आ? 


“पक ८ 

छु, पदयाविकमाण!] नेघण्दुक-काण्ड द [१ ६७ 
नि० अल्ञेमाः। अनेमाः | अनेद्य। अनबद्यः ।.अनभिशस्त; । उक्थ्य 
| सुतीथ;। पाकः | चासः ' वयुनामात दृशा घशस्यनामानि । ३९ 
प्रशस्यनामान्युत्तराणि दश ॥ 

अगळ १० प्रशसा याम्य क नाम हृ ॥ 


_ नि्केतः | कतुः। चतः 1 ।चत्तम | कतुः । असुः । घी. | शची 
प्राया । वयुनम्‌ । आसेख्येत्येकाद्‌श प्रज्ञा नामानि | 


_ प्रत्ञानामान्युत्तराण्येकादश ॥ 
अगळ ११ प्रज्ञा क नाम इ ॥ 
| निग्बर्‌ | श्रद। सत्रा । अद्धा । इत्था। ऋतामाते षर्‌ सत्यनामानि 
. सत्यनामान्युत्तापांण षट्‌ । सत्य कस्मात्सत्सु 
तापत सत्रभव भवताति वा ॥ 
| अगळ ६ सत्य क नाम हें । सत्प क्िप्तसे ! मलो में फलता 
| षा से उत्पन्न होने वाळा हे ॥ 


| कप । चाकनत्‌ । आचक्ष्म | चष्ट 1वच४ष्ट ।॥वचषाण! 
 'चषाण: | अवचाकशादित्यष्टौ पश्यातकर्माण' | ३११ 


अष्टा उत्तराणपदानिपश्यातिकर्माण उत्तरें धात- 
श्रायतिप्रभृतीनि च नामान्यामिश्राणि ॥ 


2 आठ पद देखने अथवाळ धातु हैँ, चायाते आंद 
रन म॑ ; नाम मिछजुळ हैं" ॥ 












चायात आदि ओर घातु भी वेदे में देखने अर्थ वाले हैं 


षिच चाकनत्‌, कन्‌ ( वा? प० ) यङ्लुगन्त से शत्‌ ' आचश्म 

चक्षिङ्व्यक्तायाँ वाचि, अ० आ के आख्यात रूप ) 

* रच चबोणे नाम दें, वि, विदवपूवेक कृष उ० २ ' 
शत, कार्रदीष्वौ ( भ्वा» आ० ) यङलुक्‌, रात्‌! 
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_ १६८] | निरुक्त [अ० ३ तह. 


नि० दिकम | चुकम. ¦ छुकम । आहिकम । आकीम | | 
माकिः। नकीम ।. आङृतामाते नवोत्तराणि पदानिसचेपदसमादचाक् न 
नवात्तराण पदान सवपदसमास्नानाय ॥ 
अगल ९ पद्‌ सारे पदों के पढ़ने क लिये हैं #॥ || 
नि०इद्मिद। इदेयथा | अञ्निनय | चतुरदिचद्ददमानात । ब्रहृ, 
ब्रतचारिणः। हक्षध्यचुते पुरुहूत वया: ! जार आ भगम्‌ । परेषो | 
भियन्नयः तद्रूप; | तद्व्णः। तट्टत्‌ | तथेत्युपमाः । ) 













ज्यायासद्‌ ॥ १३ ॥ 


अब आगे उपमा हैं, # जो ( वस्तु ) वह न. हो) (7 १ 
उपक सहशहा (जपे "सिह इव बिक्रान्त;'--शेर नहीं, परश! प्‌ 
सदृश है) यह इनका अर्थ हे यह गाग्य कहता है। वड ग 
वा मांस्ध गुण से छाट को वा अप्रसिद्ध को उपमा दोग 
है ( जस 'तिह इव क्रान्तः? यहाँ बड गुण से छोटे का, पि 

>>“ || 


कैनिघण्डु में नाम आख्यात भिन्न रखण्डो में पढ़े टें । उपसर्ग | 

तो के साथ 'आचक्ष्म, विचष्ट इत्यादे रूप से पढे दें! * हे 

नहीं पढ़े थे, सो इन म कुछ [नपात दिखलाए ई | हिका || 1 

इत्याद एकाथे नहीं, किन्तु चतुर्धिधपद्‌ पढे जाएं, इस | 

। इदामव आर ईद्‌ यथा यह'इदम सामान्यनाम नाम 

स्थान पर हे । इसी प्रकार तदूपः, 'तद्वणेः, त्क मे तव 
इनसारी डपमाओं के उदाहरण आगे क्रमशः आएंगे | 
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नेघण्टुक-काण्ड | [१६९ ik 


गा | (वद इन कान्तः शिशु यहाँ प्रसिद्ध गुण रे अप्रसिद्ध को. 
बादी हैं )। ऑर कहा छट गुण से वड. को भी (उपपा 
जाती है, यह वेद में ही हैं )॥ १३॥ 


र| तन्‌यजव तस्करा वनू रशनामिददैशमिरम्प- 


«डर. 
मित 
उ 
~ 
श 
A 
EE 
ol 
A 
3 
~ 
~] 
942 
| 
~ 
>< 
ऱ्स> 

र 

“न्यु 

“42? 

ऱ्या 


॥ सत्र गुणोऽभिम्रेतः ॥ १४ ॥ 
1 “9 त्यागन वाले ( प्राणा को हथेळीपर रखे हुए) वनम. 
|| पछ दा चारों की न्याई ( हे अग्ने! हमारी दोनों भुजाएं ) 
गररयो ( अगाळयों ) से तुझ बांधे # ,( ऋ० 91५1 ३२। . 
/ कप क-शरीर त्यागने वाला । बंनगू-बनगामी । अभिके ` 
भन बाली दोनों भुजाओं को चोरों से उपमा देता है । 
उसका करने वाला होता है, (तत्‌+कर) तव से अभिम्राय | 
न पक में छूटमार करने वाळे दो चोर जान को हथेली 
| का को बांधते हें, पेसे हम मन्थन करते इप हे . 
॥ स आओ से तुझ को बांघते दे, अंबइय ही तुझे अपने 
Me भेकर करेंगे। यहां चोर निकृष्ट गुणवाले हैं, ओर 
सि. पने वाली भुजाएँ उत्कृष्ट युणवाली है, इस प्रकार 
काम हे ६ को उपमा दी हे, किन्तु प्राण दथेलीपर रखकर 
| फेर ळगने का गुण ही उपमा से यहां अभिप्रेत दै ! 


4 
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0०१७० ० ` नरक्त 


` कामवाढा, दिन रात काम वाला ( दिनको साधारण कापरा 


(भ० ३ सर | 


जो (काम ).वह करता है। (तत्‌ से अभिमाय ) पाप रात 
नेरुक्त ( कइते हैं ) अथवा तनु विस्तारे (त० उ०) ते है न । 









का चारी) द रोस्सया स अथ्यधातःम्‌--वा५ । या जञा) 
` (जुजाओं मं ) पड़ा गुण अभीष्ट है ॥ १४ ॥ | 
.... ह स्विद्दोषा कुह वस्तोरश्विना कुहाभि। 
` करतः कुहाषठुः । का वां शयुत्रा विधवेव देवां 
न योषा कृणुते सधस्थ आ ॥ क स्विदरात्रो भवय, |. 
दिवा,काभिम्राि कुरुथः, वसथः, को वां शयने हि| 


.. पैवव दुपरस्‌ ' देवरः कस्माद द्वितीयो वर उ्यो॥ 





अक... 


त विधवा विधातृका भवाति विधवनाद्वा विधावनाबरी | 
` पेमाशरा, अपि वा धव शत मनुष्यनाम तढियोग'| 
| डविधवा | देवरो दीव्यतिकर्मा । मयो मनुष्यो मग). 
छै धर्मा। योषा योतेः । आकुरुते सहस्थाने॥ | 


` (डा प बड़ की उपमा का उदाहरण और भी दिल 
हने अ तया ' तुम.दोनों रात को कहां होते हो, दिन के E 
५5 कहो २ (जिस से कि न रात को, न दिन को दीखो || 


करते कः र पातव्पवरत॒आ की ) पाप करत हां, कही के । 
साथ ) ऐ(न.(यजमान.).तुमको (यजमान आर देवता! ‘| | 
1 मठ-बठन,के स्थान ( वादे) पर अपनी आर चु ; ॥ 


द ९ 
क्या क ऊपर विधवा देवर को, वा ( सधवा / सै ग: 
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- | नेघण्टुक-काण्ड 


२)। काँ रात थे, कहाँ दिनको, कहां: प्राप्तिः करत हो कहा 


को? देवर किससे ! दूसरा वर कहळाता हे) विषरा=बना पाल्न 
(पातक मरने स कापी हुई हाती है, ( व+ धूञ्‌ कम्पन, स्वा ० 


` ३०) अथवा (पति न रहने के हेतु ) इधर उधर दाइन ' से (वि+ 
भब मे) यह चर्मशरा ( मानता हे )। अथवा धव मनुष्य का 


~ 


Ce] 
ल 


मनुष्य, मरने के धर्म वाळा ( मृङ्‌ . मरणे, तु० आ० से ) 


(  १)। झुकता है इकडे बैठने के स्थान प्र। क्‍ 
| अथ निपाताः पुरस्तादेव व्याख्याताः । यथेति 
पापा ॥ यथा वाता यथा वन यथा समुद्र एजात॥' 


| 
| - विधवा दवर को, ओर जेस खरो पांत को “इन दो 
बात 'देवर स, विधवा का दूबर ख सम्बन्ध स्पष्ट हे, आर 
(|च विधवा ८३ कस्मात्‌ [द्वितीयो घर उच्यत' से स्पष्ट का ह! 
) रबर ६ रि ' बह्मचय में रहना आधिक उच्च धमे हे, देवर वा. 
|| मो यही बात ह भी शास्त्र चाहत ही हे।: दुगाचाय के अथ 
| पर अपन द्ध हे। महामहापाध्याय पे शिवदत्तशमों' ने | 
` | धे सावस्तर रिप्पणी देकर चार पक्ष नादखलाए' ह 
1 | भोर; रहना, उत्तम हे, सती हो जाना- मध्यम हः 
दि करलेना अधम हे,इनतीनां पक्षी को वेद सम्मत कह., 
थोत बिना विवाह -व्यभिचांरःको वेद विरुद्ध आर 


| 
फेर विव 
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| "मा. यु (अ०१०) से ( पुरुष के साथ अपने आपको मिलती 


[१७१ 
प्रतिको # (अपना आर झुकाती हे) (क्र ७ ।८।१८। 


बास करते हो, कोन तुम दोनों को शय्या पर “बिधवा जत देवर. 


| पसन वाळे के होती है (वै+धा ८ जु० ३० से) अथवा कम्प स 


; 
| मि) उसके न रहन स विधवा | दतर, खलन अथवाला ह । 








पुरा जविग्ृभा यथा ॥ आत्मा $ततवाप्रेवाप पृ 
स्याद्यावद व्यासिभुत इति ॥ अभिने ये मजी 
स्कमवक्षसः। अमेरिव ये मरुतो भाजमाना श 
ष्णूरस्का म्राजस्वन्तो रुक्मवक्षसः॥ १५॥ | 

.. अब नपात (कहते ई, बह सामान्यतः) पूव हा (!॥- | 
मै) व्याख्या किये गए हैं ( अब निघण्टु में पढे उप्र 
में जा विशेषतः व्याख्येय इ, उनकी व्याख्या! करते हैं) | न 
यह क्रिया का उपमा (में )हे । (जस । ) जस बायु, भोग 
(के रक्ष), नेसे समुद्र कांपता है (वैसे तू हे दसवें म 
गभ जर समत वर आ-ऋ०४। ४।२०।४) (दूसरा जाए 
जेन चमकती हुई आभये ( वेसे चमकती हुई किरणे दीदी. 

१० १।४।७। ३) (तीसरा उदाहरण-) ( यदिः ॥7 
पञ्चहमाषधाइस्त आदघे-जूडी कि में बळ डालता हुआ ओर 
, का हाथ म लता हूं, ( उसी समय ) क्षयरोग (तपदिक | 
. का आत्मा पहल ही नष्ट हाता हूं, जीत पकड़ हुए (' | 

का ) # ( ऋ० ८।५।१०।२) आत्मा, अतः (| 


रे * जस शिकारी से पकड़े हुए पक्षी का शरीर त 1 


प्रयाग 
यात बेक ही रोग नष्ट हो जाता ह! कं र 
(३ ३४) से पुर्‌, योग म भाव 


हला अणी 
ग पीते कहा हे निपातावेतो निश्चय द्योत्यतः | 
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| ५०) से है ( निरन्तरगाति है, कहीं भी उप्तकी पहुँच को रोक 
[| नहीं, परम सूक्ष्म हे ) अथवा आप्ल्रव्याप्तों (स्वा० उ० ) से 
| है, पहुचे हुए क न्याइ हे, यह ( अभिप्राय ) होसक्ता है, तारे. 
| ग्याप वाला ( अथाव सारे शर्शर में चेतनता का प्रकाश है वा. 
` परमासा सारे व्यापक है ) । अभि. की न्याइ चमकते हुए 
F 
` चमकती हुई छातिया वाळ (छाती पर'छ्टकते पुनहरी पदकों . 
| वा, शूरवार मरुव-ऋ० ८। ३।।१२। २.) अग्नि की न्या 
ह| ण मरुव चमकत हुए, चमकती हुई छ/तियों वाले-चमक बाळे 
ह पुगहरी छातियों वाळ ॥ १५ ॥ 
|| पएुराश्चददमानाद्‌बिभायादा निधातोः। न दुरु 
। फाय स्पृहयेत्‌ ॥ चतुरोऽक्षान्धारयत हत तद्यथा [केः 
पाद विभायादेवमेव दुरुकाद बभायान्न दुरुक़ायं | 
॥ पयत कदाचित ॥ आ इत्याकार उपसगैः पुरस्तादेव . 
॥ गास्यातोऽथाप्युपमार्थे हर्यत ॥ जार आ भगम्‌'। 
। भरि भगमादित्योऽत्र जार उच्यते रत्रेजरयिता _ र 
शे पुष भासाम्‌ । तथापि निगमो भवाति खसुजार* 


। | | ल विय द्‌, [क रोग दर होजाएगा, इस आशय फा इस 

गे किया है, कि जूंही ओषधि को हाथ में लिया, त्यूंदी 

| ` यह बोधन पहल हो, यक्ष्मा फा आत्मा नष्ट शग है! व FE 

| थो प्रयोग किया है, कि वैद्य ऐसा होना चाहिये, कि उसके | 
1 से राजराग भी निःसदेह शरीर से निकलाजाए, 

सामान्यरोग (जेस शिकारी सेवा मृत्यु स-सायण)। | 
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3 __ जीण करने वाळा है, दही (चन्द्र आदि की ) प्रभाब 





& : १७४] oa निरुक्त ह [ज०२ प 
` शृणोतु नः इत्युषसमस्य स्वसारमाह साहचया 


णाद्वा । आपि लय मचुष्य जार एवाभिप्रेतः साङ्ग 


भगस्तथा स्याइजत 
दुवेचन ( अनिष्ट वचन=गाली निन्दा आदि के ककन 
` सुनने ) की कामना न करे, अपितु डरे, जसा कि चार शे 











| 


चार नदा को धारे हुए से,सो जेमा ऐसे जुआरिय स डग 
ही दुरुक्त से इरे, दुरुक्त की कभी कामना न करे (सदा ह| 
 केहेने सुनन का कामना करे) । “आ” उपसगै पू ही (॥ 
जया किया गया है। ओर यह ( आ ) उपमा अर्थ प]. 


देखाजाता हे । सूय जैसे अपनी ज्योति को (ऋ० १०।१॥ 
६ )। हये यहां जार कहा जाता ( क्योंकि ) रात्रि । 


(जीण करनेवाला हे )। वेसा भी निगम हे १ ' उषा काशी 
' “करन वाळा ( सूर्य ) हमे सुन ( ऋ० ४ । ८ 1२१ | ( 
उपा को इस ( सूये ) की बहिन कहता है, साथ विचर | 
( जस बाहन भाइ आग पाळ चलते दद वेसे उषाक १४8 र ॥ | 
- चेला आता हे ) अथदा रम खचन म । अथवा कै ब 
द * पास को खल मे जिसके हाथ म पास ६ उसस 
5 र डरता है, न जान कया पड़ेगा, न हा कि मुशे जीत, इ हि 
र न तक पूरा रहता हे, ऐसा ही दुर्वचन स्त 
स्पष्ट नगम स्वसुजार श्टणातुन.' हे, याकि यदा पुषा 


का ही बर्णन हे प्रेत ' 
CC-0 fe Math Col गम जाए सनस i] अ 


नेघण्डुक-काण्ड 
















13 [१५५ 
`| दवार ही अभिप्रत ` इसकता ह, एसा होने में स्त्री का भग : 


(ही भग ) होसकता हे भज ( भ्वा० उ०) से । | 
. मपद्वात भूतापमा ॥ मषा भतोई भयज्नयः | ` 


1. 
(५६७ ४९ ०९ 


| मिषतेस्तथा पशुः पश्यतेः। अग्निरिति रुपोपमा। 


॥| िप्यवणस्यवास्य रूपस्‌॥था इति च।'ते प्रतथा पथा 
सयमय प्रत एवपूवे इव विश्वशेम इवोति।अयमेत- 
म पएयुष्मात्‌ | अतावस्ततरा$स्मात| अम्या यथा साः | 
| व्यास्यातय । वदिति सिद्धोपमा । बराह्मणतद्व-. 
वित । ब्राह्मणा शव वृषला इवत । बृषल। बृषशाला | 
पिप ९षाशीलो वा ॥ क 
[, "डा यह ( इन्द्र की ) भूतोपमा # हे । मेंढा हुआ 
| गाता हुआ तू पहना है ( ऋ० ८।२४। ४०,) मप 
(| ॥ प०) से है; तथा पशु,हश (भ्ा०प०) से है । अग्नि यह 
कि हे बह अपानपात कै सुरे के रूप वाळा, सुत्रण के _ 
{पिद "इस में निगम प्रमाण भी दिया, अब यह कहते हैं, कि | 
' जार ममिगमू'मैं मजुष्यजार और स्त्री का उपस्थ अमिप्रत हों | 
भूते पमाऊहो चुक: रूप उपमा=मेषाभूतः=मढा बन | 
पिज मा>रूप की उपमा:$ अपां नपातू=जलों का पोता=ः 


जली 
रूपी अग्नि अञिप्रेत हे । समुद्र का पुत्र सूये जसा कि आ 
। इस थाति से जळो का पुत्र सूये, सूय को _ 
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[. नि है वि टर 
ख ओषाधिर्य,_ओषधियो से -अग्नि उत्पन्न होता. है ! 






















५ दश १ ह ी हि|. 
१७६] Fr. IT | [अ० ३ पपा, 
तुल्य ( प्यारा ) दीखनेवाळा, ओर सुवर्ण के तुल्य कानि पा 
(० २। ३५। १० ) घुत्रण क रंग के तुल्य इसका रग ३ । 
था? यह भी (उपमा वाचक ) ई। उसको ( इन्द्र को) ए 
( यजमाना ) को न्याई, अपन बड़ा की न्याई, सबकी नां 
. इन ( वर्तमान यजमानों ) को न्याई ( दोहसे गिरा-स्तुति । 
. दाहता हु-ऋ० ५। ४४॥ ९ ) पुराने की. न्याई, बढ़ की ना 
`. सबको न्याई, इनकी न्याई, । 'अयस्‌ ( किस स!) आफै 
` आया हुआ ( आंधक निकट) हं उससे, ( इणगतो अ० पो] 
असा? अधिक फका हुआ ( अधिक परे ) है इससे ( अनुष 
[द०प०स) । अपुया' 'जप्षे वह? (असा) इसमे व्याख्या हि| 
' गया है। वव? यह पिद्धोपमा ६ है। ब्राह्मणयत,रषळवतस्यह | 
गा क न्याइ, शूद्र को न्याइ । दृषलमबेलके स्वभाव बाग 
( अनाडी ), अथवा धर्म में रुचित्राला ॥ १६ ॥ | 


प्रियमधवदत्रिवजञातवेदो विरूपत्रत्‌ । अइ 
` स्वन्माइब्रत प्रस्कण्वस्य श्रुधी हवम्‌ ॥ प्रियमेधः 
अस्य मंधा यथेतषामृषीणामेवं प्रस्कण्वस्य भृए ९ 
नम्‌ । प्रस्कप्वः कण्वस्य पुत्रः कण्वप्रभवो यथा ग 
आचा भृगु सम्बभूव भृगमृज्यमानांन देहे।अ्ई। 

रष्वडगिरा ( `" ९ अंगारा अङ्कना अना” अङ्कना अश्ना ) i 


उन वदयुत अझ्नि ( दुर्गाचाये ) (“आपः अन्तरिक्ष का नाम. 
देखो निघण्टु १।३ अन्तरिक्ष का पुत्र मेघ, मघ, का 37 त 
' आझ-सम्पादक) $ सिद्धो पमा-वत्‌ उपमा वाचक डोक 
त्राह्मणवद्घीते › इृषळ्वश्चाक्को 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotti 
















| क 
| 


| त्रतो महाब्रत इति ॥ १७॥ 


६ 1३ कपा वाळ जात वदस्‌ (आग्ने) मियेध की ( पुकार 
न्या!) आत्रे को न्याइ,वरूप का न्याइ, आगरा को न्याई 
1 झेले के पुन का पुकार को सुन ( ऋ० १। ४५८ | ३ ) प्रिय- 
प प्यार इसका यज्ञ । जेते इन ऋषियों! के , पस प्रस्कण् 
। जम माग्र हे #। ज्याला में से भृगु उत्पन्न 
हा शयुज्जा देह में नहीं पका । अगारों में से अगिरा (हुआ)। 

उपा छगाने बाळे ( जहां पडे हा, वहाँ अपन हान का 
र हैं ) अथवा यहां ही तीसरा हुँदो! यह उन्होंने 
i हा, इसत लिय च्‌ 
|| न है आजे { अत्र+त्रि ) हुआ। अथवा तीन ही 
5७. नि) । खोदने से वैखानस ( वि+खन से) | भरण 
$ + 
जो ॥ > अभ्नम-अगछा सिरा | जैस 'प्रगतं अभ्न' में से गत 
[ | | ष प्रघ का थोतक हं) क़, लॉप हाकर प्राप्र हुआ, वस 
गम भाळ म सव का लाप होकर और प्रपूर्व आकर औरस का 
पस्कण्ब बना दै ( बुर्गाचाथ ) प्रगतः कप्वऱप्रस्कण्व 





जाने पर का से जलती लाट में से भूगु उत्पन्न हुआ, लाट के 
११५, 

| “गे कहा ॥९ में से आगरा उत्पन्न हुआ, दो को देखकर 
"मे है। तीसरा ढूढो, इससे तीसरे प्रकट हुए ऋष 


आ, अथवा आत्रि के उत्पन्न होने पर उन्होंने कहा, 






1 ९ 

शू भि 

® | 

त... 

® ` ह ये 

ह 9 हो 


न्फ च्य के प Math कहने से Ca र 
ह. न्यताम कहने स सैखानस इआ | 


। देसानसा भरणाद्वारद्वाजा विरूपो नानारूपो माहे- 


३ 3 ०३ भन - 
उपमाः ] _ नेघण्डुक-क[ण्ह [१७७ 


| तृतयमच्छतत्यूचुस्तस्मादात्रन त्रय शत । विखनना- 


र 


ण्व को ( सम्पादक ) १ प्रजापॉत न अपना वीय आगन E 





हीः है का 
|S द, किन्तु स्रोदो इस आग्ने स्थान को चोथा भी यहां 


TS त वाक ताँ र SET I OO es Os का 7 





` शवतेर्वो स्याद्‌ गातिकर्मणः ३वासितेर्वा । सिंहः प! 


१७८ | निरुक्त [अ० ३ साह १८ | 
पोषण से भारद्वाज विरूप=नानारूपों वाला । माह ब्रतसो 
कमों वाळा ॥ १७ ॥ इति तृतीय पादः, | | 

_ अथ ल्तोपमान्यर्थोपमानीत्याचक्षत सिह | 
इति पूजायां, रा काक हात कुत्सायाग्‌ । काक है 
शब्दाङुक्कतिस्तदिदं शकृनिषु बहुलए । न शब्दा) 
ाीवेद्यत इत्योपमन्यवः, काको5पकालपितमे 
भवाति तित्तिरिस्तग्णात्तिलमात्रचित्र इति.वा। ञी 


ञजलः कपिरिव जीणः कापिरित्र जवत ईपि 
वा कमनीय शब्दे पिञजयतीति वा । इाऽऽशुगं| 












EC 


"क कटक DT 
000) र 
eg, A LS SU 


नाद्विसेवा स्याद्विपरीतस्य सम्पूवस्य वा हन्तेः सं 
हन्तीति वा।व्याप्रो व्याप्राणाद व्यादायहन्तीति॥ 

. अते छुप उपमा वाछे ( वाक्य, ) जिन को (आधा | 
ही मिद्ध उपपर वाले कहते हैं % । मिह और व्याघ्र याप. 
म हाते ह सा ओर काक यह निन्दा में । ( उदाहर | 
आए काकादि शब्दों का निर्चन करते हैं ) 'काक' पह (ति 
शब्द की अनुक्ते ( नकूछ ) है ( काकु, काकु करता र | 
जिय काक नाम हुआ है) सो 0 RR ( अपनी आशाः | 
नाम ) पश्षियों के विपय मे प्राय! है । ( नारों में) गल. 
डो रै जिन मे उपमा वाचक 'इच! आदि नहीं बोला पा १ 
'लहऽ्यम्‌,व्याघो ऽयम्‌,इसप्रकार अळगपद्‌.वा पुरुप सिंद/ > री | 
अदण व्याघ्रः नरव्याघ्रः, इस प्रकार समस्तपद ' । || 
उदाहरणा समहः है,-्सजशङ्ल: “मुसो? दत्यीदिरमी प्रासा 4 
इसी प्रकार 'इवाऽयम्‌, काफो,यम्‌' अथवा नरइवा, नर की |. 


काकययककययकगकाकककम्ळ्क्क्र्भ्भकू,. = “९ 
ue 
१, । a [Ys जक 
क hh = re ~ 


nad 


| पाः] नेधण्टुक-काण्ड [१५९ 
> 


अतुझृति ( कहीं ) नहीं है, य औपमन्यत्र ( मानता है किन्तु ) 
` (कबरी ध्वनि के हेतु, वस्तुओं को बिगाड देने के हेतु) काकर 
निकालने योग्य होता दै (काल, चु० से) ( इसी प्रकार 
/ तितिर भी 'तिचि’ शब्द बोलने से नहीं, किन्त ) तित्तिरि 

| उछळने से ( उछछ कर चलेता हे, तृपुवने, भ्या प० से) 
अथवा तिळ जितने चित्रों बाल? होता है ( तिळ चित्र से) कपि- 
| उजळ ( भी कपिञ्जल ध्वनि से नहीं, किन्तु ) वानर की न्याई 
| (रम) जीण(धूमर) होता हे (कापि+जू से) अथवा कपि की न्याई 
' बाबाला होता हे ( कपि+जुपे ) अथवा थोड़ा सा पिंगळ रंग 
| काहाता है ( कु+ पङ्गळ से ) अथवा प्राप्त होन योग्य अच्छा) 
` शब्द्‌ वाळता ह ( गम+1पऽज्ञ से ) । उत्रन? जल्दी चलन बाला 
[| \युम्या ) अथवा गाते अथ वाल शय ( भ्त्रा० प० से चळता 
|| एता ह ) अथवा इत्रम ( वेध अथ व'ळे'देखो पूव ३। १० ) 
[|| \१। पिह दवाने मे ( सहते=दताङेता है दृपर प्राणया का ) 
| | अथा ( आंद अन्तवर्ण ) उलटे हुए हिसि ( हिमायाम्‌, रु० 
। ) मे हो ( हिनस्तीति “मः? होकर सिंहः ) अथवा संदूक 
| < प° ) से, मिलकर मारता है ( संहाय=मिछकर आ 
| जु० अप से )। व्याघ्रसविशष सपने से (उसका 
| | | का दे का: गन्ध आजाता हे) अथवा ( मुंह ) साल 
| ` "पवा है ॥॥ १८ ॥ 

| ज़ ` पचति । गायति । रेथाति। स्तोमति । गूषेयाति । यूणाति। - 
“|: ड नदाति । पृच्छति । रिहति | घमति । कण । नदाते । पुच्छनि । रिह्दति ! घमति ! कृपार्यात | 


फाकवत्ति,, काकयव: इत्यादि $ अथवा ब्यावायलबाी 
हे भेह र ह ह जस [शकार को पहला! झपट मॅ ड स 
कषर '$कोध से फिर चह पहली झपट के स्थान पर 

| ( भारती है (डु गांचा Nath Collection. Digitized by eGangotri 
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। | सतति 














१८०] निरुक्त [अ० ३ ८. 


कृपण्यति | पनस्यात । पनायत । वल्गूयति । मन्दते। भन्दते ठं 
छद्यते। शशमानः | रञ्जयात। रजयात | शसति। स्तोत। योती मै 
नोति | भनति | पणायाति। पणत | सपात्‌ । पपृक्षा; । मरह 
चाजयांत | पूजयात | मन्यते । मदति । रसति । स्वरति। - 
मन्द्रयत | जट्पतात चतुश्चत्वाररशद्चातिकमाणः॥ ३। ११ ॥ { 


अचातकमाण उत्तरे धातवश्चतुश्चत्वारिंशत्‌॥ | 
अगल ४४ घातु पूजा अथ बाळे हे #। | 
नि-विप्रः । विग्रः | गुत्सः । घीर: । वेनः | वेघा: | कण्वः | रग 
नवदा; । कावः । मनीषी । सन्धाता । विधाता । पि] 
मनाश्चत्‌ | विपश्चित्‌ । विपन्यवः । आकेनिपः | उशिज्ञ: | कीसाए. 
अद्धातय$ | मतयः | मतुधाः | वाघत ।इतिचर्ता बश्ातिमेघाविनापरा।| 


मषावनामान्युत्तराणि चलाव शतिः । | 
गावा कस्मान्मधया तद्वान्भवति मेधा मता पी 


|. 
अगद्ध २४ नाम मेधावी के हे १' । मेघावी किससे ! पॅ! 
उपतवाला ( मेगावाळा ) होता है । मेधा--बुद्धि में रखी गी 
( धारण बक्ति युक्त बुद्धि ) । 
न०-रभ:। जारेता। कारुः । नद्‌ः । स्तामुः | कीरिः | गाः! स्‌ 
द्‌; | छन्द! | स्तुप । रुद्रः । कपण्यु [रातन्रया द्श 
नामान | १९ || 

सतोतृनामान्युत्तराणि त्रयोदश । (स्तोता स्त 
अगळ १३ नाम स्तोता (स्तुति करन वाल) के है ४), 

fA | 
के इनम शशपान रासुस्तुता का शानच्‌ प्रत्ययां | 

| 


| तित हे। ओर पपृक्चा! पृच्‌ सन्नन्त से हे | और 
* इन म'चिपन्यवः, से पूछे सव एक बाजत र | 
न्यदः स लकर सब बहु वचनान्त ते । 


छ हइ श by स्ताता दै पर | 





मकार स्तोता का निवचन 


| यु > न 
ह| अलिदनामानि] नधण्टुक-काण्ड [१८१ 


न| ति? यज्ञः! बेन! | अध्वरः ' सघ' । विद्थः । नायः । सवनम्‌ । 
स ब्रा. इटिः । देवताता । मखः विष्णुः । इन्दुः । परजापतिः घर इति 
शो वदशा यज्ञनामानि ॥३।१७॥ 


हू यत्तनामान्यु तराणि पञ्चदश । यज्ञः कस्मालस्यातं 


।  ग़तिकर्मेति नेरुक्ता याच्ञ्यो भवतीति वा यजुरुत्नो 
| तीति वा बहुकृष्णाजिन इत्योपमन्यवो यजुष्येनं ` 


| तयन्ता[त वा ॥ 
| अगड १५ नाम यज्ञ के हैं । यज्ञ किस से! प्रसिद्ध हे यजन 
ह| फ्रि? ( छोक बेद में, वही यज्ञ शब्द से कही है अर्थात 
"| पगेस्यज्ञा ) यह नेरुक ( मानते हैं )। अथवा प्रार्थनीय होता 
(चाहने योग्य है ) । अथवा यज्ञुओं से गीला सा होता है 
(त यजुन्त्र इस में होते हैं ) । बहुत काली मृगानों बाला 
॥॥ 1 ६, (काल हरिण के मृग छाल इस में प्राय; वर्तने में आते. 
|| अजिन-चमड़ा, से यज्ञ ह) यह ओपमन्यव मानता है । 
भा १जु इस को ( आरम्भ से समाप्ति तक ) चलाते हँ । 
रि कम्ता । कुरवः | बाघत? द्वक्त विषः | यतस्रच: । मरुतः 
“द्वय इत्यष्टा हात्वङ्नामान ॥३ । १८॥ 


॥ १ (पढ्नामान्युत्तगण्यष्टी । छत्रिक कस्मादीरण 


॥ र मवतीति शाकप्रणिकतुयाजी भवतीति वा ॥ 
4 ह न्य ८ ऋ/त्वेजों के नाम हैं 'क्रालिज! किस से! मरन 
क है ( स्तातया का ) (इर से कालज )क्रचाआस 
| पा क पाढा है (ऋच्‌+यज्‌ से) यह शाक पूण (मानता है) 
| मएय्‌ २) पर यज्ञ करने वाला है (ऋतु+यज्‌ में) ॥ 
गरि शे हों मिळता आर दुगोचाये ने मा कदा है, कि प्रत्यक्ष 


| पा की लिर्वसे नें नहीं कियी 220 by eGangotri 
| ह... 
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१८२] निरुक्त जज | 
नि०-ईमहे | यामि । मन्मददे | दद्धि । शग्धि । ए 

मिमीहि । गिरिइि । रिरीहि । पीपरत्‌ । यभ्तारः। यि 

मदेमहि । मनामहे | मायत इति खप्तद्शयाच्ञा कमा १ 


याच्ञाकमाण उत्तर धातवः सप्दश ॥ 


अगळ सत्तरह धातु याचना अर्थ वाल हे । 
नि०- दात । दाशात । दासति । राति । रासाति । पृणति 
रिक्षात । तुञ्जात । भहत इति दृश द्‌।नकमांणाः॥ ३1२१ 


दानकपाण उत्तर धातवो दश ॥ 
अगल दप धातु दान अर्थ वाले हे । 


निषण्डु-परिस्व । पचस्व । अक्ष्यष । आष | इति 
ःध्यषणकमोण: ॥ ४ । २१ ॥ 


'अध्यषणकर्माण उत्तरे धातव श्वल्लारः । | 
मंगल चार घातु अध्येषर्णा(सत्कार पूर्वक प्रेरणा) अथग 
निघण्डु--स्वापति | सस्तीति द्वौ स्वपिति कमणो ॥४| 


जापति सस्तीति द्वो स्वापितिकमांणो ॥ | 


स्वपिति, सस्ति यह दो सोने अभे वाले हैं। | 


| 
नवण्डु--कूप: । कातु: । कते; । वत्नः | काटः | खातः। 


काव: । सूद: । उत्स; | ऋद्यदात्‌ । कारोतरात्‌ । कुशन 
इति चतुददा कूपनामान ॥ ३ । २३ ॥ | 


इनामान्युत्तराणि चतुर्दश । कूपः कं 


भवात ङुप्यतेवो ॥ | | 


॥ ` 
( 
| 


सगळ ०४ कूंए के नाम दै । कूप किस ते | 
पाना काठन होता है (जब तक कि पाना निकालने । दद 
पास न हो) अथवा कुप (क्रोधे, दि०प०) से है ( ह 


६,ध्पर बिमा कटे CAlleakion पीने को “नहीं मिळता, टु 








ख| $ र | | 
1 नामानि नघण्टुक-काण्डे [१८३ 
॥ ते उस पर कुपित हाते है) #। 


॥॥॥ बिघण्डु- ठपुः । तक्ता । रिभ्वा । रिपुः । रिक्षा । रहायाः । 
तुः! तस्कर; । बनयुः | हुरश्चित्‌ । सुदीवान | मलिस्हुच । अघ- 
(हः । हक इति चतुद थत्र स्तेन नामानि॥ ३। २४॥ 


सेननामान्युत्तराणि चतुदशेव। स्तेनः कस्मात्‌ । 
॥ |ह्यानमस्मिन्पापेकमिति नेहक्ता: ॥ 


१ ७ 


- आल १४ हा नाम चार के । सन” किस से इकट्ठा 
भ हुआ ह इस में पाप कम, यह नेझक्त ( मानत हैं )। 


) तिघण्टु-निण्यम्‌ । सस्वः। सनुतः । हिरुक । प्रतीच्यम्‌ । 
बपच्यमात षाणनण।तान्ताइतनामधयानि ॥ ३ । २५॥ 


| 
| 


| निर्णीतान्ताहितनामधेयान्युपराणि षट॒। निर्णी 
भान्निनक्त भवति ॥ 


|| ५ 
रद 


| डि छ; [नणय किये हुए गुप्त (द्रव्य) के नाम हैं। निर्णीत 
म! शोधा हुआ हाता ह। 


मधण्डु~आके । पराके । पराच:। आरे । परावत इति पञ्च 
नान | ३ | २६॥ 


 भिन्युत्तराणि पञ्च । दूर कस्माद्‌ दुतं भवति दुं वा 

। | पाच दूर के नाम है दर किसमे ! वहा हुआ होताह(आगर 

|| गाता है) अथवा दुष्माप होता है (दुर्‌#इण्‌)े (जैप्ता पाठ 
देखाइ बने य नाम (आ के, परा के इत्यादि) पढ़े ६)। 


द मलय । दिवः । प्रवयाः। सनेमि । पूर्व्यम । अहायेति 
गोमानि ॥ ३५ २७॥ 


भिन्युत्तराण षट्‌। पुराणं कस्मात्पुरा नवं भवति 
| F छ; पुराने के नाम हैं । पुगण किस से ! परर 
तया होता है ( अब नहीं ) ( पुगतनव) 


हठ 0100 


i मण्डूका आस्मनू, कु+पक्‌ , दी! उ०३ 1220 
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[नघण्टु-नवम । नूलम । नूतनम्‌ । नव्यम्‌ | इदा । इद 
घळच नवनामान ॥ ३। २८ ॥ 


नवनामान्डचेराण षडव । नव कस्मादानीत भग! । 
अगछ छः है नए क नाम हे । नव किम से! (माने 
कहीं से) लाया! गया है ॥ १९ ॥ ६८ 


निघण्डु-प्रपित्वे । अभीके ¦ द्रम्‌ । अभकम्‌ | तिरः। सह| ९ 
त्व. । नमः । ऋष्षा: ¦ स्तांभ: । वस्त्राने: । उर्पाजाह्ृका । उद 
छंद्रम्‌ । रम्भः । [पनाकंम्‌ । मना । झाः । दाप:। चेतसः | का | 


एना । [सधक्त्तु! सचते । भ्यसत । रजत इति षवशा ह | 
उत्तराण नामानि ॥ ३। ५९ ॥ | | 


-दिश उत्तराणि नामानि । प्रपित्वेःमीके इलाण् ० 
ज्मपिल प्राभीकःम्यक्त। आपिले न'प्रपिते का 
गइ । अभीके चिदुलोकक्ृदित्यपि निगमो भा, 
दम्रमभकामेत्यरपस्य । दभ्नं दभ्भातेः सुदस्भ ग 
सभकेमवहृते भवति । उपोप मे पराश ग 
देभाणि मन्यथाः। नमो महज्यो नमो अभर. 
इस(प निगमो भवतः । तिरःसत इति परास 
स्ताण भवति सतः संसृतं भवाति । तिरश्चिद्यय 1. 
गत गतमदाम्या । पात्रेव भिन्दन्सत एति | 
इसाप ।नगपो भवतः ॥ |) 


अगछ २६ नाम दो दो (एक २ अर्थ में) हैं (पता 19 


ज [.नाता है, देता. ल्क [एव शभः वचर 


पढ़ा ह । अथ आर निगन क्रमश! आग दिख लार्त 


अ 





प्रा. 
५ द प्र ुि 















नेघण्टुक-का एड [१८५ 
के? यह (दो नाम) निकट के हैं। प्रपित्वे-प्रास्ते। अभी 
| _उभ्यक्ते। मिल कर ( सोम ) पीने का समय प्राप्त होने पर 
हिउ) द॒ जल्दी हमारी आर आ ( ऋ ५।७. ३०.। ३ )। 
मेर से नर मिळे हुए) भीड में भी तू स्थान बनाने वाला है (ऋ। 
।५।२१। १) | दञ्र, अमक’ यह थाइ क नाम है। दभ्र 
इम्मू ( दम्मने, स्वा" प) से ह। आसानी से उखाड़ न योग्य 
डंग होता हे (योडा हाने स) । अभक, सक्राचत होता है (अव+हसे) 
। क “पूरी तरह साच ले (वा छू छ) मत मर छट ( राम ) समझ 
त क्र२॥१। ११। ७) नमस्कार है बडा का नमस्कार ह छाटा 
(क्र९॥२॥ २४। ३ ) यह भी निगम हात हँ । 'तिरस 
सित पतः ' यह प्राप्त क ( नाम ) ह । तिरस"-तरा हुआ-पाया हुआ 
तु है (तू, भ्वा० प० से ) 'सत?” प्राप्त होता है ( छे, भा" 
तः १०४) ` इ धोखे मेन आने वाळे रब.मियो (आशया) अपने पाए 
ए( स्थान ) से हमारे यज्ञ) घर का ढाट आआ (ऋ ५॥ 
९1७) (यही के) वनो की न्याई (सामने! बिद्यमान राक्षसो 
मा की फाइता हुआ ( इन्द्र) पहुंचदा है (ऋ $ ॥ १०४।२१ )% । 


भी सो नेम इत्यधस्य । त्वो$पततो नेम पर्नातः । 
। | 0 हरतेविपरीताद्धारयतेवां म्यादुद्धुतं भवत्य ना! 


[| स्पादद्धतमो विभागः। 'पीयांत वा अड ल! 


स्थान 
देव गो ने प्राप्तस्य क 
| पस्य राज आर दुगाचाय दान 


गा 
पाठान्तर दिया है । तब अर्थ दोनों निगमां का कर दु र 
1३ न आने व.ले स्वामिया ! दूर से भी इमा, की ओर 
न ड | )) | आँ राक्षस का ख 5 
१. भाता र ९ बतना की न्याइ फाइता हुआ दूर स 
1) 6 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr . 
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| 
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गृणाति। नेमे देवा नेमे$सुरा'इत्यापे निगमो 2१ 
ऋक्षाः स्तृभिरिति नक्षत्राणाय्‌ । नक्षत्राणि ना 
तिकमणो नेमानि क्षत्राणीति च ब्राह्मणम्ा 
णानीव ख्यायन्ते । स्तृभिः स्तीर्णानीव स्मान 
अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा' । 'पइयनो दरि 
स्तृभिः इत्यपि निगमो भवतः । वग्नीभिरपिि १ 
इति सीमिकानां।वम्य्ो वमनात्सीमिका स्पत, 
जिह्विका उपजिप्रचः ।'ग्नीभिः पुत्रमग्रुवो अदाम 
वदत्वुप्राजाहका यद्वग्रा अतिसपति' झा 
निगम भवतगउद्रे कृद्रमित्यावपनस्य। उदु 
भवत्यूज दीणे वा । 'तमुदेरं न पणता यवेन' |, 
निगमो भवति । तमूर्दरामिव पूरयत यवेन। १ 
शुतदर भवति । 'समिद्धो अञ्जन्कृदरं मतीत 
सापि निगमो भवति ॥ २० ॥ | 

स्व, नेम? यह आधे के ( नाम ) हैं “त्ब? अलग हुआ 
स) । नेम, अलग किया हुआ (नी से) । अध,उलटे हुए ह / | 

प ह (इ+र्‌+अ उलट कर अई,इकोध हो कर अप) 
धे है, निकाळा हुआ ( सारे में से) होता है, अभा 


(द्धौ, स्वा ० प) से है, बहुत बड़ा टुकड़ा । (दे डू 0 
( तुश्च स ) विमुख है कोई स्तुति करता ह (ऋ १ । १४ | 


+" उपवा, आध असुर यु”, (ता, ब्रा?) यह भी ति 





७ पतनामानी] नेघण्हुक-काण्ड [Res 


१ पा? स्वामिःयह नक्षत्रों के (नाम) हें । नक्षत्र” गति अधे 
| वा नक्त ( भ्या प० ) से है । ( चलते. इ )। यह घन नहीं हे 
(प्याप सोने की तरह चमकते ६)यह आझण है। (नन्तर से)। 
॥ ऐ॥ र्ा? ऊपर पहुँचाए हुए की न्याई दीखते हैं ( ईर्‌ ,चु०से) 
[पत्‌ सभि” हक हुए मदग ह (स्त॒ञ्‌ आच्छादन, क्रया ०३० से) 
याहि ए नक्षत्र (जो वरुण ने) ऊंचे रखे हुए हैं (क्र १। २४। १०) 
| पत्रो से? ( भरे इए ) द्यो की न्याई देखते हुए ( हे: अग्ने तुझे 
आकार करत हैं। ऋ ४।91३) यह भी निगम होते हैं। 'वम्नी मि? 
*| शाजिव्हिका,यह दीमक के(नःम हैं) वम्री =उगडने से (बमस्सयुदक 
| गगाट्रीमवति मोज्ये) सी मिका” चलने से(सदा चलती रहती है.स्यम, 
| भा" प° से )। उपाजिःव्हिका सूंघ ने वाली ( इन का घाण 
॥| कहा तेज़ होता है, उप+प्रा, स्त्रा० प० से ) दीपकों से खाए 
| । दए अग्नु क पुत्र का ( हे इन्द्र वू छ आया-क्र ४। १९। 
जिस को दीमक खाती है, जिस का माटा दामक घरता ह 
3 ८ | ९२ । २१) यह भी निगम होते हैं। ' उदर कदर ' यह 
[शष (अनाज की कोठी) के नाम हैं, 'ऊरैर? ऊपर छेद वाढा 
हवा अनाज के लिये छेद वाला होता है । उस (नद) 
आफ से कुसूछ की न्याई (साम स) पूण करी (ऋ २। १५| 
(| यह भी निगम होता है। उस को कुसूळ की न्याई 
) अगो मे कुदर-किपे हुए छेद वाला होता है। मंदीत ४ 




















दु 


१ 


| 
त 


1) | ग; प क काइ(न कि सारे) नेम ही फारसी में नमि हरा दद 
)|॥ रेप, ना 
भ्र, २ १०५ ) * अझ, अशाछि आर नदी फा gS 


911. 
प शातच्य दवे । अग्र (काचित स्त्रीति सायणः) व 
गम | जाति की दीमक- बस्न ॥ 
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| 
[अप रे फ 
कर बुद्िया के कुसळ को व्यक्त करता हुआ (य रू, 
यह भा.[नगम हाता ह ॥२०॥ 














१८८] निरुक्त 


रम्भः पिनाकमिति ` दण्डस्य । र आ 
एन्‌। आ ला रम्भे न जिब्रो रम्भे'इसा नि 
भवाति | रभामह त्वा जीणा इव दण्डम्‌ । नि 
प्रतिपिनष्ट्येनन । 'कृत्तिवासाः पिनाकहस्तोप्ा| 
भन्या इसाप निगमो भत्रति। मेना मा इति सी 

स्त्रियः स्यायतरपत्रपणक्मणो मेना मानप| 
गा गच्छन्यनाः। 'अमेनांश्चिज निवत श्रकथं'।॥| ` 
स्वाइन्तन्नपसौऽतन्वतःइ्यपि निगमो भवतः; 
भतस हात पुरप्रजननस्य। शेपः शपतेः सशि । 
गा वतस त्रितस्त भवति । यस्यामुशन्तः 7 
शापम्‌ । तिः स्म माह श्रथयो वैतसेन,इयपि 
भरतः । अथैने इत्युप देशस्य । 'अया ते अगे 
` भा विधमेति' स्त्रियाः। ‘एना वो अग्रिमिति 1 
केस्य । एना पया तन्त्र संसृजस्वेति' पुतः 
` -भवतःइति सेवमानस्य । 'स नः सिपकतु यर 
> सन सवता यस्तुरः । सचस्वा न स्वर्त 
सवरव नः स्वस्तये । स्वस्तीयविताशिनारम 
शितः स्वस्तीति । भ्युसते रेजत इति भये 
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पा! अयवपनया नामनी ] नेघण्टुक-काण्ड | र [१८९ 


||| चरस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसंताम्‌।रेजते अग्ने पृथिवी 
तेभ्यः इत्यापे निगमो भवत 
। (म्भ, पिनाक’ दण्ड क नाम हे । रम्भ-इस का. सहारा 
नि (रम, भ्या आ० मे) शद्ध जमे दण्ड का वेसे हम (तेरा) 
पहारा छते ह ( ह बल पते अग्न, ऋ० ८।५५।२०) पिनाक=पीस 
| हाढताई इम (साधन) से। (ह रूद्र तू) धनुष को ढीला कर के,हाथ 
| दड लिये, चमेड का वस्त्र पडून हुए ( अहिमन्न; शिवो 5ती हि= 
स स पीडा न देता हुआ कल्याण कारी होकर उडांघ जा 
त्से] गनु» ३६१) यह धी निग्रम होता हे । मेनाः. ग्नाः, यह ख्रियों 
! | || 0 ॥। स्यः, छज्जा अर्थ वाले स्त्ये ( भ्वा० प०) से है। 
|| श रन का मान करते हैं (पुरुष) । नाः? इन का गमन करते 
5५|| जिन क ख्रि्य न थीं, उन का तु ने (हे इन्द्र ) स्त्रियों वाळा. 
शि बापा है (० ५ | ३१ । २) ( हे वस्त्र ) खिया ने तुझे काता 
| ॥प करन वालों ने तना, ( सा० कौ० शा० १।१।८ ) यह भी 
न पम हाते हैं। ` शेप; वेतम% ? यह पुरुष के प्रजननन्द्रिय क ६। 
ह अर्थ चाळे (स्पश ड्या, दि० ३० ) से है । ( गमन 
| हे स्थशातेउस्पश मुख मनु भवति ) बेतस) क्षीण पा 
पती पा म क्‌ स्री स्मरणात) । 'जिम में कामना करते हुए इम 
(किए. को ढाले? (त ९० ॥ ८५) ३७) दिन म कन 
तुर | पे पजन ने से ताडन करता भया, (ऋ १० । ९५। 
त hl अयाएना? यह उपदशक नाम है! | इस समिधा सं है 


टं । निद 
0 | दै सबंत का दण्ड, गौणी वत्ति स यहां पुंस्प्रजतन का 
पृ Ms यहां उपदेश स अभिप्राय प्रत्यक्ष के बतळाने से 4 | 


१५ 
> 

EF केवचन । प्नान्पर्नन ! पतदू 
हत 
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१८८] | निरुक्त. ` [अ०३ सह | पं 
कर बुद्धयो के कुसूछ को व्यक्त करता हुआ (य २९।१)|| 


यह भी निगम होता है ॥९० ॥ 


(| 
एनम'आ ला समं न जित्रपा रम्भ 'इयापे निगो 
भवति | रभामहे खा जीणा इव दण्डम । पिन 


णो वैतसो व्रितस्तं भवति । यस्यासुशन्तः ११ 


शेपम॥'त्रिः स्म माह श्रथयो वैतसेन,इयपि न| 
भव॒तः । अगैने इत्युपदेशस्य । अया ते अगे १९|| 
था विभेभेति' स्त्रियाः ‘एना वो अमिमिति १९ | 
कस्प। 'एना पसा तन्वं संसृजस्वेति' पुसत | 
` संत इति सेवमानस्य । स नः सिपर्वतु य. | 
स नः सेवतां यस्तुरः । सचछा नः स 
सेस नः स्वस्तये । स्त्रस्तीयविनाशिनारम | 


जितः सतीति । म्यसते. रेजत इति, म 
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1 | य शुमद्रोदसी अभ्यसताम्‌ रेजते अमे पृथिवी 
| | भ्य इत्याप निगमो भवतः ॥ | 

| प्म, पिनाक! दण्ड के नाम है । रम्भ-इस का सहारा लेत 
॥ (स, भा आ० मे) रद्ध जमे दण्ड कावेसे हम (तेरा) 
| परा हते हैं (हे बल पते अग्ने, 5० ८४५२०) पिनाक=पीस 
|” | रा इस (साधन) से। (हे रुद्र तू) धनुष को ढीला कर के,हाथ 


|| ॥ इन का मान करते हं (पुरुष) । गना इन का गमन करत 
(| जिन के स्रिय न थीं, उन का तू ने (हे इन्द्र ) स्रिया वाला 
मापा है (क्०५॥। ३१ । २) ( ह वस्त्र ) स्त्रियों ने तुझे काता 
र| करन बालों ने तना, ( सा० को० शा० ९१८ ) यह भी 
| पहाते हैं। ` शेप; घेतम% ? यह पुरुष के प्रजननान्ट्रय क ३ | 
|" पै अर्थ. वाळे (स्पश् भ्या, दि० ३०) से है । ( गमन 
पु! "अ सपशञाते=स्पशष सुख मनु भवति ) वतस; क्षीण सा 
३ (पाळू स्री स्मरणात) । 'जिम में कामना करते हुए ईस 
जय को डाळे? ( ऋ १०।८५। ३७ ) "दिन में तीन 
र पु जन ने से ताइन करता भया, (क १०। ९५ | 
भयाएना? यह उपदेशके नाम हौँ | इस सांमेधा सई 
त र स्वत का दण्ड, गोणी हत्ति स यहां पुस्प्रजनन का 


। 
Ci कोऽ दा उपदेश स अभिप्राय प्रत्यक्ष कें बतलाने स दं। 
७ इदम्‌ का तुतीयकैवचन । पुनान्पनेन । एतदू 
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अने! हम तेरी सेवाःकरते हे, ( ऋ० ४॥ ४1१५) पाहे|. 
ढिङ्गका (उपदेश) है । एनावो आश्न ` नमसोप | 
वेस झुकाव (=पक्ति नमस्कार ) स मे आन को तुमो|. 
लिये बुळाता हूं ( ऋ 9 । १६ । २ ) यह. नपुसक का (इप / 
है। (हे वधु ) इस पार्त के साथ अपने शरीर को पिला (पा 
की अधाड़िनी.बन कर ग्रह कार्या को साध-ऋ० १०। ८| | 
२७) यह पुछिड़ ( का उपदेश ) हे । “सिषक्त, संचत' ऐश. 
करेन वाळे के ( नाम ) हैं। वह ( ब्रह्मणस्पति ) हमें सेवन को | 
(इमे स्वीकार करे, हम पर अनुग्रह करे) जो शीघ्र कारी शा | 
फड पद) है (ऋ १। १८ । २) 'सेवन करे जो शीघ्र कार 
(सेवन कर हमें कल्याण के लिये? (ऋ १। १ । ९) “सेवन ॥ | 
हमें कल्याण के लिये! स्वस्ति यह अविनाशी ( अर्थ ) का वर्क 
है। मस्योना| आदरणीय अयौ अच्छा होना (साल | 
भ्यपते, रेजते, यह भय और कांपने के हैं | जिस के बळ | १ | 
ओर पिती कांपते हैं ( बा डरते हैं, सजनास न्द्रे i, f 
षह इन्र हे (ऋ०२। १२। १) ' कापती है ह अ | 
वी यह के योग्या ( मरतो ) से? ( ऋ० ६। ९९” |) 
यह भी निगम होते हैं ॥ FE उ 
द जया, समिधा,का व बे 
'पत्या' का Me का “विशेषण होने 2 pl । ॥ | 
स्तृतीयादी २। ४ दान से पुलिंग हे । 'इदमोईन्व ६ , २४१ | 


से एनग्न इन. रेरेसे अया, और ' ड्ितीयाटोस्र, दवत ॥ | 
स क ना के छान्द्स द \ मकर ह| 
'सेबनस्य” फना. सिषक्त, सचते' क्ता ` म 
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। ~ ८ > 3 
| धबाएयव्योनामानि] नेघण्टुक-काण्ड ` [१९१ 


|  निघणु-स्वघे | पुरन्धी धिषणे । रोदसी । क्षोणी | अम्मसी । 
| रसी! रजसी । सदसी । सझती । घुतवती । बहुले । गधीरे । 
| -राओण्यो'चस्वौ। पाः्बौ।मही। उर्व ।रच्वाअद्ती।अहदी। दूरेअन्ते । 














 द्यावापाथवानामथयान्छुचराण चतुविशत्तिः । 
| तया रषा भवात ॥ २१ ॥ 


a 8". ०० 


अगले २४ ययो ओर पृथित्री के नाम हैं ( दोनों के नाम 


# NA 


।भिंलना.विभृतों यद्ध नाम विवतेते अहनी चक्रियेव॥ 


| कतरा पूवा कतरा परेनयोः कथं जाते कवयः क 


॥ 'एबिजानाति।सर्वेमात्मना बिभृतो यद्धैनयोः कम 
१ पिते चैनयारंहनी अहोरात्रे चक्कयुक्ते इवेति द्यावा 


गे भामाइमानमाचष्ट आचष्टे॥२२।ईति चतुर्यः पादः 
गर! नों (दावा पृथिवी) में से कोन पहली है,कोन पिछली है 
१ ७ दाना)३त्पन्न हुई हँ, हे कवियो ! यह कोन जानता है, 
न । नाम(वस्तु)है,उस सबको यह आप धारे हुए है,(न्दी 
। दिन रात चक्र से युक्त की न्याई घूपते हैं ( ऋ० 
। ५ १) कोन पहली है, कोन पिछली. है ( अयो;-. 
रेन दोनों में से । केसे उत्पन्न हुई इ,हे कवियो! कोन 
गो जानता है। उम सत्र को यह आप 'धारण किये 
र| च क का कर्मे है, घूमते हेइन दोनों में,अईनी=दिन . 
पदिय से युक्तों की न्याई । इस प्रकार थोः 
क इक को "कता हे? केबी" हे?॥०२९२१॥ 
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अथ चतर्थाष्यायः । 


eS «PIP ७ Fe 





एका्थमनेकशब्दमिसेतदुक्तष्‌ । अथ यान्य 
थान्येकशब्दानि तान्यतोऽनुक्रामिष्यामोऽनवा 
संस्कारांश्र निगमान्‌ । तदेकपादेकामेत्याचप्षता 


जघानयथः ॥ १ ॥ र 
एक अर्थ वाला और अनेक शब्दों वाळा, यह ( प्रकरण) 
कहा है। अब जो अनेक अथा वाळे एक शब्द वाल है| स्स भ 
आगे क्रमशः कहेंगे, ओर जिनका ( प्रकृति भसय आद क| 
संसार ज्ञात नहीं होता है, ऐसे निगप्रों को भी ( 
व्याख्या करेंगे ) इस प्रकरण को ' ऐकपादिक ' कत ह$ 
(१-नदा ) जहा-जघान, मारा. यह अर्थ हे ॥१॥ _ & 
[चक अर 

















% पदले तीन अध्यायों में एक २ अथ केव 
पर्याय शब्द कह ह, [क इतन पृथि जी के नाम ६, इतने 
हारि । यह एक प्रकरण होचुका, इसका नाम नेघण्डु 
हे । निघण्डु के पहले तीन अध्यायों की इस में भ्य. ता 
अब आगे तीन अध्यायो में उन शब्दों का विचार करेंगे जी | । 
रि है, जस अकूपार शाब्द) अथवा जिनका सस्का णि 
ले जदा शिण यह पद्‌ इन्‌ से बना दे वा औं द्वाक्‌ eh 
बना, यह जानना.आसान नहीं) | इन दोनों प्रकार के ॥ 
श्ल प्रकरण में कहेंगे, इस प्रकरण को ठेकपदिक 6 
॥ नई क में तो पदा के गण थ, मा | ; 
निर्षष्ट हे गा ath Collect प्रसिद्ध नाम शय्य के. 

निको अध्याय मैगम-काण्ड है सी भ 


लेप 10) । 
वी | #। 
- ५ “५ 
। | | > 
|| 










| बु मर्या अमिथितः सखा सखायमत्रवीत्‌। जहा 
।असदीपते । मर्या इति मजुष्यनाम, मर्यादाभि- 
उवा स्यात्‌ । मयादा मयेरादीयते,मर्या दापय 
भागः | मेथतिगक्रोशकमा । अपापकं ज 
कम जाठु। कोऽस्मद्गीतःपलायते॥ निधा-पा- 
मरति यन्ञिधीयते । पाइया पाशसमूहः । पाश 

एगतविपाशनात्‌ ॥ ९! 

॥पथो! कोनन श्िइका हआ मित्र अपने मित्र के विषय में 


[| हस ब्याख्या है । नेघण्टुक काण्ड में तो निघण्टु के सारे 
ही फा व्याख्या नहा थी, पर इस नंगम-काण्ड म ।नघण्डु मे 
| एक शब्द का व्याख्यान हे,इललिये यहां हमने निघण्डु का 
अलग नहीं दिया, तथापि व्याख्या में हरएक पद अपनी सख्या 
मपे सहित वन्धनी में लिख दिया है, जैसे (१-जद्दारजधान) 
म यह विशेष शातव्य पद ही संग्रह कर दिय इ! 
पदा दग । किन्तु हरपक खण्ड के अन्त म लिख 
रि कि यह इतने पद हूँ। खण्ड इस अध्याय मरे है । अब | 
| ६ उठता है, कि यह खण्ड किल अभिप्राय स द. ज कि 
फा आपल में कोई मेळ नही । उत्तर यह हः क यदद 
॥४ | नध में निरुक्त की अपेक्षा से पीछे वने, पहले नहीं थ। 
८ अध्याय मे २७८पद हैं। उन: में ले पदले ६२पद! की 


३ | | गिर के तेघण्ठु में 
च ३ २ का 
tN थि अध्याय म ह, इन्दा ६ इया बे 


(ण +5 पता की 

a याग छ पदा 

धिय द्या गया । अगले ८४ पद दिया गया! 
उन्दी १३२ का 


/ई 0 3] हड हा ८४ पदा का दूसरा खण्ड बना 
हो कारण 


9; २२ क्ष व्याख्या निग्रण्ट' के छठे अध्याय महं 
लप, अनरसा) राइले | by ६७8 डया 
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रण न परो के 
{पेष नहा स्रो उत म पह? ६ Rp 
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१९४] 
कहता है,किस का मत मारा ह । कान हमस भागता है (कः. 1 र 
५५।३) 'मयी? मनुष्य का नाम हे । अवघा (मया से) पर 


का.कथन है । मर्यादा=मलुष्या स पकड़ी जाता ह । परया i 


दा हह वाला का विभाग ( यंतर इम गाओं की शे 

आर यहाँ तक इसका है यह विभाग) हे । मिथ, (श्या ॥ प्‌ 
चिक्ने अर्थ वाळा है। 'किस अपापा का भन मारा ३ का पु 
कोन इप से (इरकर) भागता हे) (२-) निधा=फानो काशा 
होता रै । जिम लिये ( पक्षियों के पकडून के अथ) गत 
डाली जाती है । पाइ्या-फांसों का समूद | पाश, पाश. । 


है। फोसन स्‌ ॥ २ ॥| 


da यण 








मा न एकस्मिक्षार्ग समाद्येर्त जिछु । चघीमा शूर | 
( ८1४५। ३४ )5ह शर इन्द्र | मत हम एक भूल मे, दीं | 
तीन में भी और वहुत में भी मार ॥ इस प्रकरण म इन ड 
है। कि जा मेरी ओर सुख मोडे हप हे, उनका म सखाई ५ 
म झिउकता भी नहीं, वह मेर मित्र हैं, भं उनका सित ह | 
अपने मित्र के अथात्‌ मेरे विषयम यह नहीं कहना चा '., 
मार म किसी अपापो का नहीं मारता हुँ, याद प | ई 
11 | 
नहीं मागता है, घड तो शुद्ध चित्त से हमार सन्स” 
पापी ही अपने अपराघ से डरता हुआ हम से a 
सा तुम पापस बचे रहो । इसप्रकार प्रकरण पुर्वाक्त पदा 0 
(जहा, जघान मे) दाव्द का सराइइय और अर्थ क 
जहा' हर घातु का सि होता है अथोत जघान ' य नाती. 
याग का प्रयोग नही, क्योंकि अथ सङ्गत नहीं हाता, पर र 
जघान कमद जातु' में 'अपापक कं जातु' यह अथ न दाढ 
poe Aes | याइ व्याहार किया है, ०० हुआ 
त है, क्योंकि न 
भागता हे ( दगोचार ..... 


| 
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वपणी उप सेदुरिन्द्रै प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः । 
१ धान मुणा है प्रथ चष्ठउपुरव्य रमान्पयवबद्धान्‌ 
| हवने ' सुपर्णाः सुपतना आदियरश्यः । 
दरिद्रं याचमानाः । अपोणुद्वाधस्त । चकतुः । 


पु: ख्यातेवी चष्टेवा । परां पूर्य देहीति बा । 


॥|पश्षासान्पाशारत व ह्र्‌ । | ट 
| अळ पङ्का वाळे पक्षी, यज्ञां के प्यारे ऋषि ( प्रकाशक 
१ हण) याचना करते हुए इन्द्र के पास आए, कि (बगर के) 
|| बकर को इटा, (जगद्‌ के ) नेत्र को पूण कर (वा जावू 
[नेत्र दे) फांस के समूह से बन्धे हुआ (पाल्य क छाड्न) 
स्याः हप छोड %$ । ( ऋ० १०।७३। ११ / १! १ )। वय्‌, 
म ण ` #दुर्गाचार्यं ने यहां इन्द्र का अथे सूये ल्या दै । आर 
पराय यह लिया है, [कि रात्रि के अन्त में तये के किरण सूर 
पह याचना करते हें। पर इस सारे सुक्त म॑ मरुत। फे साथ 
भेक इन्द्र की स्तुति देख हम यह अभिप्राय छत ६। 1२ 
(से ढक हुए अन्तरेक्ष में पडुचकर किरणों कॉ याचना माध्य 
ग्श्ट्स हूं। खूथ स्र उड़कर मेघ तक आन में ।करण। को 
इप: =अच्छे पङ्क वाले पक्षी, कहा है । और आगे एड र 
च करने मे उनको 'प्रियसंघा ऋषयः=पड के प्यार ऋ. 
* | किरण पृथिवी पर पड़कर वायु आदि का शुद अ ८ 
॥ द्रात हैं, भाप को उत्पन्न कर मेघ को बनात ६, वाचना 
१३, इसलिये यज्ञ प्रिय ऋषियों की न्याई इर 0 
ह| ओर याचना भी यही हँ, क - 
यो डी अन्धकार स॑ यहा 
न्याह, जगत को प्रकाश दें । ५ “आपव =} 
छि धरूपी अन्धकार स हे अतएव अ षयो ऱ्य, 
क इमा किया है । ऊपर उड. के इसालिये 
i ५स ६.८८ (फाळ, फलक मागे)? वा | 
हुआ की न्याई कहा है । इत्थ स 
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बे/का बहुबचन ६। पुपणा:-अच्छा उड्न बाले सूर्य के ७ | ॥॥ 
इन्द्र के पास आए,याचना करत हुए । दूर कर अन्धकार त ठक 

त्र को-? 'चशुस्‌' ( दशन अर्थ वाळे ) ख्या ( अ०६| ६ 
से बा चक्षिङ्‌ (अ०आ०) से है। पूछि-पूरण कर बादे।। शि 
हमें जमे फांसा से बन्ध हुआ को! । 


: 
पारवतः श्रोणितः शितामतः' । पार्श्व पशुं 3 


भवात। पशुः स्पृशतःसम्पष्टा एष्ठदशप । पृण पश). 
सस्पृ्मङ्गः | अगमङ्गनादञ्चनाद्वा । श्राणः श्र ॥ 
ेगेतिचलाकर्मणः श्राणिश्चलतीव गन्छतः। ह| 
शिताम भवात दाद्रत्रतः। यानः शितामात शा 


प्ाणावाषता भवात । श्यामता यङ्कत्त शत ताम 
शयामं श्यायतः । यक्ृद्यथा कथा च कृत्यत । शि ' 
मासता मदस्त इति गालवः। शिति इयतेः।मासं ग 
बा मानस वा मनो स्मिन्त्सीदतीति वा मदी मव 

( २- शतामत! ) ( दाए वाए ) पासेस कप! | प 
और शिताम (सभुजा, वा योनि वा यंव वा मेद )स पु 
१ | ४३ ) पाव=प एलियो से भरा अङ्ग होता है ।' | 
शश तु० प० ) से है। पृष्ठ देश के मात स्पर्श LE 
होती हैं। ए भश स इ,अङ्गघा से स्पर्श किया हाता ह ` 
जग (भ्वा० प ) से वा अञ्च्‌ ( भ्वा० १०) सई (अ 
थि पर माम होता है, वा जाता रहता है ) । “श्रोणि ( 
की ) गति ते ( दूभरे के ) चड्ने अर्थ वाळे श्रोण (ली 1 
९. आणि, चढते हुए की मानों चढती है । (विर्ता 


कृ अथःकी वृषव्ध' t करित हे Digitized by 658 1 
"नषवन करते ह) शिताम भुजा होती है 















| हा नेगम-काण्ड (१९७ 
मई रें पामे ओर कमर के अनन्तर सुजा का कहा जाना 
॥| एम हे निर्वचननाश्रत काय भवति ) । शाक्रपूणि मानता हे 
ताम्र यान है । व्याप्त हाता & प्रष्ट व्याप्त जु० उ० से) 
वामतारश्‍यांमतःऱ्रकाळ १) अथाव जिगर से, यह तैटीकि . 
नता है) याम, श्ये ( गतो, भ्वा० आ) से हे) यक्ृव- 
[| अस केसे काटी जाता हे (नभ होने से आसानी से काटी जाती 
| || शितामतःसश्वत मांस=चष। से, यह गाढव मानता ह, 
[रात शो ( तनू करणे ।द्‌° प० ) से है । मांस, मानन 
| [गन के योग्य ) दे, बा मानत (मन का) ह#, वा मन इसमें 
रता ह\खुभता हे) । मेद, मिद॒ (दि ० प०)पे( मेद्यतिसस्तरिग्य होताहे) 


5 1९ चित्रे भेहनास्ति त्वादातमट्रिवः । 

| षस्तञा विदद्वस उभया हस्या भर ॥ 

गनर चित्र चायनीयं मंहनीयं धनमस्ति । यन्म 

॥॥ ९ नास्तीति वा त्रीणि मध्यमानि पदानि। बया 

॥ गद दातव्यम्‌।अद्रिवन्‌। अद्रिराहृणायेनेनापि वात्तेः 

पत सोमाद'इति हृ विज्ञायते । राध इति धननाम 

र न्य । तन्नस्त्वं वित्तवनोभाम्या हस्ता 

एभा ससुब्धो भवतः । दमना दममचा वा 

मिना वा दान्तमना वा।अथवा दम इति ग्रहताम 

॥ च्य मनोतेः ॥ ४ ॥ | 
| ७ हनवा)-हपूजनीयईन्ट्रहिवजवाले!ग) हु 


2 ११७४ h ष पथ चलीयः लाता है 
1 इस ग्रहण करते है ( दगाचाय )। 
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ग्य पूजनीय धन इ.(अयवा जा यहाँ मर नहीं हैं) हे घन! ) हि 
पाए हुए, दोनों हाथां स (बहुत बड़ी उदारता से) बह इपर 18 
छा (ऋ० ५। २९ | १, साम) ४।२।१।४) ६ न| श 
चित्र=पूजजनीय । मेहना=पुजनीय धन अथवा जा मेरे ग ]|ि 
नहीं है (मे, इह, नाखि ) इस मकार तीन मध्यम पद्‌ हैं# तुही | थी 
वह हमें दिया जाना चाहिय। हे वज्र वाळ! आह्वे 
'फ़ाइ देता है ( आ+, क्या? प० से )। अथवा अद्‌ (आदा 
पः) से है, वह सोम के खान वाळे ( सोम प्राव,, जिन 
सोम कूटा जाता है ) यह जाना जाता हे । राध धन काना | 
हे, इस स ( काय ) [सद्ध हात हं ( राध, स्वा० उ० से ) के 
हमारे लिये तू हे पाए हुए धन वाळे ! दोनों हाथों पे ग। 
उभौ=पूर्ण होते हैं ( उभ पूर्ण, तु» प० से) । (५-दम। 
मागर ) दमूना।-अप्नि, (दृष्टो के ) दमन म मन १ | त 
अथवा दान में मन वाला ( दानी ), वा बस में मन पाशा द्र 
अथवा दम घा का नाम है, उस में मन बाला हो (| 
अग्नि ) । मनस्‌, मन ( तु२ आ० )महु॥४॥ | 


जुटा दमूना अतिधिदुरोण इमं नो यज्ञमुपयाहि “| 
वि्वाअमे अभियुजो विहया शत्रूयतामाभराभोजग | 
आताथेरभ्यतितो गृहान्मवाते । अभ्येति तिथि, 

कुलानीति वा, परगृहाणीति वा । अयमयीतरी1 ॥ 


* वेद के पदकार शाकल्य मुनि ने ' मेहनां ५" || 


भै प्र पराण दअ ङ्ग छो।/ कर ते. ०. | 


नकर यास्क मुनि ने दोनों दिखला दिये ६" || 





















|; | ` | इमं नो यज्ञमुपयाहि विद्वान्त्सर्वा अग्न 
0 [जा विहय शद्भपतामाभर भाजनानि' । 

| ्यान्यषा बलान रात्रूणो भवनादाहर भोजना 

गति वा धनानीति वा । मूषो मूषिका इयर्थ 


गः पुनसुष्णातमूषाऽप्यतस्मादेव ॥ ५ ॥ 
(हि) प्यार किया हुआ ( ओर सेवन किया हुआ ) 
दाव म॑! ॥ १ (चा दमन में मन बाळा वा दान्त पन वाळा 
पर 0 ) अतिथि (_्दव पूज्य) हुआ यज्ञ गृह 
दम इ को जानता हुआ तू आ, हे अग्ने ! सब सापना 
। अणी वाछी सनाआ को मारकर शाजुता करने वाढो के धन 
पाद (ऋ०५।४।८) अतिथि (अग्नि) घरों में प्रप 
गाह (अत, भ्चा० प० से) अथवा तिथियों ( पूणमासी - 
4 प प्र कुछा वा पर घरों में आता है (इ+तेथि-स) । यह 
(पत्िदध ) अतिथि भी इसी से है । दुगेण, घर का. 
aly नका पूर्ण करना कठिन होता है ( दुर अव 
| 1 यज्ञ को जानता हुआ तु आ, हे अग्ने! सामना 
| मारकर शञ्जुता करने बाळा क छे आ भाग्य! 
चराको सेनाओं को रघुओ के घर से छा भोजन 
पे । , मूषिका ) मूष=चू हयां यह अर्थ हे । 'मूषिक्राः 
ह ) से हे । मूष भी इसी मे है ॥ ५ ॥ 
पपन्यभितः सपत्नीरिव पशवः । मूषी न 


पान्त माऽऽभ्यः स्तोतारं ते शतक्रतो! वित्त 
दी-क्त मामभित” सत्य 


यि ट्र [व्‌ SUIT ST rt Freer rT TT ना” 


























) | 
| 


नि 


टू 


~ जी A 
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णि व्यदन्ति । खाङ्गामिर्धान वा स्याच्छिश्चानि य. 
दन्तीति । सन्तपन्तिं माध्यः. कामाः स्तोतारं | ७ 
शतकतो ! विष में अस्य रोदसी । जानति म्‌ |. 


द्यावापूथिव्याविति । त्रितं कूपे ऽत्रहितमेतत्सूरे प्रति E 


बभ । तत्र बरह्मेतिहासमि श्रि श्रं गाथामिश्रं मर्या! शा 
` त्रितस्तीणतमोमेधया बभूय। अपिवा सङ्घयानमि || 


प्रत स्यादकता [दताखत हात अया बभ्भूडुः॥ ६॥ 
( कुएं की ) पसलिषें ( इटे ) चारों आर क्षे-सुझ्च साल | 
की न्याई तपाती हैं, तरे स्तोता सुझ को हे शतक्रतो ! मामी | 
 च्पथाएं खारही हैं ( शा निचोइ रही हैं ) जमे चूहियें (जुग प 
| की माया छगी) नलियों को (बा तेल से लिवडी अपनी पशे | 
. को) हे द्यावा एयिती ! तुम मेरे इस ( स्तोत्र को डा दुःख ) १ | 
जानो ( न६० १।१०५। ८ ) तपा रही हे सुन्न चारा आर | 
से मातिनां की न्याई यह पमलियें=कुएं की पमलियं (३८ 
हय अमे (अन्न में लिवडे हुए सूत्रों { जुलाहों की नाह | 
i खाती हैं। अथवा ( शिक्षा? मे ) अपने अङ्ग का कथ ( || 
सकता ३( ) अर्थात्‌ अपनी पूछों को चाटती हैं (चूहों का. रे ॥ 
स्वभाव होत; हके तळ के कृज्ञ म अपनी पूछ डुबो २ कर १ 
) । तपाती हैं, मुझ आधियें-क्रामनाएं । ' तेरे खाता की |; 
| म क | अध्य रोदसी? नानें मरे इप (खत ॥ 
( प्रकाशित ) न कुए मं पडे हुए त्रित को यरद ॥ पहि 
न की 
वामन % इतिहास मि वि हुआ 
(पण्च्रा० (121५ १ 













॥ 





1 ण चनेन [२०१ 
| 

| हवित देवान्‌ इवत ऊतय'= कुए म गिरा हुआ त्रित) 
|, ठिये दवता अ का पुकारता हं. ( १। १०७॥ १७ ) 
हि हाह ) ऋचासे मिळाहुआ ओर गाथा से मिछा हुआ 
| त्रितन्मपास ( अपने) दूसरे दा भाइया .एकत. द्वित 
का हुआ, हुआ है । (तू०भ्वा०प० से) अथवा (त्रि) संख्या के 
| नी तरित नाम हुआ हो एकत,द्वित ओर त्रित यह तीन हुए 
| त मनसा सुतस्य भक्षीमहि पिञ्यस्थव रायः । 
[ज ण आयूंषि तारीरहानीव सूर्या वासराणि ॥ 
| कणन वेषणेन वाषेणेन वा। “त मनसा सुतस्य . 
| पाह पित्रयस्यव धनस्य प्रवद्य च न आयू 


| जन्‌ ! अहानीव सूर्या वासराणि । वासराग 


wa 


















फा उपजना भवान्ति कत्तेन इन्तन यातनात । 
Mपुद्र भवति जर्चमस्मिन्ध्रियत वीयर वा॥७॥ 
| S— रण )-दुझ्च प. लगें हुए ( बा इच्छ। वाले, बा 
॥ प्रमा को स.ज्ञाव देखने बाळ ) मन ते निष॥६ $६ 
तर| ९) हे सोम राजन ! हमारी आयुओ की बढ़ी है." २ 
रक) वमाने वाळे ( बसन्ती ) दिनों को बढ्ता 
“1४८ | ७)। छो हए, वा इच्छा वार्ड बा. (साक्षात) 
॥५ (इव, गतो, वा इष इच्छायां वा ऋ दशते से ) 


) ७ 
८ पाहू हुए तुझ को भक्षण करत ४ हम, पिता कं घन 


[ह्मण 
ग्या र हीत फड तन }/चा घु tized सुक्तवा मे 


\दास का सूळ है यह अभिप्राय 


|) 


ल 


| 


र 
( 
Ws 





'मरुल। इन्द्र बूषभा रणाय पवा साममजुष्वध मदाप॥| 


- पहल द्निं मं चचाइ 


२०२] निरुक्त [अ० ९७ पर नु ४ 


की न्याईवहा हमारी आयुओं को हे सोमराजन ! सूर्य जेम वन 














` शीत और दिनको गर्मी हाती हे वि+छ स्वरा ० प० से) अथवा असरा 
` के) निकालने वाळे होत हैं (वास,चु०ड०स) (८-कुरुतन=दुनञ | 'त 


कुरुतन, यह अनर्थक ( न! के ) अःगम हाते हैं ( अथव | 
अर्थ 'कुष्त' का है, वही 'कुरुगन” का है, न? बढ्ने से गि 
नहीं वहा ) ( एमे ही ) कतन, हन्तन, यातन (सकते, छ| ( 
यात) ॥ (९-जठर--उद्र) जढर=पट होता है, खाया हुआ छ 


में धारा जाता है ( जग्ध+धर, अथवा, जग्ब+घा से )॥ ७॥ | 


आसिञ्चख जरर मध्व आमि त्रं राजासि प्रदिवःसुताथी 
मरुलवानिन्द्र!परुद्विस्तद्वान्‌ । वृषभो वषिताऽपां। रणा 

रमणीयाय संग्रामाय पिब सोममनुष्वधमन्बननं मदा 

मदनीयाय जेत्राय। आसिश्चस्व जठर मधुन उमम 

सामामय।पमिकू माद्यत; । इदमपीतरन्मधतसाई ( 

त राजास प्वेष्वप्पहस्सु सुतानाम्‌ ॥ < ॥ | || 

(402 व जो मरुतां बाळा हे (जळो का) बरसाने ॥ शीं 
म को तरंग त्य ( पुरोडाशा ) के पीछे सोम की १ hh 
मंग उत्पन्न करने वाळी ) को पेट मे १ 

हुए ( सोमो) का भी तू राजा ९ ह 
) मरुान्‌=इन्द्र है, मरुतो वाढा, ९४ 
गली का | रणाय=रमणीय संग्राम के । १९ 
अन्न के पछ । मदाय=(३8 


सोमरस दवि का तू दी सदा से स्वामी १! || 


सो 


( ऋ०३।४७ । १ 
बरसानं वाला, 


पी मोम क । अनुष्त्रधं= 


an 























म... |] ९९ ३९६ ७ [२०३ 
1 `हे जोश के लिये# । ढाल पेट में सोम के तरंग को? 
| ५३, उपमा के सम्बन्ध (मथुत॒त्‌--शहदवत तृप्तिकारक होने) 


॥ है (दि १० ) से । यह दृमरा मधु (शहद) भी इसी से 
राजा है पहळे भी दना में निचाडे हुओं का” ॥ ८ ॥ . 


॥| हेतउ परिपवनं भवति ततवद्धा तुन्नवद्वा तिल 
मिति वा ॥ ९ ॥ 

(१०-तितउः=पारिपवन ) तितउ-छानने का साधन 
| हनी ) होता ह । तत-विस्तृत चमड़े वाळा है, वा छेदों 
| गि, वा तिळ मात्र छरा वाला है ॥ ९ ॥ 


[रि तितउना पुनन्ता यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत। 
ायःसरूयान जानत भनद्रेषांलक्ष्मीनहिताधिग़ांच 
¶|पिमिव परिपवनेन पुनन्तः । सक्तः सचतेदुधीवो 
1 कसतवा स्याद्विपरीतस्य विकसितो भवति । 
पग मनसा वाचमकृषत प्रज्ञान । धीराः प्रज्ञान 
| पानवन्तः । तत्र सखायःसख्यानि सञ्जानते। 
भेभीनहिताधि वाचीति । भद्रे भगेन व्या 
भजनीयं भृतानामभिद्रवणीयं भवद्रमयतीति 
ा।ःमीलोभादा लक्षणादा(लप्स्यमाना- 
दा लषते्वा स्यात्मेप्साकमेणो लग्यतेवो | 
ण य लजते्वा स्यादश्वाधाकमणः । 
व्याख्यास्यामः ॥ १० ॥ 


| पे प इ छह कररजा- चाला उ ८जैत्र, उह 
( दुगोचायं ) 





१9 i, 


भे 

0 क मजा के सुख को अनुभव करते हे, वा एक ब ५ 
स्थापित ह, उस पायक्र/  ॥॥ 
रत हैँ Jsngarwad Mer लप RoR FoR 5, “शप. ' शी | 
दान्‌ वा असभ्य क्या कर ॥.. 


२०४] टक [अ० ४ साह! | 


चाळनी से सत्त का न्याइ मन मे छानकर जहां बु दे qi 

न बाणी (ज्ञान) का प्रयाग किया ह, वहाँ बह पि शी 
होकर मैत्री को पहचानत ४ । इनकी वाणी के ऊपर वंश 
हमी स्थापन की गई ळें, (क० १० । >) । २) सुवा 
तरह छानने से छानते हुए! सक्त, षच ( समवाय, ० | र 
( सूक्ष्म होन मे हाथ सुर पर चिमट जता ह, आए प्रा 
धोना कठिन होता है। वा कम (भ्वा० प०) स उडटा हु ||| 
(कस्तु उलटकर सक्त) खिळा हुआ हाता ह । जहां बुद्धमागी र 
प्रन से ज्ञान का प्रयोग किया. वहाँ मित्र मत्रा का पहत गह 
हैं। इनकी ब्राणी के ऊपर कल्य'णी लक्ष्मी ग्खी हुई ₹।॥| फि 
भग से व्याख्या किया गया, ( भग=भाग्य की ताइ । सतर 
है, प्राणधारियो को पाने योग्य हे । अथवा होता | 
रमण कराता है, (भिमका भद्र होता हे वह आनन्द मवात! त 



















कै १०। ७१ सूक्त में ऋषियों को वेद्‌ की प्रांत आर का i 
जनों को. उसके जानने में फल बतलाप हें | वाच्‌ से यद १ ! 
अभिप्रत है, इस वाणी का ऋषियों के हृदय में ज्ञान ग ' 
हुआ, अतएव वाच्‌ का अर्थ प्रज्ञान किया हे । सो आशय यह || 
ऋषियॉंके हृदयमें प्रकाश ज्ञान का जब उन्होंने बाणी दाण शा 

- किया.ता उन ऋषिया ने मित्र वनकर मत्रा का पहचानगर्किस 
एक हा ओर से इस बाणी का प्रकाश छुआ हे, और एकही सप; 
वाणी का उद्देश्य हैं, अथात्‌ घप्र आर ब्रह्म ज्ञान । बया 
बाणी के ऊपर कल्याणी सर चती स्थापन क गई थी । 
यह भी दे, कि जिस यक्ष वा समाज वा देश में मन 
सञ्ची ओर दूसरों की हित को बाणी बोलते हैं, वर्दी 


हर शे 
सब | ऐ 


र्क 


Eo ० रे 









111 
(बढा है (जो पुण्या्या दे, बही उपके पातर हैं )। 


त हाम से (हाम की जाती है, वा लक्ष्मी वाळे ही सब 
| है) अथवा ळखने से हैं (लक्ष्मवान्‌ को सब छखते हैं) 
(पा गछन से है (उसे स पुरुष [चनह वाले को न्याइ दूपरों 
[प्रवी होने लगता हे) अथवा इच्छा अथ बाले लष 
(वा 3०) से हे अथवा लगने अथ वाले ( ।द्‌० प° ) से हू, 
की मानो पुरुष को छगी रहती हे तेजखी प्रतीत होने मे) | 
शा न मराइन अथ बाळ छज्ज ( तु" आ०) स इ (लक्ष्मी 
गं हे अपनी आप श्वाघा नहीं क रतहं) ११-शिप्र-॥न्‌ नासिक वा) 
ऐश यह आगे ( ६ । १७ ) में व्याख्या करग॥ १०॥ 
गस्यदवत्वं तन्महिख मध्या कतावितत से जभार । 
युक्त हरितः संधस्थादाद्रात्री वासस्तठत सिम॒स॥ 
ततपूरयस्य देवल तन्माहित्व मध्य यक्कमणा किय 
[गाना विततं संहि यत।यदा सावश्ुढक्त हरणानाद 
समन्हरितोऽश्वानिति वा। अथ रात्री विस्त 
॥िमिवेसरमहरवयुवती सवस्मात्‌। आपि वपम 
ल] त्रीव इति। तथापि निगमो भवी वासस्ते 


⁄"मव्यद्विततं वयन्ती? । समनात्सीत्‌ ॥११॥ 
त  'रण्मध्यास्मध्ये ) सूये का यह देवल है, यह 
6 i ( किये जाते ) कमा के मध्य म फड इर ( रहिम 
DA । समेट लेता है | (लोगों की अपेक्षा से आन उद्य 
नियम को नहीं टाळता है) । जूं ही कि १९६ पृथिवी 
` चकर ) किरणों को ( अन्यत्र ) जाइता ४ 


१ लिये ("अन्ध २" सुपा) बि फडात दै 













तत्र 


न 





२१३, पि पल 
१॥११५॥४) सूप का यह देवच, यह महत्त्व है, कि फे |. 
जाते, कर्मों के मध्य में फेले हुए र दम जाळ को समेट हता]. 
जब बह जोडता है ( हरितः= ) ( रस-) हरने वाली सूप ही || 
करणो को अथवा हरित'सघोई: को (यह एतिहासिक पक्ष में) | 

` रात ' बासस्तनुने सिमस्मे ? वामः=वेमर=\ छोटा बड़ा हत्त | 
रहने के कारण ) विविध गति वाळ, दिन को अलग कही | 
हुई, सिमस्मैमब से ( विभक्ति व्यसय है ) ( अस्थकार को. 
फेळांती है ) अथवा ( वासः ) उपमा के अर्थ में होमकता है 
रात (अन्थेरे को) वन्न की न्याई फेडाती है ॥ ऐया मी नि | 
हे । 'बुनने वाळी (खरी) की न्याई (बह जेमे वस्त्र को छपी त्‌ 
है) रात ने फिर फळे हुए ( अन्धरे ) को लपेटा है ( नए इदप 
के समय )। समव्यव-लपेट। है ॥ ११ ॥ 









| 
। ||| 


(ग्ग्‌ 





> 9 ४० च ७. # | । 
\ 1 सह दृक्षस सञ्जग्माना आवभ्युपा । मन्‌ | 
` \ ९ ० ८ नर *, | 
| समानपचसा । इन्द्रण हि सन्हश्‍यमे सड्च्छमार्ता |. 
Lo चद र ० ५ ७० 2 |, 
अबभ्युषा गणन | मन्दू मांदष्णू युजा स्थाप वा म ष 
*इना तनति खासमानवचसेयतेन व्याख्यातम |: 
(१३-पन्दू मदिष्णू मन्दुनाचा) समर्थ,मय रहित (मरद्रण) |, ` 
` गत हुआ तू दाखवा हे, (हे इन्द्र ! और महदण ) 5! | 
दोना ह स भरे हुए और एफ जैसी कान्ति वाळे हो (०५ | 
३ 3) समथ, भय रहित ( मरुत्‌- ) गण के साय सङ्गत हुँन | 
ही दासता है न्द॒जतुम दोनों इष से भरे हुए हो । अथवा ७ 
ग भ ३९ उस (गण) के साथ(अर्थ)होसकता हे समान ९! 














कै मन्दु ४ ~ न थम ४ 
न्दू प्रथमाद्ववचन, वा तृतीयकवचन हो सकता है, प्र 5. 


^िवचन मे. इन्र, मोर मस्त्रण देना को मी शिक्षा मेरे दोका प्रक हा 


[॥तिठिकमध्यमाः संसृतमध्यमाः शीषमध्यमा 
॥भआपिवा शिर आदित्यां भवाति यदनुशते सवा- 
॥शतानि मध्ये चेषा तिष्ठात । इद्मपीतराच्छा एत 
प समाश्रितान्यतादान्द्रयांण भवान्त। स शूर 


NO 


| दिव्यासो अयाः” । शूरः शवतेगतिकमणो 
मा दिविजा अया अतनाः। 'हंसा इव श्रणिशों 
' | । हंसा हन्तेभेन्त्यध्वानम । श्रांगश इति श्रणिः 


| 
अथात तुम दोनों हये स अरे हुए हो, ततीयैकवचन में 
भिल इन्द्रण और अचिश्युषा के साथ मरुद्ठण का विशेषण $ 
गदि मन्तू द्विवचन है, तो समानवचंसा भी प्रथमादिवचन | 
| "पार मन्दू तृतीयकचचन दे,ता समानचचेसा भी त तीयैकवचन 
है धन्त वाळे के साथ। मन्दू प्रथमाद्ववचन तो भानुवत्‌ 
पवन म सुपा सुलुक्‌ पूव स बणोच्छेयाडाड्याया 
। ३९ ) स पूवे सवण होकर मन्दू। और 'समान 
येकवचन में सीधा है, प्रथमाद्विवचन में इसी सूत 
श्स शाबल्य को मन्दू द्विवचन हो अभिमत हे । यतः 
प्रक 















| 
| 


ड i क 
| | पेश 


+ पवेशषण'"मीने”जीर्सिक्षते हैं! मोर देमि ` 


ध्याहत होसकता हें ॥ 





ho र प्रग्रह्म दिखलाया हैं इन्द्रेण निरुक्त के अचुता र 
“0. “ऐक्याक गणन बि्ञष्य अध्याहार किया दे। सुक्तमदन्द्र . 
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जयतेः समाश्रिता भवन्ति।यदाक्षियदापर्‌। दिन | 
मज्ममजनिमाजिम थाः । अस्यादसम्दातरश्वस् | 
दियादथो निस्तष्ट इति । 'सूरादश्वं वसवो निरे | 


इत्यपि निगमा भवाति ॥ १३ ॥ 
(१४-ईमान्तासः) विरली जड्ों वाले(बा मोटी जङ्घां बाल) | 
उदरो बाळे (एक दुसरे से सटे हुए पेट वाछ),पराक्रमो, ढगात | 
चलने वाळे दिव्य अश्व जब दिव्य माग का व्यापत हता ह | 
की न्याई पंक्ति बनाकर भली भान्ति यत्न करते इ ( ऋ १| || 


१६३ । १० ) ईमीन्ता+=परे मेरे इए=विरले, अन्दौजम || 
वाले, अथवा ईम=माटी जङ्घा वाळ । सालक मध्यमाः=ए || 
दूसरे के साथ ढंग मध्य भागों वाळे, अथवा ( साता के) | | 


मध्यवर्ती ( अश्व ) उन में प्रधान है । अथवा पिर आदिव [| 
क्योंकि सब प्राणियों के साथ ( माणरूप होरर ) स्थित हे। |स 
(शी, अ० आ० से )। और बह ( आदिस ) ईन ( अ ) | 
के मध्य में स्थित होता हे # । यह दूसरा सिर भी ईस! प tr 


| 

he जे, ॥1 | र 

रय इसके आश्रित होते हैं । ' संशूरणासो दिब्यासोऽश | 
शूर गति अर्थ वाळे शब ( भ्वा० प० ) से है । दि. 














| 


होने वाढे । असाः=चळने बाळे । 'हंसों की न्याई पी 
कर यन्न करते हे? । 'देसाः? इन ( अ० आ० ) से है, माग || 
मार लेते ६, : बही जरदी पहुंचते हैं )। ओणि, शर” ( 
भ्वा० उ०) से है, आश्रय लिये होते हैँ। ' यदा 
व्यापत ६, [दृव्य, अज्य-अजनि८आजिनमाें को,अ | 


प्या 
कै सिलिक मध्यमा के तीन अर्थ हुए-( १? उन ४ का ५ 


मध्य हेडा) परसुस।ब्िसे/हुण ह।३-(२) छन्त रश 
| (३) उन के मध्य में सूर्य स्थत इं । | डर 














नेगम-काण्ड [२०९ 
| की दी स्तुति दे, जो यह अश्व की है, क्योंकि अश्व 
| ह बनाया गया है ( जाके ) (इ बसुओ) सूप से तुम 
|. हो बनाया (१। ९७३ । <)” यह भी निगम ह%॥९ ३॥ 
श्वापानो वना त्वे यन्‍्मातृरजगन्नपः । 


ते अगे प्रमुष निवत्तनं यददूर मन्निहाभवः?॥ 


| हयमानश्वायमानः कामयमान इति वा। वना 
हव मातृरपोऽगम उपशाम्पन्‌ । न तते अमे ! 
| प्रत निवत्तन दूर यत्मान्नह भवास जायमानः॥ 
| ||(-यपरानः) हामना करता हुआ तू ज(शान्त होकरोबनों वा 
क [गत के बजाने वाळे जड़ों में चळा जाता है,तो तेरा छना है 
| 0! की दूर होता, (तेरे छौट अ.ने की कृपा हम पर बनी 
॥॥ 0) नो दूर (अह) होकर भी यां (हमारे पासो होता है 
||स अणियां से) पकट होता है (ऋ६०३।९।२) कायमान'> 
)| बा कामना करता हुआ, वने, में तू जब, (जगव क 
॥ (अपन) बनाने वाले जळ में चला जता है, ठंडा. हुआ, उस 


भ! तेरा मिट नहीं जाता है. छोठना, ११ कि दूर हुम 


भु 


| / हैं होता हे जब प्रकट होता हे । पर 
शष नयन्ति पशु मन्यमाना? । लुब्धक न 
गु मन्पमानाः। शीर पावकशोचिषय । 1 


१ है अशायिनम्िति वाशिनमितिवा!१९' 
प, Me 1) छोपी को ढेजात हें पण सम्झ ई 
९३ २३ )। ( १७-शीरम ) शीर्ट[मब भतो ग 
हें;:। जो सूयेःस निक 


भर 0. Jang सो वत. tion. Digitized 
५ angamw ath €०॥०।). DIgILZ ता द्द 


आ. १ 
Cr टा 
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२१०] निरुक्त [अ०४ १, | 


स्थित (शी, अ? आ? से ) वा व्यापक ( अशूड व्याग; १ 
हैं, पबित्र करने वाळा जिसका मका हैं, उस (अग्नि) र 
स्तुति कर) (८। ९१ । ९, )॥ ९७४ ॥ | 
कनीनकेव पिद्रव नव द्रपद अभक। बग्न गागा 


शोभेते*४ कनीनक कन्यक । कन्या कमनीया भ 
ति केये नेतव्येति वा कमननानीयत इत वा 
त्वाँ स्यात्कान्तिकमेणः। कन्ययोरधिष्ठानप्रवचन 


सपम्या एकवचनान्त शाकशण । पिद्धयाद 
पाद्रो।दार हणातेवां दूणातव।। तस्मादव दु चवे 


बजाते अभेके अबृद्धे | ते यथा तदधिष्ठाने शाशी 
एव बभ्न यामेषु झोभत । बभ्ारेवया सस्तवः॥ [द 
(१८-बिद्रधे | ९९-ट्रपदे ) ( हे इन्द्र ! तरे ) मतदाता 
घोडे बझें में एसे शोभा पाते हैं, जमे छेदों बाळ ( इ 
हुए.) नए छोटे मे पीहे पर पुत्तिलियें हो (४॥ रेरे 
कनीनके=्दो फुच्षिलियें ( वा कन्याएं ) कन्या पद 
होती दै(कप्‌ ० रा ०आ०से)कहां यह पहुंचानी(न्देनी)च | 
उसके विषय में पिता को चिन्ता होती है, या से) Mh 
चाहने वाळे भ छाई जाती हे । अथवा इच्छा अथ वाहे 
(स्वा०प०) से है। ( मो विद्रध, नब, द्रुपद, अकि) य 
पद ) कन्याओ के बैठने के आसन (पी के वार , 
का एकवचनह यह शाकपूणि पानता है। छदा वाट द! > 


ह कै शासा के लिये पीढ के पाठ जाळीदार बनात ये 2 a 
वाले पीढे भी होते ६ ' र 


| दुपदे; सस्ये, ई Collection. Digitized b १७० थीढे 


| | जे 


1 || 
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विदारण, कया" प°, स हवा दू धहसायां, क्रय" ०प्र७) 
\ नी ।नव=तणए बे जे हुए । अभं हरून बढ हुए पर>छाटे : 
(हिय नेमे अधिष्ठानों पर शोभा पादी हैं, इस बकार 
तों गह में # शो भा पाते हैं। भू छे घोड़ों का संसद 


ताय स्तुति) ई ३ 
|. देष्ादिदे च मेऽदादित्याषिःपरसंख्यायाह । 
हा अघि दुर्वानि' । खसुवास्तुनेदी । तुव तीये 
तृणमतदायान्त । छावन्नसन्त षरत पुननेः। 
नमन्ते मरतः । नसत इत्युपारेशद व्याख्या 
॥!। ये ते मदा आहनसो विहायसस्तमिरेद् 
। दातवे मघप्र॥ ये ते मदा आहननवन्ता वश 
| | गित्र चादय दानाय मघम्‌ ॥ १५॥ 
| १०-ुम्बनि तीर्थे ) ( इस [नगम क अर्थ का निणय 
॥. पा के अनुसार हे,इसािये पहले पिछछी ऋषा का 
| १५ अते हैं) यह उम ने मुझे दिया, यह उसने शे 
|" परार ऋषि गिनकर कहता है “ सुवास्तु क 
१. (८॥ १९ । ३७ ) सुवास्तु नदी है 
| र ४ ९, जल्दी इमकी ओर आते ई, £ 
गसनास्नपन्ते ) “मरुत्‌ फिर इसारे लिये बहुत 


न्य 
शेष हे 
sd 


फर्म 
रे १ 
| i, “कं से द्‌ 
| rs sli 
91 क (5 पु 4 नी 
> ह हक” कु 
३? 
१ _ 


रया में दो कन्याओ के सम्बन्ध से विद्वयोदोरु 


क घुइशाला में (दुगोचाये) । 
र प्रान्त के उद्यान नाचे अदने घाली - 


४ amwadi Math Collection. Digitized by 6090 . . . 
नि सत्यन्नत ) 











२१२] निरुक्तः [अ० -४ सष | 










युक्त हैं! (७।५८।५) (२२-नसते) ` नसने? यह आगे (३। |} 
१७ में ) व्याख्या करेंग(नमतिरापाःत कपः वा नर्भात कमी | 
(२३-आइनस!= आइनननतरन्त ) जो तेरे बड़े मद उत्माह ते | 
बाठे हैं, उन से (हे सोप) ! इन्द्र को धन दने क छिपे ||! 
(क्रुर ९। ७५ । ५ )--आइनम६--आइ ननजन्ता-उजोश दो |#॥ 
बाळे तञ्च तरन्तः=( शघुभांके) न'शा-करने वाले ॥ १५ | 
'उपोअदरिशुन्ध्युवों न.वक्षा नोंधाइवाविरकृत प्रिय 


अश्वमन्न ससतोबोधयन्ती शश्वत्तमागात्पुनरयुषीणा॥ 
उपादाशि शुन्ध्यु वः।शुन्ध्यु गांदत्या भर्वात श 
नात्तसपेव वष भासो $सूढप्‌ । इंदमपीतरद्ष एत. 
स्मादेवाश्यूदे काये । शकुनिर्राप शुन्ध्युरुच्यत शाप | 
नादेवोदकचरो भाते । आपोऽपि शुन्ध्युव उच्यते 
धनादव । नोधा कोषिमेतति नवनं दधाति। स १ 
सुत्या कामानाविष्कुछत एत्मुषा रूयाण्याविष्कर 
अग्मदश न भवत्यद्मादनात वा5न्नसानिना। 
ससतोबोधयन्तीशश्वतमागातुनरयुषीणामा से 


बषियन्ता शाश्वतिकतमांगांसुनरागामिनीना | | 
(२४-अद्सत्‌=अ्सादिनी वा अन्नेमानिनी / ! क 
सब को) समीप दीखती है सूर्थ की छाती (प्रकाश सेई | 


॥ 
11 


“याई नोधा का न्याइ प्रिय ( रूपों ) काः प्रकट करती १ १५ 
की गालका ( वा भजन दने वाली प्राता ) का न्यार 
हुआ का जगाती हुई वापिस आन वाळयां (ग औँ) कै 
यह सिसा उपा फर' आती हे (९२३४) देखी रर 


पाए 


श 





















4 है. शोधन से ( अशेशचः वस्तुको अपनी 
सश मे छुचि बनाता हे ) उमी की छाती =प्रकाश 
साउंड हुआ रूप ( यहा उता )॥ यह दूमरी छाती 
{ पी से ६+ दारीर पर ऊंगर उठ हुई हता हः ( वह , भ्मा० 
1) । (अचरः) पक्षी म शुन्ध्यु कहलाता: है, जळ में. 
वाला हाता 8 ॥ जळ मा शुन्ध्यु कई जाते हैं; शाधन से 
गोथा ऋषे है; ( वह देवता के. प्रतिः) स्तुति धारण करता 
जमे स्तुति से कामना भा को प्रकट करता ६, इस प्रकार 
[स्यां को प्रकट करती है । अञमव्‌=अझ=१न ई, सा 
(बनाने) के लिये वेठन वाळी वा अलं के सेवन करने 
हे (तय्यार करने वाळी, बह जेमे) । साए हु का 
॥ तोः फिर आने वालिंयों में सेः यह निय आता है ॥ 


पीपल इष्मिशः। ईषणिन इति वेषणिंनः इति 
(प इति पो । वाञ्चीति वाढनाम'बाश्यत' इति 
शि शेसांवाध्वरय्यो प्रति में गृणीहीदधार्य वाहक 
शय । अभित्हनम्तुतिमभिषत्रणप्रवादा स्ठात 
त ऐन््रीःत्ेव शस्यतः। परितक्म्ययुपरिटाद. 
थसः ॥ १६ ॥ 


ती. 
कक. >पणितः,व एषाणतः आषणित वा): सु 


| (क वाढ (पहन, सेचत करना चाहते ६%? १।८८।६)। 
||| 


|| { 


त्‌ 


न्द्रध्वान 


त्री है जाती है, ऐसा होते हुए म (बाश शब्द) “1 
| | र्द्य हे ति, सांप्र बुद कि by है अमो sd 


इच्छा बाल वा देखन वां । वारि बाणी का 


t 






















२१४] विरुक्त [अ०४ खण्१५ | 
त्‌ मुझ को भेरसाइव करकं (इम मकार) हप दोनों स्तुति के |, 
इन्द्र के लिये प्यारा स्तोत्र करें (ऋ?२ ३।५३। ३) (वाह? ३) |. 

( देवता को य में) छे आने की स्तुति, वा (सोमरस के) | 
निचोइने (बहने) के कहने वाली स्तुति" मानते हैं । (दने | 
प्रकार से यह ऋषा) इन्द्र की कही गई है (९७-परितकम्पाः |; 
रात्रि यह आग(२९२में व्याख्या करेंगे॥* व्याइति द्वितीयः | 
सुविते=सु इते, सूते सुगते, मजायाभिति वा । |! 
'सुविते मा था! इयि निगमो भवति । दयातिरनक | 
? ३२ पः १ ९ | या 
कम्रा । 'ववेन पूवे दयपान/ःम्याम'इत्युपदयाकमा। |" 
कित उति र: ०. ळे 6 | 
'य एक इद्विदयते उष्ठ' इति दानकम!वा विभागकर्मा | 
| A er 2५.५१) “> 6 | 
| वा। दुवेतुर्मीमो दयते वनानीति दहति इः | 
. (९७ ४ वि द्य SI ~ EN a ड 

“ तुदुवार। विददसुद्यमाना वे शत्रानाते इसाक | 
` इमेसुता इन्दवः ग्रातारिवना सजोषसा पिबतम | 
अयं हि वामूतये वन्दनाय माँ वायसो दोषा दमा | 





~ 


oe क 
न ~ 


अब्रुबुषत्‌' ॥ दयमान हाते । नू चिदिति निपात | 
नव री ~ ल्र ~ द ह| 
पुराणनवयोनू चति च । ‘अद्या चिन्नू चित्‌ तह | 
नदीनाम्‌'। अद्य च पुरा च तदेव कर्म नदीन | 
कै अध्वयु का देवता को स्तुति के लिये होता को के हि 
प्रतिगर कहलाता है, ओर होता का ऋचाओं स्त स्तुति कर | भु ॥ 
रासन कहलाता है देखो ऐ० ब्रा० ३1२ । १ आश्व $! ११) ¢ 1 
( १ वाहः =स्तोम, क्योंकि इबताओं को यज्ञ में ठे आ 0 


र| ‘WR 
ऋ० <। २६ | १६, ए० ब्रा० । | १ । २ नेर? (५ | १) 51 "जी 
नाद, = वदालः (सोमहल"को)॥" Collection. Digitized by eGangotri. be 


; 







तद] नैगम-काण्ड [२१६ 
पुरा च सदन र्याणब्‌ । अथच पुरा चं सद- 
| णाम्‌ । रायारात ननाम रातदोनकमणः।१७। 
(२८-ुविसे=पुइते, सतवा ) छुवित-पुहत हे वा मूते है 

| ते का अ ) इुगव= भन्छ पाए म, आर ( भृते=उत्न्न हुए 
पाअ) म्रजायाससन्तान म । अच्छ पाए (-जिप्तका पाना. 
प ऐस) स्थान म सुझ्ञ स्थापन कर, (वा सन्तान में मुल 
| | क्ष कर, में बहुत सन्तान वाळा हाउ # ) यह भी निगम 
ह । ( २९-दरयात रक्षा दान ददन हिसाइयनेषु ) । 
पत अनक अथा वाळा ' हे। नए ( कमाए) से पहले 
गए) को रक्षा करते हुए हों, यहां रक्षा अर्थ वाहा हे । 'जो 
महा विराषता स धन देता $ (बा सबकी अलगरे वांटता 
1 %० १ | ८४ ७) 'न रुकने दाखा भयेकर ( अपि ) 
| [गक जशाता हे? ( ऋ० ६ | ७1५ ) यहां जलने के अर्थ 
र्‌ ग दुक सन रुकसकने वाला । धन पाया हुआ (इद) 
| पा का पारहा हुआ! ( ऋ० ३।३४।१) यहां मारने 
हा हैं। ' हे मातःकाळ आने वाले, समान प्रीति बाहे 
धा! यह सोम निचोड गए हैं इन को पियो, यह रात 
शे हुए काक तुप दाना से रक्षा पान के लिये आर 

| ये केरने के लिये मुझे जगाया है!। दयमान 
( ३०-नू चेत्‌ ३१ -नूव=पुराणं नवेच) नूचिव 

प पुराने और नए अर्थ में हे, ओर 'नूच? भी । अब 
कमी इही कमै है नडियों का? ( ऋ० ६१0 भी वही कमै है नहियों का! (ऋ० ६! १५ 
उषिते › पाठ तैत्तिरीय में हे, यजु० में "स्विते पाठ दै॥ | 
भोई प इण्‌ से वा सू से निष्पन्न मानकर अनेक महति 
हे फू य कनः | | ४ | | 


| 
| 
| 















'” के प्रतियोग 








. 'सःअतारक्त किल 
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३१६] निर्क्त [अ० सु! | 
३) 'अव भी ओर पाळेकमी घनो के घर ( आग्नि को देवा 

ने धारण किया? । ऋ? १। ९६। ७ )॥ १७॥ 
'विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावने' । विद्या। 
तस्य ते वयमकुपरणस्य दानस्य । आदिलोग॥, 
कूपारो उच्यते$कूपारो भत्रति दूरपारः । समुद्रो 
पार उच्पते$डयासे मत्राति महापारः । कच्छपोऽपः 
कूपार उच्यते$करपारो न कूपमच्छतरीति । कच्छ 
कच्छं पाति कच्छेत पातीति वा कच्छन पिवत 
वा । कच्छ: खच्छः खच्छरः । अपमपीत नद 
कच्छ एतस्मादेव कसुदक तन .छाद्यते। "शिरः 
भूक रक्षसे विनिक्षे, । निरयतिः शङ्गे रक्षसा वि 
णायाखो रक्षितव्यमस्माद,रहसि क्षणोतीति वा|" 
इति वा । 'अमिः सुतुकः सुतुङ्केमिरश्वः। || 


केनः सुतुकनरिति वा सुप्रजाः सुप्रज्ञोभिरित 1 
उापणा अस्मिनयजञे.वि श्रयन्ताम्‌ सुप्रगमना^ | 

१२-दवने=दानस्य । २३-अकूपारस्यरअकुपरणः 
एर एप, अकूर,रः= आः दत्यः,, कच्छपः, ममुद्रश्च )॥ ^ || 
च धुण ( मोगने और देने के लिये पर्या.) दान को हि 
₹ कु० ९।३९।२).ात हों इम तेरे उस, न येडा 


| 
बाळ दान को । सूर्य भी भकूपार कहलाता है, नय 


| qf 


5 जार बाळा ( बहुत बढ़ा होने मे ) होता ६ 


कि मथ्य का बाधक हा। ॐ पुराचः के | 
` देष जभघाकजामतित्कि कसं अथे कॉ धाचकादी।.. 












1]. नेगम-काण्डं (२१७ 


१८ 


र कहलाता ह, न थाइ पार वालारवदो दर पार 
| (2) बाला होता ट । कछुभा भी अकूपार कहलाता 
4अरलनही कुएं भ॑ जाता ६ ( जाहड न रहता है ) 
[LH किमि | ) कच्छ=तपुट- खोल. सुख भपुट का रक्षा 
[| है, =भय दखकर सुख का अपन ऊपर क कड़ाई में 
क जाता ह ) । अथत्रा कच्छ-कड्ठाह स ( दूभर अंगा की ) 
करता है ( भप दखकर सार अङ्ग का कडाइ में छिपा 
॥?)। अथवा मुख सम्पुट स पीता हे । ( अब यह भम्पुट 
हाह के अर्थ वाळा कच्छ किममे है ! ) कच्छ>षच् 
(न का ढकन वाळा ( खोळ ) होता हे । यह दूपरा 
| स्लो क पाम की भूमे भी इमी म ( ढङ़ने क अथ मे ) 
1 ३=ज#.उम मे ढ ही ज.ती हे । (३४-शषश्चीते=निइयति= 
करात ) राक्षसा के नाश करने क घ्रे (अग्नि) 
र| । ज्वाळा ओं ) को तीक्ष्ण काता है 'क० ५२९) 

एन अपने आपकी चाना चाहिय ( रक्ष» स्रा० १० 
भा 'निभेन में मा! डालता ३? (रदसनप्षण ,त०३०१) 
| एव को चलता है ( रात्रिकनक्ष, स्वा० प० से )। 
= धु तु क न = अच्छ। गत वाळा वा अछ। सन्तान 
छा गति बाला अग्न अच्छी गति वाळे घोड़ा से 
| - (मजा बाला अग्नि अच्छी प्रजा वाले घेडा से म) 
[ '।३।७) | (३६-दुपरायणाः=धुप्रगप्नः=१७ 
(|. ' भपिपा वा) अच्छी गति वाले (यज्ञ गई के द्वार वा 


ते 
लिए) इस यज्ञ में खुळजाएं (यजु०* ८२५)॥१८॥ 
हे 


|: 
it 


i भ्र 


॥। या को सन्तान है, अथवा सभी आम की सन्तान 
अस्तिः? ४४४७ कुछ केतं हैं ुष्ेबाय) ` अड 


ब वू 
२.३ + 


_ षाऽनिककमा। पद देवस्य नमसा व्यन्तः? इति पस 


` उपायाः । उसियोते गोनामोत्स्ाविणोऽस्यां 


२१८] निरुक्त [अ० ४ सष, | 


दवाना यथा सदमिद अमन्नप्रायुवा रक्षितारो दिवा. 
दवा ना यथा सदा वषनाय म्युरपायुगो भप | 

न्तो रक्षितारश्चाहन्यहान । च्यवन ऋषिभतति था. ष्‌ 
वयितास्तामानाम।च्यवानामत्यप्यस्य नेगमाभवान|| 
युव च्यवान सनययथा रथ पुनयुवान चरथायतमगु! ह 

युवा च्यवन सनय पुराण यथा रथ पुनयुवानं कर 


णाय ततक्षथुः । युवा प्रयाति कमाणि । तक्षतिः १ 
रातिकमा । रजो रजतः ज्याती रज उच्यते । एस 
रज उच्यत | लाका रजास्युच्यन्त । असृगहनी ए॥ 
सा उच्यत | रजा चत्रा विचरान्त तन्यव इया श॑ 
निगमा भवात। हरा हरतः।ज्यातिहर उच्यते उदक र 
उच्यत।लाका हरांस्युच्यते । असृगहनी हरसी उच्य 4 
भसम हरसा हरःशृणाही त्यपि निगमा भवति। जु! 
विचतयन्तः। जु हरे विचेतयमानाः । व्यन्त {| 










तकमा । पाहि शूर पुरोडाशम्‌ इति खादाका | 
वात पात पयस उस्तियायाः। अश्नीतं पिबतं पर| 


गाः। उसतते च । 'ल्रामिन्द्र मतिमि सुते घुनी) 
पसयत गा भ्‌ नाणा अनूषत | गामि कु ॥ 


भस्ताषत । आतु पिञ्च हरिम हरर वाशीरमि | 













जैगम-काण्ड (२१९ 


'मयीमि" । आसिथ हरि दरोरुपस्थे दुममस्य । 
मी हरितवणः । अयसपातरा हार रतस्मादव। 


र 
। गिसकतारमन्मयीभि । वाशीमिख्ममयीभि 


नाव वाग्भिरिति वा । “स शर्धदयों विषुणस्य 
|| ता शिभ्षदवा आप गुकत नः । स उत्महता 
|. षस्य जन्तोर्विषमस्य मा शिश्नदेवा अब्रह्म 


| ग(शश्रं श्रथतेः) आप गुकेत नः। सय पा यज्ञ वा। 
ति) (1७-अपायुव/-अप्रमाद्यन्तः ) 'जिमसे कि देवता दिन 
लि अप्रमत्त ( सावधान ) होकर रक्षा करते हुए हमारी 
गी क लिय हों! । (क्र? १।.८९। १ ) जिपस [क 
हग पदा हमारी बढ़ती क लिये हा । अप्रायुब/८ न 
नह करे हुए रक्षक हों दिन पर दिन । ( २८-प्यवन ) 

भर ऋषे हे, स्तोमां का (अपन अन्दर से) निकालने वाला 
| चार! # एस भी इस के निगम हैं। तुम दोना ने ( ह 
पा!) बूढ़े च्यवन को रथ की न्याई १ चने के लिये 


|] 


५ 
[|| पुराने - बूढ़े को । रथ की न्याई फिर युत्रा करके चढन 


ह| । बनाया । युवा-कर्मों को मिछाता है (यु, अ० १९ से) 
Mae, 
| | हे हे ) रजसी-अरुगहनी) रजस्‌, रज (रा) 

|| ज्पात रजम्‌ कही जाती ह ( ज्यात 


र 
ष वि के अथ भै दो च्यवान भी आया दे | 
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७ 
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4 
0) 
कु 


पुना बनाया ( १०। ३९ | ४) तुमन चयत्रान=च्यतर को क. 


दओं को ' | 
डयवानं अप्रसि द्‌ 


' का उदाहरण द्या हे। 1 जस शिल्प पुरान 





















२२०] [नरक्त [अ०४ साह) 
ग दती है (यात अग्न रजःशयातनू:=ज' तणा इ अग्न जणे 

सरूप ह। यजु? ५८ ज्यात का नाप ह) जल गजस कहा जाग 
(रजमश्च नता-जळ का माप करान वाला ऋ०१०।८१ के 
रजांपम कहे जाते हें । लहू आर दिन ' रजसी ? को जाग. 
(फर हुए (मरत) विचत्र डोका म घूयन हैं, ऋ० ५ ।६३॥)| 
यह भी निगम ह'ता है % । ( ४०-उग्स्‌ ) हग्स्‌ हृ (भा, 
उ२) सह । ज्पात इरस्‌ कहलाता हे ( अन्धर का हरती 
जड. इरस्‌ कहळाता है | छक हंगाम” कहलात इ । लहूआ 
दिन हरपी! कहलाते है। 'हे अझ ! अपने तज से हमार ता 
को पका) ऋ १० । ८9 | २५. यह भी निगभ हाता इ) 
( ४१-जुइरस्जाह्व ) पूरा २ समझने हुए होम करत हं (५|| 
१९२ ) (४२-य्यन्तः, वी गार व्याप्त प्रजनकान्त्यमनखारगु | 
अ० प० में हैं) “व्यन्तः? यह अनेङार्थक है ' देवता के परश 
नमस्कार म दखम हुए! (६ । १ । ४) यहाँ देखन अथ बार 
९। हे शुगवीर | ( इन्द्र! हम स दिय ) पुराडाश को 
(ऋ २। ४१ | ३) यहां वी) खाने अथ वाहा 


चे 


गा के दूध ( मे बनी खीर, ओर ) का खाआ आ 


व्य 


र्या, (१। १५३। ४) ( यहां अजनस्टनम खाना, | 


वाढा है )। ' उस्रिया' गो का नाम है, उममे ( दूध आर | 
गि बहत ह उद्या भी ( गो का नाम हे )। ( ४३-४7 | 
इरायाः ) हे इन्द्र ! बुद्धपानो मे ( मोम „ बहाए जान १ 
थन चाहते हुए अच्छे स्ताता हम अपने वचना से 68 श 
करत इए स्तुति करे हे । (४४-वार्शः=तक्षणप्नाषतः वा्‌ 
के रजस्म्‌ लहूक अर्थ प जहैँ नं i | 


६ ath Collec प्र सा स्त्रा angotrl 
मे देखो "रख" धः th Collect ह i 0) Gangot 


| 
१ 


। 













1 उन म वा बाणया स ( ४५-विषुणस्यसंदपषमस्य ) 
11 यज्ञ म॑ आने का ) वह उत्माइ करे, जो समर्थ हो, 
1 (अन्याया पुरुष) क लिये.त्रह्मचय स शून्य पुरुष हमारे यज्ञ 
मस) पत आवे(७॥२१1॥५) शिक्ष श्रयः (स्त्रा ०प०) है॥२९॥ 


| गगमिष्यान्नि तान्युच्राण युगाच यत्र जामय 
'थजामेकपाणि । जाम्यतिरेकनाम वालः 
षा भमानजातीयस्य वोपजनः!उपधहि इषभाय 


शामः सुभग पात मादात व्याख्यात३ १० 
५ गिनी, बालिशः, पुनरुक्तं च ) वह युग 
| 1 आएंगे, जब कि बाहनें न बहिनों वाला काम 

इस! तू मुझ ५ भिन्न पति को दृढ, उती पूण 


| 


| आ युग,जब कि बहिने करती न बाहना के काम । 
| भा ` नाम हेदा सूख का,वा समान जातेय (बहिन) 
| है) । से मि) आगम है (अर्थ जो ` जञा” का है, बढी 
न कर नवयुवक के ढिये अपनी 


| 3 


“मो को लकड़ी के ( फळक ) पर डालो ओर पत्थर को 

#गर्तियों ( तेसा।मे उसका तय्यार करो (अथवा व्यापने वाळी 
ष मे उमका मैस्कार कगे ) (१०। १०१ । १०) दले 
जो लकड़ी के ( फळक के ) ऊपर.=छकड़ी के बने के। 
| पिप होता इ. हरे रग का । यह दूयरा हारे (तोता ) भी 
१| परम, वाशीभिस्तक्षत'इमन्मयामः? वाशी जो पत्थर की 


||ितागच्छानुत्तायुगाननियत्र जामयःकृणतन्नजामनि। , 6 र 
शह भाय बाइमन्यामिच्छप्व सुभग पतिम ॥ 


जे अपनी भुजा को तकिया बना (१० | १०1१०) 


C= Jangamwadi Math Collection, Digitizedy भजा कली ठी 
९ 



























२२२] निरक्त ~ [अ०४ साहरा 
है छुभग | मुझ स भिन्न पात का ढूंढ” यह स्पष्टाथे ह ॥ २०॥ 
धयौमें पिताजनितानाभिरत्रवन्धु भ॑ माता १थित्री गौण। 


उत्तानयो श्रम्वोयोनिरन्तरत्रा पितादुहितुगममाघातः|| 
द्योर्मे पिता पाता वा पालयिता वा जनगिता| 


नाभिरत्र बन्धुर्मे माता परथिवी महतीयम्‌ । बु 
सम्बन्धनात्‌ । नाभिः सन्नहनान्नाभ्या सन्नद्धा गम 
जायन्त इयाहुरतस्मादव ज्ञातीन्स्सनाभय इत्यत्र | 
सबन्धव इत च । ज्ञातः सञ्ज्ञांनात्‌ । उत्तानयाय | 
मवोयोंनिरन्तः। उत्तान उत्ततान उतानो वा। | 
पिता दुहितुगभ दधाति पजन्यः प्राथव्याः॥ | 
/ ४७-पिता-पाता वा पाळयिता ) दो मेरा रक्षक पळ 
हे, और जन्मदाता है, यहां ( हमारी ) नामि (उत्पत्ति का पू 
हे। यह महती पृथिबी मेरी माता है बन्धु हे, इन दाता | 
फैडी हुई भोग्य साधने दाळियों के मध्य में अन्तरिक ह गो 
रक्षक पालक ( मेघ ) (जळ-) दुहिने वाळी ( एथिवी ) | 
स्थापन करता हे (जल देता हे ( १। २६४। २२ ) दयौ \ 
पिता-रक्षक वा पालक, जन्म दाता, यहां नामि है। बन्छ. 
भरी माता हे यह बड़ा पाथवी | बन्धुस्मम्वन्ध स नी ( 
बांधने से, नामि से बनधे हुए गर्भ उत्पन्न होते हैं यह क 
इसा से ज्ञातियों को मनाभि कहते हैं, सम्बन्धु भी 
एक नाम (-एक मूळ नाम वाळा होने ) से ईन द 9 
फेडी हुई भोग्य साधने बालियो के मध्य में अन्तरिक ६१ ३ 


उत्तम फैला हुआ वा ऊपर फेटा हुआ | वहां पेश पी 
मघशिथिवी कोम स्थापन करता है (जळ से चन हू 





| 


नेगम-काण्डं 








| | 
17 सुण । अथा नः श याररपा दधात? रपा 
पति पपनामती भत्रतः । शमनं च रोगाणां 
च भयानाम्‌ । अवाप शयुवाहस्पत्य उच्यते 
|ारारगामह गाउ यज्ञाय गातु यज्ञपतये इत्यपि 


पा भवात । गमन यज्ञाय गमन यज्ञपतय॥२१॥ 
| ॥८-शयो।-शल्शमने, याः=यावनं, अथवा इयु =्बृह 
|) ओर हमारे छिय (रोगों की) शान्ति ओर(भयो का) 
[हना आर निष्पाप हाना दे % (१० | १५ | ४) "रपस 
(| दानों पाप के नाम हैं । शान्त होना रोगों का और 


| म शयु से मांगते ३ ) कि यज्ञ ( देवताओं को ) प्राप्त 
|| निगम हे ॥ २१ ॥ इति तुर्त. यः पादः ॥ 


। भादातरदाना ढवमाता ॥ २२ ॥ 
भदिति-अनखुटट बताओंकीमाता(सर्वत्रावस्थित प्रकृति) 









रति: पब्चजना अदितिजीतमदितिजैनिखम' 
रपविध्रातिमाचष्ट एनान्यदीनानीति वा । 


भृगवः एरर इता[तद्पसृणोऽभ्यस्तः॥२३॥ 


[२१३ 


ता भय का । ओर बृद्रस्पाते का पुत्र भी शैयु कहलाता नह « 





 रिदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पितासपुत्र। | 


) । | Fa है ७ 
॥ 2 12), - 
4 ‘DATs aii, 


॥ ५. ” आदेति अन्तरिक्ष है, अदिति माता है, वह 
भ २, सब देवता अदिति है, सारे मनुष्य अदिति .` : 

पेस्तु५,उत्पन्न हो चुकी हे ओर अदिति है, धौ. 
ओर निष्पाप हों (यहाँ शं और योः दा पद हॅ) ट्र डन 
























२५४] निरुक्त [अ०४ खण्ड २ 
जो उत्पन्न होंगी (९ ८९ । १० ) इस प्रकार आदिति स | 
पहिमा कहता है। अथवा यह अदिति=अदीन=क्षीण न हेरै 
वाळ हैं। (५०-एरिरे=आ+ईरिरे ) 'जिम ( आपि ) कोण| 
स्थापन करते भर (२९४२ ४) एाररे, 

ए ऋगातु को द्वल हाकर बना हैं ॥ २३॥ | 
उत सैनं व्मर्थि न तायुमचु काशन्ति क्षितयो भेष 


नीचायमानं जसुरि न येन श्रत्श्चाच्छा पशुम यूगा 
अपि सेन वस्रमाथामेव वस्नमाथनम्‌। य 


वस्त) तायुरिति स्तेननाम संस्यानमस्मिन्पाएकमि | 
नैरुक्तास्तस्यतेव। स्यात्‌। अवुक्रोशान्त क्षितयःस| 
मेष भर इति संग्रामनाम भरतेवाहरतेवा नीचायमान| 


हौ नीचिश्यमानपर। नीचानित्रितं मवत्युचेरुचित भव|| 
यश को ओर पएुओं के यूथां का लक्ष्य करक,छूट हुए 
(पक्षी क ऊपर ) अपडते हुए ब ज्ञ की न्याई, संग्राम १ (| 
(दधिक्रा ) को ( देखकर ) मनुष्य (शु ) वख हु | 
चोर (को देखने ) की न्यई पुकार उठते हें (४1 १८ 
और इस वस्तप्धामरव-वद्र चुराने वाळे की भ्याई | 
बस्‌ ( आच्छादने, अ, आ० ) से हे । तायु, चार का ता 
रका हुआ है इसमें पाप। यह नेरुक्त ( मानते हैं, रु | 
अथवा ततु(उपक्षपे०दि०्प)ने हे) 'पुकार उठते ६ मनुष्य १ 
म । भर! सङ्काम का नाम हे । भृञ्‌ ( भरणे. भ्या ग 
( भरावियाद्धन वाजतन= नात धन स याद्धाओ। को उँ 
दै) या हआ्‌ ( इरणे भवरा उ० ) से है। ( दरात जा 
वर्तूनि/वाग्प्मीपल वी" धम की इता 1100 नीच 








(९! 


जा नेगम-काण्ड [२२५ 
|] डर के 

आइआ । नीचेश=नीचे को चुना हुआ, उच्चैः-झपर _ 
राआ दाता है 


तमिव इयेनम! । शयेनः शैसनीय॑ गच्छति। . 


गाझा पशुमच यूथम'। श्वाऽपि पशुम | 

संसा च यूथ च धने च यूथ चेतिवा। | 
तः तमायुतं भवति । इन्धान .एनं जसे 
'| गृणाति | मन्दा मन्दतेः स्तुतिकमेणः। | 
दिन पिठुमदचता वचः प्रार्चत मन्दिने पितुः 

| गोव्यार्यातः ॥ २४ ॥ | 













[| रक वाज़ की न्याई । इयेन=प्रवप्तनीय चढता ड 


| शश्वाच्छा पशुपञ्च यूयम्‌?=पश्ञमा भी और पशुओं 
मी, अथवा धन भी और यूथ भा । यूथ यु ( अ०प० 
हा हुआ होता है ( छोट बड़े नर-नारी पशुओं से)। . 
| | 'त्जरस्ग्रणा त) सुबुद्ध इस ( आग्नि ) का प्रज् 
ईमा ( इसकी ) स्तुति करता है? (१० | ४५ । १) 
्सुति करता इं । (५ ३-मन्दी=स्तातव्पः ) 
पु अप वाळे मन्द ( भ्या० उ० ) से हृ । स्तातक 
(ह) छप अन्न युक्त वचन उचारो (=ईबि दो . 
पु परर गाओ) ( ऋ०१।१०१।१ ) 'उचारो स्तोतव्य के 
श पन(५४-)'गो?व्पाख्या कि.यागयाह(पूजे२।५-८) 
फि न्वत नाम खष्टरपीच्यम । इया. 0 
| ध ह अत्र ह गोः सममसतादियरुमयः | “2 
1 वेतमपगतमपिहितमन्तदितं-ाण ` 
ण, द प० ) ( जस्तं=्बद्ध म, दगोचाय )॥ 

















(मुत्र चन्द्रमसो गृहे ॥ गाठुग्याख्यातः। 'गातु णः 
बुषसो जेनायेइत्यापि निगमो भवति । देसयःकमाः ` | 
णि दुंसयम्सेनानि । कुत्साय मन्मन्नह्मश्च देसयः' | 
इस्यपि निगमो भवति। 'स तूताव नेनमश्नोसंहतिः। | 
स ठुताव ननमहतिरश्नोति । अंहत्िश्रांहश्रांहश्न | 
हन्तोनरुढापथापरातात्‌ । बृहस्पते चयस इतिः | 
यारुप । बृहस्पते यञ्चातयसि देवपीयुम्‌ । पीयति- | 
हिसाकमी । वियुते बावापृथिव्यों वियंवनात । 'ः | 
मान्या वियुत दूर अन्त । समानं सम्मानमात्रै भवति| ` 
_ माजा मानतात । दूर व्याख्यातस्‌ । अन्तोऽततेः । ' 
केवागात एथगभावस्य प्रवचनं भवयथाप्यध्नोय 

) व्खत। ऋषगया ऋषयुताश मिः । ऋधनुवन्नयाः | 





सातय उपभवाहेळमानो ऽकरः 
खिरशातिर्यस्तो जाये ति पूषणमाहाजाथाजा अ 


गर था तापे । दीघोयुरस्या यः पतिजीब॥। 
| 
र दो wad स्या ॥ य्‌ पुतिज व्तू स्‌ श्र 


१ | हर घन नगम"काण्ड के [२२७ 


11: शरच्छुताः अस्यामाषधयो : भत्रन्ति शीणा 
आतिवा।अस्यलस्या इसतन ग्याख्यातम्‌॥२५॥ 

र्ग की दूसरी राश्मयां न) यहाँ उस चन्द्र ग्रह में सूये से 
हा ह रिम को झुकन (उहरने) की. अनुमति दी। (१८४१५) | 
ग्रिकी अनुमात दा । “यहा सय का रशिियां ने झुक्न 
|| अपीच्यं-अलग रखी हुईं,अलग हुई,वा ढकी हुई को | उस 
दग म । (५५०) गातु,व्याख्या किया गया हे । (३।२१ मे) 
(3 | (५६)-देसय/-कम है । इनका क्षीण ` करते हैं । (सतुति 


~ ९०० ०० 


(रे पर तूने कुत्स ।' के लिये ( जळ निकाले) और इत्र 





| 
| 

















रै । ५७-तूताव-तुताव ) वह बढ़ता हे, इस को पाप | 
गा दरिद्रता. ; नहीं पकडता है (१ । ९४] २):'अहति!"अह! 
६ यह हन्‌ धातु से हैं । उपधा :(अ) को निकाल कर (पहले 
कि) आर ( ह न को )- उलट करके ( अथात्‌ नः्का हू से 
| । शकर | (५५-चयसे=चातयसिः=नाश्ञयसि) ` हे बृहस्पते 
| गाय के.) हिसक को तूः नाश करताः दै(९१। १९०६ ) 
त देवताओं के हिंसक को तू नाश करतां है %। 
| ५ हिसा अथ वाळा हे । (५९-वियुते=विमिश्ी भूते) विद्युत 
रि प्रथिवी हैं, अळग. होने से । एक जेसी-(दोनों=मजा 
| दे के ४ मद्दत.) अळगः होकर ` स्थित इई) द्रुः किनारा 
| ने गुं देणवन्युषसोजनाय इत्यपिः नगम भरषेति--उषाप 
सा के ल्येः:( चलन के ) “मागे बनती 
पा. ८) पद भी निगम: होता: है । यह पाठ करे पुस्तकों 
या। 
|. ३ क्या में नही दुर्गाचाये नेःमी स्वीकार नहीं 


( देखो० ६। ३०) 


गरको ( विफल. किया ) (१०। १३८ । १) यह भी : निगम _ म 





२०) सपृद्ध करक यजन कया आर समृद्ध करक शास्त्र गि | 


. २२८] [नरु [अ० ९४ सण 
बाही ( द्यावा एयिवी ) ( १। ५४ | ७ ) समानस्वराव 
पात्रा ( परिमाण ) वाळा । मात्रा=मापने से । ' दर? | 
किया गया है ( ३ । १९ । में अन्त, अत ( स्वा० ०) 
(६०-ऋधक=पथग्माबों चा ऋद्धं कुवच वा) ऋधक्‌ , यह 
होने का कहने वाला है,ओर दद्धि के अर्थ में भी दीखता है। 
हव्य हमने दियादे)उसको तूने(हे अग्ने) समृद्ध बनाकर यजन | 
और समृद्ध बनाकर ( हमारी भूल को ) शान्त किया (| 



















यह भी # | (६१-) “अस्याः आर (६२-) 'अस्य' पहली 
कहने में उदात्त होते हैं, दुबारा कहने में अनुदात्त। छ| 
अथ वाला उदात्त होता हे, अस्फुट अथ वाळा अनुदात्त + 
इस हाम के लिये क्रोध न करता हुआ आर देता हुआ।| 
_ अजरुपी ! घोडा वाळ ( पूषन्‌ ) इमार समीप हा, इम गां 
घन की इच्छा वाळे हैं, उनको हे अजाश्व । (१।१३८।४) 
लाभ क लिये हमारे समीप हो, अहइेळमानः=क्रांध न गा 


#यहांयह एकही उदाहरण देखकर कई यह अभिप्राय ठेतहे/क (४ 
एक दा उदाहरण में दानां अर्थ घट सकते हें “ (मिली हुई ६१ 
का भो) तू हे अग्ने ! अळगर करके उन सर देवताओं को पूजत 
शार समृद्ध बनाकर शान्त करताहे दूसरे अलग के अर्थर्म.यह. 
हरण देते हे (यदिन्द्र दिविपायै यद्‌ऋधक'-हे इन्द्र जो व्‌ 
मे है, यद्धा उससे अळग कही है (६३1४०1५)! 
| जब प्रत्यक्ष अन्वय किसी विशेष्य के साथ हा, ता 
जस्य अन्तोदात्त होते हे | अन्तोदात्त को हो उदात कहा 
रि जब पूवे कहे का ' अस्या , अस्य '. से निर्देश 
जाता है, तो सबोजुदात्त 'अस्था: अस्थ होते हँ । “भस्य क 


उपसातये' म॑ अ र्‌ थे 
अन्वत है । स्याः षष्ठी चतुर्थी के अर्थ में ह, आ कक 


पतिः = 
CC-0 ।०१०९५ अय cc जाप. "अस्या... टु 


हैः 


















| | | नगम-काण्ड 


[२२९ 


|ररिवान्‌) रा ( अ० प० ) द्वि हुआ हे (लिट के स्थान 
पय आकर) | अजाश्व इस से पूषा को कहता हे अजा: -- 
|| हो पछि । अब अनुदात्त (अस्याः दिखळात हे) इस (कन्या) 
गो पति है, वह दीध आयु वाला हुआ सौ वर्ष जिये 
(१९९१९) । शरत-पका इई, इम म ओषधियों होती हैं 
बा (बरसात में बढ़े हुए) जळ (इस ऋतु में) घरे हुए होते हैं। 
| पय! अस्या से व्याख्यात है % ॥ २५.॥ 


वम्तयपलित स्य हाठुस्तस्य भ्रातामध्यमो अस्यश्च। | 
माता प्रतपृष्ठी अस्यात्रापरयं विरपति सप्तपुत्रम्‌ 
अस्य वामस्य वननायस्य पलितस्य पालयितु 
पण्यस्य तस्य॒ भ्राता मध्यमोऽस्यशनः । 
| मरतेइरतिकमणो हरते भागं भर्तव्यों भवतीति 
(या आता प्रृतपृष्ठी5स्यायमनिः । तत्रापर 
पातारं वा पालयितारं वा विश्यतिं सप्पुतर 
न सपणपुत्रमिति वा । सपत सृप्ता संख्या।सक्षा 
रपि वदान्त ॥ २६ ॥ 
00 (0 ऱ्य ( सब का ) पालन करने वाला, बुढान 
३, इसका भ्राता हे मध्यम ( अन्तरिक्ष स्थानी 


वे 

+ 'अस्या और अस्य में स्त्रीलिंग ओर पुलिंग का 

न को विशे देश 
वेशेषता नहीं, जेसे ' अस्याः प्रथमा 

र 0 अन्वादेश में स्वार दात दे, वेसे अस्य. प्रथमा 

तै र और अन्वादेश में सर्वा:दाक्त दै उदाहरण | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 
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£ २३०] निरुक्त [अ० \ स 


वायु) जो कि (सोरे अन्तरिक्ष म) व्यापक इ । इसका तीस | 
घतं से संत्री किया हुआ (अभि) इ, इनमे से मै प्रजा के । 
(सूर्य) को देखता है सात पुत्रा वाळा (सात किरणों पा) 
( १1 १६४। ९ ) इस, वामंसय=सेबनी यं का, पलितस्य 
करेने वे का, होतुँ।-टबुँछान योग्य का | उसका भाई 

' लो व्यापक हे । भ्राता, हरने अथ वाळे भृ (स्व्रा० उ० जे 
माग लेता है, वा पाने योग्य होता है, (सूये से मेज ह 
के भाग को, वा सूय की किरणों से छाए हुए जड भा 
वायु ग्रहण करता है, वा सूर्य से गर्मी ओर जल द्वारा 
जाता ह)। तीसरा भाई इसका घी से स्पा किया हु 
“आप्रि है। उन में से मेने देखां हे, विश्पाति-सब के रक्षक गा 
के पालक की । सप्त पुवससातव पुत्र का (सूय आदा 
सातवां पुत्र है), अथवा फेले हुएं पुत्रों वाळ (सकी 
वत्र फेली हुई हैं)। सप्त फेली हुई संख्या हे,सात सूय की र| 
ऐसा कहते हें ॥ २६॥ | 





= पन? श्र 


| 
! 


+ सूर्य, वायु और अश्नि इन तीन भाइयों में से आपि ती 

†' पहला 'अस्य' वामस्य के साथ अन्वित दे, इस हि 
दात्त 'अस्य हे । दूसरा पूर्वोक्त 'वामस्य' का निदेशक है. (४ 
सबौचुदात्त अस्य है। दुगांचाय ने जो उदात्त से भा, | 
जदात्त से अप्नंचान लिया हे, और इस लिये अगळे 
4, का अदण किया है, क्योंकि सुर्य इस; में. प्रथा 
स ह; न यह भूल हे। “ अस्य” से कर मी i 
दुगीचाै देश ओर अन्वादेश. का.. थे पू 


यासम हे कन पो का यह मत दिखलाया है, 


र्‌ 
a के पर्श 
यदः सी. भू ह"? Math र. अन्वादेश कि by र्ग: 





(| 1 














नेगम-काण्ड 


॥ ह _ 

9 ४ 
|| 

Mf | 


ह शुन बढ हुए. है # (ऋ० १.। १६४ | २) 


| 
| 
| 


| |||) 


तू.. ।, सवत्सरप्रधान उत्तराऽधचः । 
श्यतुःसंवत्सरो ग्रीष्म वषा हमन्त हत! 


१।.यत्रेमानि सवाण .भ्रतान्यांभेस 


ण्ण्णुरक्त अर्थ आगे मूल में देखो) 


[२३१ 
|तनिथमकचकमका अश्वा वहाति सपनामा - 


मजने यत्रेमा विश्वा सुवनाधितस्थु). . 
॥ एक पहिय वाळ रथ का जोडते हैं, सात नामों वाला .. 
पाता है, यह पाया तीन नाभियाँ दाढा हे यह ... 
रही होता, किसी के सहारे नही, (यह बह रथ हे)... 


नान्त रथमेकचक्रमेकच्षारिणम्‌ 3. चं: : 
हवया कामतया । एको (थो: वहात. सप्त- .. 
पि सास . ररमया .. रसानमिसन्नाम्रयन्ति : 
छुवन्तात वा । इदमपीतर न्नामेतस्माः . -. 


भसन्तऽस्मिन्‌ भतान | ग्रीष्मो. ग्रस्यन्ते$ :. 
॥ पषयासुपजन्यः।हेमन्तो हिमवान्हिमं: 
हनातिया।  अजरमजरणधमीणमनर्म- : ` 


सर सवेमात्रामिःस्तोति। पच्चारेचके, : | 
क तया। पञ्चतत्रः संवत्सरस्येतिः : 
छे 


पाया ग्मा हे सात अश्व सात किरण ह 
पे “काश ही है, जिसके सात भेद दोने...से. ::: & 
तन मुख्य किरण हैं, सब सुवन म ग्रह. : 
| हर पि ह (स्‌ पदक J षद हू. रात, खन ॥ श्रत् 2० हुख का 7 


| ] व्र 


3३४ 


° 






















२३२] ` निरुक्त ` [अ०४ खप २३ ' 
च ब्राह्मणे हेमन्तशिशिरोः समासेन । षळा आहु. 
पिंतमिति पढ्तुतया । अराः प्रत्यृता नाभो । पर्‌ पुन; 
सहतः'दादशार नाहि तजराय । द्वादश प्रधयश्रक ` 
मेकम' इति मासानाम्‌ । मासा मानात्‌ । प्रधिः प. | 
हितो भवति । 'तस्मिन्त्साक त्रिशता न्‌ शहवोशी- | 
ताः षष्टिन चलाचलासः । षा््श्च ह वे राणि | 
शतानि संवत्सरस्याहारात्रा इति च ब्राह्मणं समासेन। 
सप्त शतानि विंशतिश्च तस्थुः । सक्ष च वे शतानि 
विंशतिश्च संवर्रस्योरात्रा इति च ब्राह्मणं विभागेन 
विभागेन ॥ | 

सात ( किरण ) जोडते हैं रथ को, एक चक्रं=अगेह | 
चड़न वाळे को । चक, चक (भ्या० उ२) से, वा चर (भा! 
प०) स वा क्रम्‌ (+० उ०) स (चक्ति वा चरति बा क्रमिः | 
चढता है) 'एक अश्व छेजाता हे, सक्षनामा=दूये (क्याकि| 
सात किरण इमकी ओर जलों को झुकांती हें। अथवा सा! | 
ऋषि इसकी स्तुति करत्‌ ह । यह जो दूसरा नाम हे,यह भी री | 
से है ( झुकाव से>भपने अर्थ की ओर झुकता है) । (* | 
का पूवाध तो सूर्य क अभिप्राय से कहा है) ऋषां का उ | 
बर्ष को मुख्य रखकर पढ़ा है, । तीन नाभि बाळा पायर | 
( तीन नाभिये ) तीन ऋतुएं, गध, बरसात, जाइ । बता ` 
बसत है इसमें प्राणधारी । ग्रीष्म-प्रते जाते हैं इसमें रस। ११ | 
बरसता है इनमें मेघ । रेमन्त-बर्फ बाळा । हिमन्ट्दव(अ०प" | 
बा (सा०३) से हे अजर=न जीर्ण होने के घर्म बाझार 


त्त न (Er Collection. Digitized by eGangari | प्त १४ 
दरे कै आश्रित जिसमें यह सब मूत स्थित हैं । उस 
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रे अतय ( ऋतु मास, दिन, रात ) से स्तुति करता है# । 
(अं (ऋतुओं ) वाळा चक जा घूम रहा हे, इस में ( 
द्यार-१। ९९४ | १२) यहा पांच ऋतुओं वाढा होने से 
सरकी स्तुति ३) | वष के पाच ऋतु ई। मन्तं अरः ्जिश्ञिर 
मरके, यह ब्राह्मण है ( ऐत० ब्रा? १.।.१।.१.) छ; 
1 (कतुओं ) वाळे.( पहिये ) पर स्थित कहते हैं. (१।१६.४ 
ताभि में छो होते ई ( ऋ, भ्या० प? से.) पदरुसह 
श आ० ) से. (दवा लेते ह-पांच को): बोरह' अर 
गा) बाला वह (चक्र) पुराना होन के छिये नहीं होता है, 
।। 1६४:| ११ ) 'बारह उण्डःएक -पाहेया’ (१॥१६४४८) 
गरा की ( स्तुत्‌ ) हे । -पामाः=मापते से (स्वरस को 
१.) प्रषिः=अळग २ करके ( पहिये की नेमि बनाने के 
।) रहा हुआ होता हे । 'उभः (पहिये) मे. सदौ चते रहने 
न सो साड कीळसे जडे होते है (३११६४४८) 
गठ बरस के दिन रातं हाते हे. “इकई- कहने में 
ष है ( ऐ० ब्रा० ४२ । ६) ( आपुत्रा अग्न मिथु 
हि ९ आभ्य सये इस चक्र परे तेरे जाडे पुत्र ) सात 
र (११६४१ १) 'सात सो बीम बरस के अलंगर 
h भार रात हावह,यह ब्राह्मण हं(ए०ब्रा? २ ।२।७,॥२५॥ 
इत चतुर्थोऽध्यायः समाप्त: # = :- ie ०... 













की. : 


हेण स्पष्ट: नहीं किया, इसाछिये, अगले प्ररं 


कि इसी सूक्त में अगले मन्त्रा-म ऋतु, मास, 
नेतो-खे क भस्के Math "वात की ही हैं ty ९281190 | 





| 0 ३५ दक दद 
॥ गि 


|. 
:4| 





“I डर 
. 5 


| र ः क्र 
| “पु ग प ( १ 
0 न [२३३.. 




























निरुक्त [अ० ५ साह ¦ 


अथ पचसाजध्याय: । 


RHR जज ७०... _ | 
(इस अध्याय में सर्नि' से लेकर खाणितक ८४ पदों की व्या 


सस्निमबिन्दचरणे नदीनाम ।मर्घ संस्नातं वाहि 
वां हवानां स्तोमोडूतो हुअभरा ।वोढुतमो हो नाना 
परो दूतो हुवन्नरे। नरा मनुष्या नृत्यान्त कमस 
जततो द्रवतवों वारयतेवा । दूतो देवानामसि गरा 
नाम्‌! इत्यपि निगमो भवति।वावशानी वश्व 
तेवी । सप्त सरसृररुषीवावशानः इत्यप निगा 
भवति | वाये व्रणोतेरथापे वरतमस्‌। तद्वा शी 
महे वरिष्ठ गोपयत्यम्‌ । तद्वाय्ये वृणीमह व 1 
पायितव्ये गोपायितारो यूयं स्थ युष्मभ्यमिति वी 
अन्ध इसन्ननामाध्यानीयं भवति । आमत्र 
ता मद्यमन्धः । आसिद्चतामत्रैमे दनी यमे 4 
पात्रममा अस्मिन्नदान्त। अमा पुत्रो तंभ 
पात्र पानात्‌ । तमाऽप्यन्ध उच्यत नासि” 
भवंति न दशनमन्धन्तम इत्यमिभाषन्ते । ॐ 
तरोऽषं एतस्मादेव । ‘पश्यदक्षण्वान्न १ 
इसाप निगमो भत्रति॥ १॥ 


CC-0 (१ वात) (इलत) 0 थिए, हुए, i 
- धूमे के स्थान (अन्तरिक्ष) पाया (१०।१४०। ' 


२३ ४] 
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) की” 
धोर 














|e 000 [२३५ 
न ( -वा३9! = वादूतमः। ३-दूरः) 'बुलाने वालों में से 
हर बुझाने वाला मरा स्तोत्ररूपी , दूत तुम दोनों. 
भरो) को बुझाने: ( <। २६ । १६.) “सबसे बढ़कर | 
गाढा बुळाने वालों में मे स्तोत्ररूपी दृत बुछाव हे वीरो 
-ुषय, कामो में नाचत रहत हं । दूत, जु (स्रा० आ?) 
||ह (भा०प०) स (ज्ञाता इ) वा वारयति से (बारयति= . 
[त्न (दूत हे देवताओं का ओर मनुष्यों का। 
९00४२ ) यह भी निगम हाता ह) । (४-)वावशान 
[ब्रात अ० प०.) से, वा वाश्व ( शंबद ० भ्तरा०आ० ) 
(ष-चाहता हुआ चा शब्द करता हुआ) । (यदव की ): 
बरे हुए. ( वा यज्ञ में ध्वनि करते हुए ) वने (हे अग्र) 
[कती हुई बाहिनो. ( सात ज्वालाओं ) को .( विद्वान | 
[| जेमा इश कम्‌ = जानकर यज्ञ से निकाला हे देखने के . 
| | ५। ५) यह भी निगम होता है । («नार्य = 
) उह स्वीकार करने योग्य बहुत बढ़े और रक्षा के 
ब का हम स्वीकार करते हे? (८।२५।१३) उस स्वीकार 
1, इप स्वीकार करते हें, बहुत बड़े. को । (गोपयत्ये). 
पीप को अथवा तुम.( मित्र, वरुण, .अयपा ) जिसके रक्षक . 
शो तुम्हारे लिय ( रक्षणीय) हे । (६-अन्धस्‌ = .. 
॥ १) अन्धाम अज्ञ का नाम हे । मार्थनीय होता ई।. 
स ( हे अध्वर्थुरो) उत्साह जनक अन्न (सोम). 
य (क्र०२॥। १४॥५ ) डाला बर्तनों से 
Mh ( मे । अप्रन्न = पात्र होता है। एक साथ इस में. 
| ४ न 2 स्‌ (भरि अपा नन, मिना हुम | 
पनि से“ अन्थरा भी अन्त कहा है। 
























२३६] निरुक्त [भ० ६ स 
इमं में ध्यानं अर्यात्‌ दशन नह हाता है । (गाइ अस्र 
अन्यर्तपः ऐसा बोलते हें। यह दूसरा अन्ध भी इसी से (ह 
देखने से ) है। देखता ४ नन वाळा ( ज्ञानी ) नहीं सम 


अन्या ( अज्ञानी ) (११९४ * ८) यह भी निगमं होता हे || 
असश्चन्ती मृरिधारे पयस्वती । असज्यमानि 
वाठ्युदस्यन्त्याविति वा बहुधार उदकवत्ा। फु 
व्यतिईनितकमानवगतसंस्कारो .भवति । बदु 
वनुष्यतःः इत्यापि निगमो भवाति ।: दीषिप्रयण्य 
यो वनुष्यांतं वये जयेम एतनाखु दूब्यः । दीष 
यत्तप्रभिजिघांपांते यो वय त जयप एतनास ११ 
दुधियं पापधियम्‌ । पापः पांताऽपयेनां पापस 
वाइन पततीति वा पापयतेवा स्यात्‌ । तरणि 


पेवकमो। इन्द्रेण युजा तरुषेम वृत्रष्‌' इत्यपि निंगी॥ 
भवति। भन्दना भन्दतेः स्ठुतिकमणः। पुर 
भन्दते धामभिः कवि” इत्यापि निगमो भवि 
भन्दना उंदियतिं प्रजावती इति च । अन्त 


हनो याहि तूपम । अन्येन मदाहनो गच्छ 
सीव माषमाणेयसम्यभाषणादाहना इव म 


| 
दाइनःस्यात्‌। ऋषिनेदो भवति. नदतेःस्ु् | 
नदस्यमा रुपतःकाम आ गद। नदनस्थ 


काम आगमत्‌ ।सद्परजनन्‌रम बरह्मन 
पुज्या विलपितं वेदयन्ते ॥ २॥ ' | 





{ 
| | | 


दि 
नेगम-काण्ड [२१७ 















शर ] 

| (-असश्रन्ती-- भसज्यमान, अव्युदस्यन्त्यो वा) (आत्त 

| 1स दसरे से) मिळे हुए ( कट न क्षीण हाने वाळे) सव. | 

| वाले) बहुत जळ वाळे (दो और एयिवी-ृतः दाते 

ते हँ ऋ० दे । ७० | रे ) ( असश्वन्ती>) न मिळे 
बान क्षीण होने वाळे । सब के घारने वाळक जळ वाळ । 

(-ष्याति=हन्ति) वनुष्यत मारन अथ वाला अज्ञावप्तरकार . 

क है| मारने वालों ( शा्ुआ ) का इम मारे! (ऋ० ८४०] 

) ग भी निगम होता है । लम्बे फळे यज्ञः वाळे (यद्ग शीळ) 

|| मारना चाहता हे, उस पाप बुद्धि को. हम सद्भामों में 

| (० ७। ८२। १) छम्त्र विस्तृत यज्ञ वाळे का पारना 

ता है. जो, इम उपक्रो जोते, युद्धा म । दृढ्य = दुबु = 

| बुद्धि वाले को १२ । पाप!” = पीने वाळा न पीने याग्या 

(प, भ्वा० प०) से.। अथवा बार २ गिरता हुआ नीच 

[| जाता है (पत, भ्म्रा०_प० से) । अथवा पापत्य (पद, 

| र-हगन्त). से हे ( बार २ गिरने वाळा । (९-तरुष्यति = 

नि) तरु्पांत = भी इसी अर्थ वाळा । ताथी इन्द्र के साथ 

1 को मारे! ( ऋ० 9 | ४८। २ ) (१०)-भन्दना, स्तुति 

॥| पोळे भन्दू ( भवा आं० ) से है। सब का; प्यारा, कवि 
गप) अपने तेजो से स्तुति किया जांता है १ (५६० २।३।४) ` 

॥ "ततान्‌ (के देने ) वाली तुतियां को उचारता ६ ( ऋ° 

[lek ५१ ) यह भी । ( ११५-आहन। = दे आहास्त्रि! ) 

* अथवा बहुत चाराश्च वाळे । चौ से जल की धारा 


4 की ओर और स्वाभाविक) यहाँ | 
स्पा मनष्य छत वा 
पृथवी से (मजु वयक वचन होने 


प “सकी धाराप)द्यी की ओर जाती हैं! पूर्व किया | 
ल क्रू. वपक स Miss त n 
च ४ दि gi y ष 
नषा उस आझ को सब का प्यारा तुति क्तः 
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२१८] . निरुक्त [अ० ५ स्ह) ` 
चोट देने वाली जल्दी तु सुन्न से भिन्न (किमी दुसरे )३ | 
पास जां (ऋ० १०।१० । ८) आहनाः=चोरसी देती हे, तू बात | 
करती हुई । इस प्रकार असभ्य. भाषण स आइना! ' कही | | 
उम स हे आहनः (सम्बोधन में ) ' स्तात करन वाळे ( इनि 
को ) रोकने वाले का काम मुझ प्राप्त हुआ हे (न १।१७१।१) | 
स्तुति करने वाले, राके हुए क! काम मुझ प्राप्त हुआ ह३। | 
( रुधतः = ) रोके हुए प्रजनन वाळ ब्रह्मचारी का, इस प्रका( 
ऋषि पुत्री (लोपामुद्रा) का ( यह ) विलाप बतछति इ ॥ २॥ | 


न यस्य द्यावापृथिवी न धन्व नान्त 
नाद्रयः सोमो अक्नाः ' । अश्नोतेरिस क्न । ' अनू 
गोमरान्गांभि रक्षाः .।- सामा दुग्वामक्षा 
क्षियतिनिगमः पूवः क्षरतिनिगम उत्तर इसके | 
अनूपे गामान्गांभियदा क्षिययथ सोमो दुरषाथ 
क्षाति। सर्वे क्षियति निगमा इति शाकप्राणः। 
श्वात्रामात क्षिप्रनामाथु अतनं भवति । “स पत्री 
खर सख्या जगयच्छयात्रममिरकूगोजातवे दा ः। स प 
चेर स्थावरं जङ्गम च यत्तति्षप्रम मिरकरोजात 
ऊतिखनात्‌ । 'आ त्वा रथं यथातये’ इ्यपि निर 
भवति । हासमाने इत्युपरिशद व्याख्यास्या 
"वम्रकः पड्भिरुप सपदिन्द्रम' । पानैरितिं वा स 
गरिति वा स्पशनेरिति वा । सस नं पक 
चन्त । सँपॅनॅमेतेन्मांध्यांमक न्यॉतिरनिं< ' 







। | । नेगम-काण्ड [२३९ 
िविर्देजज्चिर ल्यमानस्‌ | [दता च सत्ता स्वधया 
| शु” | दैत सत्ता मध्यम च स्थान उत्तम च । 
षुः सुलभ । लगे न ता खगयन्त'। म्रगामव 


या प्रषा! ॥ २ || 
| ॥३-सोमो, अक्षाः) न जिसको (जिसकी महिमा को) 
भर प्रथिवी, न जळ, न अन्तरिक्ष, न पवतः ( पात ह ) 
[को ) सोम पाता है ( १० । ८९। ६ )। (अक्षाः) अशूङ्‌ 
बार" सा० आ० ) से हे । यह कई कहते ६ गाओं का 
गी जल प्राय देश में बमता हे, तो दुही ( गोओं ) से साम 
[तारे (१.। १०७। ९ ) इस. में पहलां ( अक्षाः ) ।क्ष 
(ासगत्या१, तु० प० ) का निगम हैं, ओर अगला क्षर 
॥शाशकका निगम हे । यह कई कहते हैं | अर्थात जळ मापद? 
(षइ गोस्रापी गोओं के साथ [नवास करता हे,तब सोम दुही 
||) से झरता है पर शाकपूण मानता है, कि संब [सि 
(१०) के निगम्‌ है। अर्थांत दुद्दी गाओं (के थन) मे (भी) साम 


(1) निरास करता है (बना रहता. है) (१४) वात) पइ सि 
उस आश न 














| 
| गप है, जररी चछा जाने वाळा ( समय ) है। उ 


| (१ गाछ, चलने वाळे ओर स्थावर जगंव कों जल्दी बनाया 
ha । ४) (१५-ऊतिः = अवनं = रक्षा) ऊतिः, रक्षा 


| 
| १ ला रथे यथोतये सुज्ञाय वर्तयामसि’ त रक्षा 6 [ङ 


(स के ये तुझे छौटाते हैं. जैसे रथ को ( 2५30 
सन्दे 
"4 अश सह बा कि से दै चा झर स दै, अझ 


हये 
पक “41 हि Col CoE सिके 





० 


















२४०] निरुक्त [अ० ५ सग. 
'यह भो निगम होता है (१६-हासमाने = स्पर्धेमाने इपमाने ॥ 
हासमाने आग (९ । २९ म) व्याख्या करग । (१७-पहभि; 
पाने! स्पावने्ा) “वत्र इन्द्र की शरण आया है (सोप-पाने 
के सांथ( वा गुण वणन के साथ-१०।९९ । १२ )। प्‌ | 
(सोम-) पानों के साथ (=इन्द्र क लिये सोम लकर ) अशा 
(गुणों को)स्पर्श करने वाळी स्तुतियों के साथ(पा>भ्या “पंप 
स्पश्‌ से) (१८-ससं-स्वपनं) साने वाली को न्याइ ( कभी २ 
दिखढाई दने वाली विद्युत्‌ को न्याई ) प्रकट हुए चमक! हए 
( अग्नि) को उस ने पाया (.१०.। 9९ । ३.)..सान बाही 
यह अन्तरिक्ष-को ज्योति. ( विद्युत्‌ ) ह, कयाक उसका (पू 
बा अग्नि की न्याई.) नित्य दशन नहीं है, उप्त ज्योति की यां 
जाज्बल्पमान.(.अझि ) को उप ने पाया. ( १९-द्र्ता = ह) 

दो मकार-से बैठा हुआ अन्न से सुख उत्पन्न करने वाढा! । 
(३१७।५).दो प्रकार से बठन वाला अथाव अनास | 
में आर द्या पं ( इन्द्र वा वायु.) (इषि द्वारा अन्न उत्पन्न कए! | 
शम्भुः = मुख का उत्पन्न करने वाळा है। (२०-त्रा। = 
' सग को जेसे.शिक्रारी वैसे दृंढते हे (८। २। ६) यग क/ | 


श्र 


शिकारी (बसे हमारे) बुळावे ( तुझ को हूँढत हैं )॥ २॥ 
| पराहा मघा भर्वात वराहारः । वरमाहारमाई 
रिति चत्राह्यणम।'विध्यद्वराईँ तिरो अद्विमस्ता! १ | | 


-निगंम्रो भवंति। अयमपीतरो वराह एंतस्म 
देहात सुलानि,वर वर मुळं बृहतीति वा। १ ह, 
. 'एसुषम्‌'इत्यंपिःनिगमो-भवति । अंड्रिरसो । 


` उच्यत ।,ब््ममस्फतितषभिराष्वेः। अक्रो 















3 ड कर 
१ ॥ |! .! ५ नंगम-काण्ड [२४ १ 


| | काणा वराइव उच्यन्ते । 'पशपन्दिरण्यचक्रा- 

(वानिधावतो वराहून' । स्वमराण्यहानि भव 
| त सारीण्यपि वा स्वरादित्यो भवति स एनानि 
पत्ता इव स्वसराणि’ इत्यापि निगमो भवति । 


। पण । शरः शृणातेः । शयामिन भरमाणो गभ- 
| ३ इत्यपि निगमो भवति । अर्का देवो भवति । 
तियन्ति। अक मन्त्रो भवाति यदनेनाचन्ति। 
भिन्नं भवत्यचाति भृतानि । अर्का वृक्षो भवति 


| | कटुकिम्मा ॥ ४ ॥ 
| ११ चराइ;--मेघः सूकरो वा।रराहा३-अंगिरंस! । बिराहवा 
शि) वाह मेघ होता हे । उत्तम :-जडो आहार वाला दै, 
महार उप ने खाया? यह ब्राह्मग भी हे । उस ने पहुंच 
पिका ताइना किय', उस पर बज्न फेंका (१ । ६१ । ७) 
गाम होता है । यह दूसरा वरह (सू अर) भी इसी 
॥ का उखाइता है (ब्रह से) अथवा अच्छे २ सूड का 
रे इन्द्र चुराने बाळे वराह को ( तून तांडूना 
| व्य । ६६ | १० ) यह भी निगप होता है । अँगि ह 
१ (जी केहेढात हूँ । ` ब्राह्मणस्पाति श्र as 
३ `^ मात हुआ ( ९०। ६७। ७ )। यह अन्त 
| | ॥ सेव्‌ ) भी बराह कहछाते हैं ।' घुनहरी चका 
१० 


' पत "दाहा ( चक्र धाराओं ) बाळे इधर उपर दाइ 
| भदस" हु [CR 17 ४०” ११५०! 1) 


|| 


र 


| 
|रमगुलयो सर्वान्त (सृ जान्तकमाण) शया इषवः . 






















२४२] निरुक्ते | [अ० ५ ए 
(२२-) ' स्सराणि › दिन होते हैं । अपने आप दहे 

हैं (ख+छ ) अथवा स्वर. खय हात है, वह इनको चात 
( खर+छ+णिच्‌ ) जं किर दिनों की ओर ' (आती । 
१ । ३ । ८) यह भी निगम होता हे । (२३-) प! 
अंगुलियें होती हैं (कर्मों को रचती हॅ) । 'शर्या वाण ते | 
शर के बने हुए होते है । वार शु ( दिमायाँ, क्या पः ) 
है। दोनों सुजाओं में ( स्थित धनुष को ) धारता हुआ शे 
कोई बाणों से ( पीड़ित कर-९ । १००।५ ) यह भी ति 
होता है । ( २४-अ%१=दच$, मन्त्र, अन्न, रक्षविशपप्र) 
अर्क देवता ( होता है , क्याँकि इस को पूजते ई। अ 
है, क्योंकि इस से पूजते इं। अक अन्न दै,क्याँकि प्राणधा 
' का सत्तार करता है । अर्क दक्ष ( =भक्क ) है, व्यापत हंगा! 
कहने पन से ( ० से.) ॥ ४ ॥ 


गायान्त ला गायात्रेणाऽचन्यकमाकणः । 
ब्रह्षणास्वा शतक्त उद्वशमिव येमिरे॥ _ 


गायन्ति खा गायत्रिणः प्रार्चन्ति तेम 
ब्राह्मणास्वा शतक्रत उद्येमिरे वंशमिव । वंशी १ 


शयो भवति वननाच्छूयत इति वा । पवी स 


बति यद्विपुनाति भृमिस्‌ । 'उत पव्या स्थाना 
मिन्द्न्याजप्ता' । "तं मरुतः क्षुरपविना य 
निगमो भवतः । वक्षो व्याख्यातम्‌ । भर | 
पसन्यस्मादाप/ 'तिरोधन्वातिरोचते इया नि 


भकत तिमि भवति' “सिनाति । 






















| f पित मरथ साखभ्यः इसाप ।नगमा भवाते । 
नतेन व्याख्यातम्‌ । सचा सहेलपः । 
(र सचासुवा' । वाम सहभुशी । चिदिति 
|ातोऽवुदाततः पुरस्तादव व्याख्यातः । अथापि 
मह भवत्युदात्तः । चिदांस मनास'।. चिता 
ति भोगाश्रतयस डत वा। आ इत्याकार उपसग 
[तादव व्याख्यातः । अथाप्यष्यथ हश्यत। अम्र 
[भः | अभ्रे आ अपः। अपोऽ्रिऽीति । धुग्न 
पिशा वान्न वा । ‘असमे द्ुम्रमधि रब च पहिं। 
। पाप लुप्त च रत्नं च धेहि ॥ ५ ॥ 

१ षह शाक्त ( वा ज्ञान ) वाळे इन्द्र, साम गाने वाळे 
गत है, मन्त्रों बाळे ( तुझ ) पूजनीय (देव) को पूजत 
ह्मण तुझ बेश की न्याई ऊंचा उठते हें ( यहां में 
शी महिमा का बढ़ते हैं) (क्र १। १०। १) गामत्र 
[| =ामग) तुझ गाते हैं, मन्त्रों वाले पूजनीय देव का 
|| बराह्मण तुझ हे शतक्रतो ऊंचा उठते हँ, वेश की 
| 'श-अन पे स्थिति वाळा होता हे(अथवा झण्डे के तार पर) 
माम है ( वनन+श्रू स )॥ (२५-) पवि=रथ की 
३ । क्योंकि भूम को छताइती है | आर अपन 
परस बळ के साथ पतों को फोड़ दते ह (मस्त 


म 
5 मेकिण:” में अक स देवता ओर अर्किणः वाले शर्क 


स ह 
OMangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 





किया! यह भी दोनों निगम ४ । ( २६- ) वक्षस्‌ ( ४१६३ 


“इत्या अपुथा मे व्याख्या किया गया ४ । (३1१६ मअमुार 
यथाऽमो, इत्य'रग्रथा5्ये) । (३०-) मचा= माथ, यह अथ ३ | 
` “वसुओं के साथ होकर ( साम पिया हे अभ्विया ! ८। ३५।१ 


छदात्त होता है-। 'तू समझ देने वाळी है, दिळरी देने वाही 


आ०)से है। यश वा अन्न होता है । हम में यश (वो 
ओर रत्न को स्थापन कर!” (9२५३३) ॥५॥ इति मथप' पाद! 


पवित्रेणातमानं पुनते सदा” इत्यपि निगर्मा म 


“सुत: इत्यापि निगप्रो भवति । आफःपतित्र3 


द्‌ 9 


२४५४] [नरक्त ` [अ० ष्‌ साह 
८॥द२॥९) उस ( त्र ) को मरुता ने बछे की घार पे 




















व्याख्या किया गया है । (२७-) घन्व=अन्तरिक्ष है, अतो. 
इस से जल । जा (अग्नि) अन्तरिक्ष को उल्लांघकर चम्रकतार! । 
(१० | १८७ । २ )। (२८-) मिन=अन्न होता है, फोर). 
प्राणियों को बांधता है । जिप्त (महिमा) से तुप (हे भित्र वप 
अन्न धारत हो मित्रां (यजमाना) के लिये! (३।६२।१)। (२९-) 


(३१-) चित, यह निपात अनुदात्त पूर्व ( २ । ४ मे ) व्यास 
किया गया है । पर यहाँ पशु का नाम भी हे. (इप अप) 


(यजु० ४ । ९९) चिव-तुझ में भोग इकडे हैं, वा तू पमस 
बाली है। 'आ? यह आकार उपसर्ग पूर्व ही (१। २) लाए 
किया गया है। अधि (ऊपर) के अर्थ में भी देखा गा 
“घो के ऊपर जळों को? (५४८।१) (३३-) शुन्नं खतम 


` पवित्रं पुनातेः । मन्त्रः पवित्रसुच्यते । ११ 


| 
रयः पवित्रमुच्यन्ते । 'गभस्तिप्रतो र्मिर 





गतपचित्राः सवधया मदन्ती” “बहूदक ' 
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रे । वायु: पति त्रघुच्यते । सोमः पिर 
ने। सूपः पावत्रमुच्यत । इन्द्रः पवित्रमुच्यते । 
| पितरं म मा पुनातु वायुः सोमः सूर्य इन 
[त्रत मा उनन्छु । इसाप [वगमो भवात । 


॥रतुत्रा: ॥ ६ | | | 

)| (४-यमित्समन्त्रः, रउमय;, आपः, अग्निः, वांयुः, सोमः, 
1, इकरा परितं, पूञ्‌ ( पने, कथा? उ० ) से है। मन्त 
ऐप काळाता हे । जि मन्त्र मे देवता ( ऋत्विज्‌ ओर यज 
|) अन आपको मदा पवित्र करते हैं! (मा० उ० आ०.५। 
॥10 राइ पवित्र कह छादी हे वेड सपो से पवित्र करती दै) 
पोते पवित्र हुआ नेता अः (ऋति नो) से बढाया हुआ (सोम) 
Mpa यर भी निगम होता हे । जड़ पवित्र कहळातं हँ वह 
| करते है) (बहुत जडो वाली अन्न (को उपपन्न करके उस) पँ | 
| ती हुई ( देवता ओं के पार्ग पर चडता है । क०७४०१) 
गपपा; ) वदत जड चाळ! । अमन पावत क नात है, बायु 
भे कहता है, सोम पबित्र कहळाता है, सूर्य पवित्र कहळात! 
। पतित कहळाता है। 'अग्नि पवित्र है, वह मुझे पवित्र कर) 
|| हे इन्द्र पवित्र ह,. वह मुझे पावन कर द 
| (३ ( ३५-तोद्‌ः=भूमे बिल, कूप इत्पक रे गो 
| ।प२ ३.७ "स्‌ हे । ( तुन्न भवतिस्छदा हुआ हाता 


$ सा दाश्वान्वोचेऽसिमे तव स्विदा । १६९ 
गोण आ महस्य । बहददा्षाँह्वामि्हया ' 


केर्छवेः ईम्बुसेषप्यरिरतस्मादेव भतह. 


| 


शि 

























२४६] निरुक्त ६ 
देवया अमावाहृतयो यन्त इत्येतद इङ्केवमवष। i 


तोदस्येव शरण आं महत्व ।तुद्म्यव शारणऽधिपहत। 
स्वधाः'सु अश्वनः। आजुद्वाना तपः स्पञ्चाः इचा 
निगमो भवति । शिपिविष्ट विष्णुरिति वि 
नामनी भवतभकुत्सिताथी थं पूर्वे भवतीत्योपमन्यवः! 

बहुत ( हवि ) देता हुआ, बहुत बड़े गत के घेरे में (बहे 
की तरह ) तरे ( घेरे में ही पहुंचाने वाळा हुआ # । पेत 
बुडता हुं (१। १५० । ९ ) बहूत देता हु भा, तुझे ही इग 
हैं!। अरिः-शछ, ऋ ( भ्वा० प०) से ( उणा० ४। ११८) 
समर्थ मी अरि होता है, इसी ( घातु) से । जिस हियेगो 
देवताओं की आहुतियं भी अग्नि में होमी जाती हैं, यह देता! 
ही कहा होगा कि ' जैसे बडे गत के घेरे मे? (२६-) सबाल, 
अच्छी गति वाडा । “चारों ओर ते होमा हुआ, प्रत गि॥॥| 
पीठ पर है (घी पे ळर! हुआ ) अच्छी गति वाळा ( 
दृत) (५ ३७१) यह भी निगम होता दै । (३७ ३८) शिंग 
ओर विष्णु यह दो विष्णु के नाम ई । आपमन्यव मानता 
कि इनमें से पहळा निन्दा ( अश्लील ) अर्थ बाला है ॥ ९ | 
रमिते विष्णो परिचक्ष्यं भरम यद्धवक्षे शिपिविशी 
मा वर्षो अस्मदप गूह एतद्यदन्यरूपः समि बी 


कि ते विष्णो पप्रख्यातमतद्धवत्यप्रख्यापन 0. 
* असे बड़े गते>समुद्रादि में बहुन जळ चाई 
आते हैं, इस प्रकार आभ्न में चारों ओर से दवय ह. 
जो आपे के लिय हविये होती हैं, वह भी, और ग 

देघताओं के लिये हत ई बह भी i by eGangotri धर 












क नेगम-काण्ड pe गीरप 


|| रेप इ निर्वेधितो ऽसमीत्यप्रतिपज्नरर्मिः। अपि 
| पंसानामैवा मिप्रेतँ स्यात कि ते विष्णो प्रस्या- 
षदातै प्रख्यापनीय यदुत प्रत्रूपे शिपिवि्े; 
| ति प्रतिपन्नरर्मिः । शिपयोऽत्र रुमय उच्यन्ते 
विशे भवति । मा वप अस्मदप गूह एतत्‌' । 
॥ इति रूपनाम बणांतीति सतः । यदन्यरूप 

संग्राम भवलि सयतरारिमः । तस्योत्तरा भूयसे 
) |चनाय ॥ < ॥ 

(| शे विष्णो | क्या यह तेरा रूप कहने योग्य है, नो तू 
"ता, फि में शिपिविष्ट हूँ । मत हम से इस रुप को हाप, 

' | सग्राम म दूरे रूप वाला होता है (७। १००1६) 

॥ ता, हे विष्णो ! यह अप्रसिद्ध=्म प्रसिद्ध करगे 

ए छिपाने योग्य ) रूप है, जो तू बतलाता है, कि में शेप 

“जा है।-रश्मियें न पाया हु आ। अथवा शिपिविष्ट मशसा 

री अभिमत हो क्या तरा ई घत्रेष्णां , यह प्रसिद्ध सिद्ध 

| “गय रूप है, जो. तू कहता है, में रहिपयों से घिरा हुआ 

॥ सिप यहां शिपि कही है, उन से लपेटा हुआ होता है । 

|| 0 इस रूप को ढांप? वर्षस्‌ रूप का नाम है। स्वीकार 

र (अश्रय को ) एसा होते हुए से । जा दे. अन्य ह 
कप में होता है, रोकी हुई रहिमरया वाढा । 
ऐप [इस के अधिक खोलने के लिये है ॥ 4 ॥ 

म १ रापिविष्ट नामाय्येःशेसामि वयुनानिविदार 


गाफिलवसमतव्यान्क्षयन्तमस्व-स्नसःपरसरक! । 








प. a}. ड नई 
3409 ७. 0५7५ IE 
1 nn क च 
कह जी १), 


_ त्वा स्तापि।तवसमतन्प। स्तवस शत भहता नाप्रध | 


हुआ मैं (स्तुति) के सपर्य हुआ तेरे उम नाम की मरू 


'रशस्तम्‌ । दरेहशं गृहपतिम्‌ ॥ द 
ie 1 लगा भवारत 1१1२ 






















ततेत्य शिपिविष्ट नामायः प्रशसास । अगो | 
हमस्माथर स्तामाताप । अयस्तवमसातवा | 


सुदिता भवात । नित्रधन्तमस्य रजसः पराक पा 
क्रान्ते। आघणिरागतद्वाण:। आडण स सचाक्‌ 
आंगतहणे संसवावह । एथुञ्रपाः ए्युजव' | पप 


ज्या अमिनादायुदस्याः । प्रामापयदायुदस्या॥॥९| 
हे शिपिविष्ट (हे रश्मिय। से भरे हुए) तेरे कमा को जा 


करता हूं। में जो बढ़ा हुआ नहीं, उस बढ़े हुए का छु 
करता हूं, जो इस छोक़ के दूर ऊंचा रहता है (७ | १०९ ५] 
आज तेरे उत नाप की दे शिपिवि्ठ समथ हुमा म 1४ 
करता हूं? । ' भे अई-उ्र्थ हू, स्तोत्रां के (तेरे सोत? 
में पर्व हुं) अथवा दु मे है । उस तुझ’ को स्तुते के. 
हूँ । बढ़े हुए को न वहा हुआ । ` तवत? यह बई ती 
कहा जाता है। नित्रास करते हुए को। इस लोक के । 1 
दूर चढे गए: ( स्यान ) में । (३९-) आघु'ण=अ'ए दु 
बाला “हे आए हुए तेज वाळे ( पून ) इम दोनों पा 
(.९॥५५) १) | (६०-) पृथुन्रयाः=बढे वेग. वाढा । 
वाडा बह (इन) दध्यु के आयु को नष्ट करता ३४९ 


अमे नरो दीधितिभिररण्याहस्तच् धि 





तःवीयेस्ते की 8ु। अरणी १” 














| । | ३ चर) ग प्रै- 


1वा/जनयन्त प्रशस्तम्‌ । दूरदशनं गृहपतिमत 
। ता्‌ ॥ १० ॥ 

४ -अथर्यु= अतनवन्तं=गति वाळे) (यज के ) नेताओं 
दसते वाळे ( वा देखने वाळे ) घा के मालिक, गति 
| प्ररासतीय आगे को अराणया में से हाथों की गति 
| हों द्राग उत्पन्न किया है (७ । १ । १ )। दीविति= 
||| होती ह, कर्मा म लगाइ जाती हैं । ' अरणो ' अग्नि 
आश्रित होता इ ( ऋ, भ्वा० प० से) अथवा इनकी 
[म (अ भे) उत्पन्न हाता ई । हर्नच्युनी=हाथां की गति से। 
झिप, दुर दाखने वाळे, घर क मालिक,गगाति वाळे का॥१०॥ 


एकया प्रतिधाऽपिबत्साकं सरांति त्रिशतम्‌ । 
३ सोमस्य काणुका । एकेन प्रतिधानेनापिव- 
४ पहूत्यथः । इन्द्रः स्तोमस्य काणुका कान्ता 
॥िवा।- क्रान्तकानीति वा कृतकानीति वा । 
पस्य कान्त इति वा कणे घात ईति बा कग 
गिन्तहतः । तत्रतद्याङ्गिका वेदयन्त ।त्रशई 
णि मा दिने सवन एकदेव रांत, तान्त 
शि एकन प्रतिधानेन पिबन्ति तान्यत्र तरा 
७ । त्रिशदपरपक्षस्याहोसत्रा्िशत 
पेहक्तास्तद्या एताश्चाद्रमस्य आगामिन्य 
न्त्छ्मयस्ता 'अपरपक्षे निति [तथापि 


| 


परणाजायत इति वा। हस्तच्युती हस्त... 








` शामीध्वमाभ्रिगो! इति । अभिरप्याश्रगुरुच्यत | तुग 
- श्रोतन्त्याभ्रगो शचाव ' | अधृतगमन कमर 
 "इद्रोऽप्यध्रिगुरुच्यते । 'अभ्रिगव आहामेन्दराये इसा 


| 


_ प दुस दस सोम चमस (सोम के प्याले) 



























५०] ` निरुक्त [अ ५ सृ) 
निगमो भवति। 'यमक्षितिमक्षितयः पिवन्तीति। 
पूर्वपक्ष आप्याययन्ति । तथापि निगमो मर्या] 
यथा देवा अशुमाप्याययन्ती'ति । अभ्रियमेन्रो + 
बति गव्यधिकृतत्वात्‌। अपि वा प्रशासनमेवां 
स्या्च्छदवस्ताद'अभ्रिगो शमीध्वं सुशमि शीष 


निगमो भवति। आंगूष स्तोम आघाषः। एना 


मयमिन्वन्तः। अनेन स्तोमेन वयमिळधवन्त॥॥॥ 
(४२-काणुका=कान्तकानि, क्रान्तक्रानि, कुतकः 
प्यार, भर इए वा त्य्यार किये हुए) । पक घूंट (डक ) 
इन्द्र ने सोम के तीस प्यारे सरोवर इकडे पीलिये ( 4९ | 
एक घुट से पीलिये इकडे, इन्द्र ने सोम के । काणुका[= 
वा मरे हुए, बा तय्यार किये हुए । अथवा इन्द्र जों १९ 
प्यारा है। अथवा ( काणुका ) कणेघात/-कणेहत/र शे, 
पूरा करके ( मन भरकर-रज्जकर, पिये ) । इस & 
याञ्चिक यह जितलाते हैं, कि माध्यन्दिन सवन में तो 
पात्र कै एक देवता वाले ( इन्द्र देवता वाळ ) हात [। 
इस्‌ समय एक घूट से पीते दै । वह यहां सरोवर कर 
नेरुक्त कहते है तीस दिन रात(-१५ दिन १५ र! “ 


८९ ग माध्यद््िल सक बत न ळक्थ प्रयोग. होते i 














p. ~ 
७ हि > 


१। तीस एळपक्ष के । जो यह चांदनी रातों में आने वाढे 
आस ) होते दे, उन को राइमयं कृष्णपक्ष में पीजाती 
||, मी निगम इता इ । जिप अक्षिति (न क्षीण होने ` 
|, |च को न क्षण होने वाळी किरणं पीती हैं(यज्ञु०५।७) 
॥ श्री को एढपक्ष में बढ़ाती हैं? वे भी निगम होता है। | 
|स ता सोम को वहात ह” ( ५। ७ ) (४३-) अप्रिगुर्‌ 
होता है। गो में अधिकृत होने से #। अथवा (अधिगुनामी 
तामा में बामिता होता हे, उसका) प्ररण आभिम्रेत होसकता. : 
|| कि ( वह मन्त्र ) उस शब्द वाला है । ' हे आप्निगो | 
|| काटो, अच्छो काट काटो,काटों हे अध्रिगो! ! (ऐ० ` | 
॥0२। १। ७ ) अग्नि भी अभ्रिगु कहळाता है, तेरे लिये 
|| ६ (पूत की बूंदें हे न रुकने वाढी गति बाछ, ह 
| वाले ( ३। २९ | ४ ) (अध्रिगो=) न रुकने वालो गति . 
३ शचीवः-) कर्म वाळे । इन्द्र भी अध्रिगु कहलाता ६। 
|| पित गति वाले इन्द्र के लिये पहुंचने वाका(स्ताम भजता हू । 
'११॥९) यह भी निगम होता है । (४४-) आंगूष= 
रता ह) ऊँचा घोषण योग्य होता है। इस स्तोत्र से 
शत १] (इन के साथ ) हुए हम (संग्राम म गम को 
रा. | १०५। १० ) ॥ ११॥ शी 
मन्युस्तृपल प्रभर्मा घुनिःिमीवाञ्छरम | 
ान्यतसा वनानि नावागिद्ंप्रतिमानानि _ 


सोमपात्र इन्द्र के लिये ही होते हैं। # यह मन्त्र के. 
ह( पढ़ा गया है, इस लिये 'अधियु' इभा अधिगु ही 
) ॥ 1 अथवा गो अधिकार से अभि है 
५ 9.1 हा में अशिशुः शब्द है, इस लिये इस मन्त्र त. 
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द] निशत ` [बन्द की 


















सोमो वेळो वा । घुनिधनोतेः। शिमीति कना 
शमयतेवी शक्रोतेवो । ऋजीषी सोमो “सोम 
` पूयमानस्यातिरिच्यत तह जीषमपाजित भवतिं तेन, 
“जीबी सोमः। अथाण्यैन्द्रो निगमो भवति ङी 
वज्री' इति । हयोरस्य स भागो धानाश्चेति । धाना 
राष्ट्र हिता भर्वान्त, फले हिता भवन्तीति बा। 
बब्धां ते हरी घाना उप ऋजीष जिप्नताए इसी 
निगमो मति । आदिनाम्यासेनोपहितेनोपवागः 
दत्त बभस्तिरत्तिकमा | सोमः सत्राण्यतसान वना 
नावागद्ध प्रात मानाने दभ्चुवान्त ये रन प्राप 
मिमत नेने तानि दभ्नुवन्यवागवेनमग्राप्य वित. 

यन्तीति | इद्धप्रधानेत्यक नेघण इक सामकम। म 
मधानयपरब्‌। इमशा शु अउनुत इति वा शा 
इति वा। ' अवश्मशा रुधद्वाः › । अवारुवच्छी 
वारिति ॥ १२॥ 
_ ` डाळ गए तेज वाळा, जढ्दी प्रहार करने बाठा) ( १ 
के ) कंपाने वाळा, कमे बाळा, हथियारों बाळा, क्रजीप वार 
निरा सोम है, सारी बेलें और बन ( सोम के ) रति 
त इन्द्र क सामने धोखा नहीं देते (२०।८९।९) (४५०८) | डं 





कै र 
डव के राष्द अप्रसिद्वार्थक हैं | दूसरा-सोंम ० वर्ण १ 
angamwa 0 नि. /। 6 001 | 


करना कठिन हे) इस य इस के 


हतास] नेगम-काण्ड रद 


क्न (क्रोध वा प्रकाश ) वाळा । जल्दी प्रहार करने वाढा 
|| [इद छान, षूञ्‌ ( कम्पन, स्वा उ० ) परे है। 
||. अका नाम दै, शम ( चु० उ० ) से, वा शक्‌ ( स्रा० 
| ||) । ऋनीष बाला साम ३, छान हुए साम का जो भाग 
हीरा जाता हे (=फांग) वह ऋनीष कहलाता है । फेंका 
| ताह (अज से )। इस (अर्थ) से ऋनीष वाला 
पता हे, आर जब इन्द्र का निगम हे, ता ऋजीष वाळा, 
प्राः (५ । ४० । ४ ) ( यहाँ इन्द्र का ऋणाोष बाला 
गाही हे) | वह ( ऋजीष ) ओर घाना (यज म॑) हरियों 
[लुके घडो ) का भाग हैं ( इसलिये इन्द्र क्रजीषी कहा 
गइ) । घाना भड मे डाला हाता हैं, अथत्रा (भट्ट से 
शकर) फलक प्र डाली जती हैं। ( घाना आर ऋजीष 
` [शिंका भाग है, इस में मन्त्र प्रमाण देत हैं ) (ह इन्द्र तर 
“पाना खाए आर आर ऋत्ाव का संध यह भी निगम 















| मा ह, यह इसके निरुक्त में द्खिलाया हे! एक मत यह हे 
बपान्तमन्यु' इत्यादि सब इन्द्र के चिशषण है, इन्द्र दो इसका 
साम का यहां नेघण्टुक वणेन दै । अथात ऐसा जा इन्द्र ७ 
“सोम ही प्यारा हे, सोम क स्थानापन्न किये हुप बेल आर 
3 को धोखा नहीं दसकत,चह किसी अन्य लता वा वनस्पात 
| ` नहीं करता, वा सोम का स्थान नहीं देता, सॉस का 
| र करता हे, वा सोम को हो सोमे का स्थान दता 

| अ है है,कि पहले तीनपाद सोम परक ह, सामा विश्वान्यत 
] का अथ हे, सोम सब वेळो वनस्पतियो को (बढ़ाता ह्‌) 
| छ परक हे, इन्द्र को जो उपप्राप द्‌ ज्ञातीं 

पक व देती=इन्द्र की बराबरी नहा कर ल र 
(शा की पूरी अहिमा को पहुंचे.बिना हो, नष्ट कल | 
be इच्ळून्ञो २। स्मेमप्वोनव को लर) ४651500 ` 


| 

























प २५४] | निर्क्त [अ० ७ स!) 
होता दै । ( यहाँ 'बब्धां भस्‌ का रूप है ) आदि में अभा 
1 द्रिव ) का रूप ह, तिस पाछ उपधा ( भस्‌ के अ ) काहो j 
हुआ हे ( घसिभसोईिच ६ । ४। १०० ) से, (फिर झो. 
जग्‌ होकर बब्धां रूप हुआ है ) बमस्ति=खाने अर्थ बाहा |. 
(-३। ९ )। सोम हे,सारी बेळे और बनस्पति प्रतिनिधि सपे 
सामने आए इन्द्र को धोखा नहीं देते है । जिन से एता 
सादृश्य बनाते हैं, वह इस को नहीं धोखा देते हैं, पहले है, ह 
को बिन पहुंचे ही नष्ट होजाते हैं। कई कहते हैं, इस कवा 
इन्द्र प्रधान है, गौण है सोम का कर्मे । दोनों ( मोम और इ) 
प्रधान हैं, यह दूसरा मत है । (४६-) अ्मशा-श्ीत्र भे 
वाली ( नदी वा नहर ) वा शरीर में व्यापने वाळी ( नाही) 
' नहर जैसे पानी को (वा नाड़ी जैसे रस को ) रोकेगी 
(१० | १०५। ९ )॥ १२ ॥ इति द्वितीयः पाद; सपात॥॥ 
उवेश्यप्सरा उवभ्यश्‍नुत ऊरुभ्यामरवुत उ 
वशोऽस्याः । अप्सरा अप्सारिण्यपि वाप्स इति है 
नामाप्सतिरप्सानीयं भवति । आदर्शनीयं व्यापी 
SE SN न पो 

बा स्पष्ट दशनायेति शाकप्रणियेदप्स इसमे | 
नामेति व्यापिनस्तद्रा भवति रूपवती तदनया | 
न Ne Q _ AE 

` पा तदस्ये दत्तमिति वा । तस्या दशनानि | 
या र्तश्चस्कन्द । तदभिवादिन्येषरभवति ॥ ११ | 
(४७-) वेशी अप्सरा हे, बहुत (यश) को व्या) 

छु है, अथवा ऊरुओं से व्याप्त होती हे , अथवा बह झी. 
क है। अपराः=जळ में चलने वाळी, अथवा अ ८ 

८ त्त J ॒ कषण n ॐ ४ [2 6 भशे oi | पस 4 
तप है।अकप्सा भे, अपर सेः म E 


“१ 


रे योग्य नहीं होता है, (किन्तु) पूरी तरह देखने 
ताहे । अथवा स्पष्ट देखने के लिये व्यापने योग्य. 
है (आप्ल व्याप्ती खा० प० ) से । यह शाकपूणि 
३। जो अभ्य (चमा वर्य=हमने खाया है ?। यज्ञु० 
॥॥|१७) । यहां ( अप्स ) अभक्ष्य का नाम है। और ‘अप्सो 
॥ =न्यापन वाली हे? । यहाँ ( अप्सस्‌ ) व्यापने वाळे का 
गि (सो अप्सस-रूप ) उस वाली ( अप्सरा) होती है | 
| गद रूपवती ( रा, मत्वथक् है )। अथवा बह ( अप्स-- 
|) सने ग्रहण किया हे, अथवा वह ( अप्सस्‌ ) इस को 
॥ गया है ( अप्सस+रादानादानयो$, अदा ० प० )। उसके 
॥ | मरी के ) दीन से मित्र ओर वरुण का रेतस्‌ गिरा," उसके 
|पिबाही यह ऋचा है ॥ 
| मेत्रावरुणो वसि्ठोवेश्या ब्रह्मन्मनसोऽविजातः। ` १ 
. से ब्ह्मणा देव्येन विश्वे देवा'पुष्करे लाददन्त॥ | 
|| सि मेत्रावरुणो वसिष्ठोवश्या ब्रह्मन्मनाऽ 
||" । दरप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा देव्ये । दसः सध 
शनियो भवति। सर्वे देवाःपुष्करे लाऽऽवारयन्तं । 
(| पाषाते मृतानि । उद॒कं पुष्कर बजी 
|| गपितव्यस्‌। इदमपीतरत्पुष्करेतस्मादेव पुष्कर 
| क पुष्प पुष्प्यतेः।वयन वेतेः कान्तिवा मक्ञावा 
1 रै वसिष्ठ ! तू मित्रवरुण का पुत्र दै, हे महत. ' 
ऐ मन स उत्पन्न हुआ है ( मानसपुत्र दद )। ( मित्र 


ष को (५-0 ये गिरा, तक सर ६११८. धारण किया 


र ( जळ बा अन्तरिक्ष ) 











भ 
| 
१ 


| 
4 





4 या गस्तुणयान्‌ः, a गरिफाप उपनाह य्व 


५ पे 


` (व्विकमने दि? प० ) से है। (४८-) बसुन, वी (अ०प०)प है| 





॥ ` वाजपस्यं वाजपतनम्‌। 'सनेम वाजपस्य इता 
_ निगमो भवति । वाजगन्ध्यं गध्यत्युत्तपढ३ 


` गत इसापे निगमो भवति। कोरयाण | | 

















(७।३३। ११ ) | आर तू है मित्रवरुण का पुत्र ३ पाम! 


भ्र 
२५६] निरुक्त 


देव्य ब्रह्म से । द्रप्पस--पुष्ठ हुआ भक्षण याग्य (ख्रीफ | 
अपने शरीर में धारण योग्य ) होता है ( भूप्पासे)| पो. 
देवताओं न पुष्कर में तुझ को धारण किया । पुष्कर=अनता | 
है, पुष्ट करता है, भूतो को (वायु राष्ट आदि के देने मे) 
जळ पुष्कर होता है । पूजा का साधन दे, अधरा पुजने गो | 
होता है (पूज पूजायां, चु» उ० स) जो दूसरा पुष्कर (दह 
है, यह भी इसी सें है ( पूना का साधन वा पूजन योग्य होत. 
है ) । अथवा पुष्हरंस्वपुष्करसशरीर को सजाने बाण है| 
( कपल क प्रनग ध पुष्प का निवेचन करत हैं) पुष, ण्‌ | 


( अथे )-क्ान्ति वा प्रज्ञा ॥ १४ ॥ 
स इत्तमाऽवयुनं ततन्वत्सूर्थण वयुनवश्चकाए | 


स तमाऽप्रज्ञान ततन्वत्स तं सूयण प्रज्ञातवचती! 


अश्याम वाजगन्ध्यमः इत्यापे निगमो भवति| | 
गृहात) कत्रा वाजं न गध्यं युयूषन इत्याप नि 
भवत । गध्यतिर्मिश्रीभावकमो । “आगा | 


पाकस्थामा कोरयाणः इस्यापि निगमो मति । 


> 
















हि च न 
व्षिभिः सजोषाः । इत्यपि निगमो भवति। 


। अज॒ष्ठुया कृणुह्यहयाण'इयाप 
| | नमति । हरयाणो हरमाणयानः । रजत हः 


| हि, 
| 


| तोहीतयानः 


| 
| 


॥ यप निगमो भवति । 'य आरितः कमणि 
| (न स्थिर” । प्रत्यतः स्तामान्‌ । बन्दी ब्रन्दते- 
कमणः ॥ १५॥ 

| शी इ ने कुछ सूझ न पहने बाळे ( रात के ) अन्येर 
गा, (इसी ने) सूर्ये से प्रकाश वाळा बनाया (६।२१।२) 
| झन न पहने वाळे अन्थेरे को फेडाया, उसी ने 
। (धिक) को सूये से प्रकाश वाळा बनाया । (४९-) 
॥ति्अन्न, जिस पर कि गिरते हैं। ' सेबन करें, हम ( सोम 

|| को, जिस पर देवता आते हैं (९।९८।१२) 

*] बागगन्ध्यगध्‌ ( दि० उ० ) उत्तर पद हे । "पाण इम 

(|) से मिलने योग्य (सोम) को (९।९८। १२) 

| जाम होता है (५१-.) गध्यं, ग्रह ( क्रया०३० ) सद 19४ 
| गे पाग्य अन्न को न्याई सरल मार्ग से (अपने को ) | 
|| मो प) मिळाता हुआ (इन्द्र दबा लता है) (२१६1११) 


हि 


(1 ७१, ळर हि 
| | गन प हाता हृ | (५२--) गध्यति, पिळत अर्थ वाशा 
| ® चारों आर से मळी हुई (=पाथ लगी हुई) 
| "| | ON ~ > ~ 
I, पह भी निगम होता हे । (५३-) कोरयान'> 
LN पार ) रथ वाळा । (पूर्ण शक्ति वाळे) तर्यार | 
Nh १ ओर मरुतो ने जो मुझे दिया है(१।९१/प 
hh, गहू | (८४-) तोरयानः = तेज़ रथ वाछा। ई व्‌ 
` शमा ख महतो के साथि समेने जीत गाल 












२५८] . निरुक्त [अप ष्‌ १ 
_ हुआ हमारे यज्ञ मँआ॥(५५-)अड्रयाण; = न छज्जित गतिर 
> न लाजत (प्रशस्त) गात वाळे अभ अनुष्ठान स (पप गे 
` चूर कर! (४४२४) । (५ ¬) इरयानः = चलते हुए प 

- बाळा चांदी के (रथ) का हम ले चलते हुए यान बहे। 
( पायाः)? (८। २५। २२ ) यह भी निगम हाता है। (७७) 
आरितः=हरएक को प्राप्त हुआ जो (इन्द्र) हरएक (क) 
प्राप्त हुआ,दृ्ह स्थिति वाला ई (१ । १०१ | ४) (५८-) र 
नमै हाने अर्थ वाले बन्द (भ्ा०प०) में है॥ १५॥ 

[च यदवृणाक्ष खसनस्य सूधान शुष्णस्य पक्ष 


. न्दिनो रोखद्वना? । निद्ृणाक्ष यच्छयसनस्य मूष 
 शब्दकारिणः शुष्णस्यादेयस्य च शाषायत्‌ र 
पराणो वनानीति वा वघेनेति वा । 'अन्रदन्त ¶ 
ता इयपि निगमो भवति।वीळयतिश्च त्रीळप्रतिप्! 
स्तम्भकर्माणो पूर्वेण सम्प्रयुज्येते । निष्पपी स्री 
' मो भवति विनिगतसपः। सपः सपतेः सश 
कर्मणः | भा नो मघेव निष्पपी परा दा” | १ 
धनानि विनाशयति मा नस्त्वं तथा परादा ७ 
` शसुदकं भवति तृणिम्नुते। तूणांश न शिरी 
निगमा भवति। क्षुम्पमाहिछत्रक भवात यत्क 


है इन्द्र ! वायु की चोटी पर बा ( रसा के 
और (किरणों से पकाकर फल आदि) को न 


सुप) की भी चोटी पर, तू, | 
झुकाता ह्‌ (१५९५ ) शुकाता 1 तू जिस लिये वायु | ं 
















| नगम-काण्ड | 
१) [२५९ 






















दतस्य = ) शब्द करन वांछ (वायु) की|ओर 
९, | 2 तुखान वाल सूय का । अत्यन्त शब करता हुआ | 
ट्रा का; वा वज्र स | अकड़ हुए मढ होगए ! 
रार) । घीळयाति आर त्रोळपांत ! अकइने अर्थ बाळे . 
हिप) से सम्बद्ध हात है ( इसलिय अकड के प्रतियोग में 
| प भाव अर्थ वाळा इ ) (५९-) निष्पपी = हे. कामी 
शी. (निस्‌+सप ) निकळ हुए सप (=प्रजननन्द्रिय ) वाला । 
|स, अथं वाळ ( भ्वा० प० ) स । 'व्याभिचारो जस धनो 
॥सिस्यान में नाश करता हैं, चस) मत इमं (अस्थान में) नाश 
१) [(१।१०४।५) (६०-) तृणाश = जल होता है, जल्दी 
| गाहे (इप्त अथ से) । (वषाथा) जप्त पानी का मेघ पर से . 
शो है वसे हे इन्द्र तुझे बुछाता है(<।३२।४)य६ भी निगम होता 
॥॥-प्ुम्य = खुभ होती हे,क्‍योंकि(छूनेमात्र से)हिलजाती है॥ 
| कदा मतमराधसं पदा क्षुम्पमिव सरत्‌ 
| कदा नः शुश्रवद्‌ गिर इन्द्रा अग । 

हा पत्तमनाराधयन्त पादेन क्षुम्पमिवावर्छी 
॥ कदा नः श्रोष्यति च गिर इत्र | 
| पिप्रनामाब्चितमेवाङ्कितं भवति | निडम्डग 
'गिषान्तपृणो निचमनेन प्रीणाति ॥ १७ 


र 
। छे की) आराधना न करते हुए मलुष्य को पाद । 
५ परर कब हिछाएगा (गिराएगा, वा नाश केर 
/ न गर्दी दमारो स्तुतियां को सुनग ( ९८४८ ) कव 
ज्य भे फेरतु हुए खर्व पाला प. खु की तरर 


` | 
| | 2 
>. 





गा) | 









२६९ ] निरुक्त [अ० ५ हष! 
हिछाएगा | कब हमारी स्तुतियों को घुनेगा इन्द्र जल्दी । ... 
जल्दी का नाम ह । पाया हुआ ही होता है (मानों पापा || 


हुआ हे)। वा चिन्हित होता ह । (६२-) निचुम्पण- | 
. होता हे(निचुम्पुणः=)निचान्त पृण'=भक्षणसे तूप करतार॥१ | 
पत्नीवन्तः सुता इम उशन्तो यान्ति बौत्रे। 
अपां जगिमानचुम्पुणः । पत्नावन्तः सुता झे 
सांमाः कामयमाना यान्त वातय पानायापा गत 
[नचुम्पुणः | समुद्र शप [नचुम्पुण उच्यत निया ना 
पूर्यते । अवभूथोपि निचुम्पुण उच्यते नीवेरसिळ 
णात्त नाचदधतात वा। अवभृथानचुम्पुण इया 
नगमो भवति | निचुम्पुण निचुइकुणेति व 
दिगन्तुभवति यत्पद्यत ॥ १८ ॥ | 
पत्नियां वाळे, निचाड़े इए यह सोप कामना कर 
( देवताओं ) के पोने के छिये प्राप्त होते हे । (सोम) को 
के प्रात जाने वाळा, भक्षण से तृप्त करने वाला है (८८११ 
पत्नियां वाळ निचोड़े हुए यह । अर्थात जळो सहित सोम (छ 
साम को पत्नी कहे हैं )। कामना करते हुए प्राप होते । | 
“तपनि के लिये। जळो के प्रति प्राप्त होने बाला, "१. 
रप करन वाढा ॥ समुद्र भी निचुम्पुण कहळाता है। अ 
पूरा जाता है | अवभूथ ( सोम यज्ञ के अन्त में स्नाग ) ih 
उप्युण कहलाता है । इस में नीचा शब्द करते हैं १५ 
.. 1 हे) अथवा इम ( स्नान ) में यज्ञ पात्रों को. नीचे ( 


म 
/ न्स | हे” हेजनिदु दुकानी 1:४1 
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पात्रों बाळे ) (यजु ० ३।४८) यह भी निगम होता ह । 
||| भी है आर एनचुङ्कुण भाइ । (६३-) पादिन | 
क वाला होता ६, जिस लिये चलता है ( इसांछय पदि है, पढ़ 
१६ | [० दि? आ० से )॥ १८ ॥ 

| ्ाहरण्यः सता बहदस्स वय इन्द्रा दधाति । 
पिप वसुना प्रातारिलासुक्षाजयेव पंदिसुत्सिनाति 
त| पुगुभवात छाहरण्यः स्वश्वा महच्चास्म वय इन्द्रा 


0५ ७९ 


शित यस्ता यन्तमन्नन प्रातरागामिन्नतिथे 'मुप्ती 
बि पादसात्सनात कुमारः। सुक्षांजा माचताच 
गि ततनाच्च । पादुः पद्यतः। आपि'सव'कूणुत 
श बुष स पादुरस्य निाणजो न सुच्यत' । 
षुत भासमादित्यो गहत बुसम्‌ । बुतामत्यु 
नि ब्रवीते शब्दकमंणा भ्रशतवा यदषत्पात 
कं ररिमिभिस्तत्रत्यादत्त ॥ १९ ॥ 

अळी गोओं घाला, अच्छे घोड़ों वाढा, अच्छे घन 
| । नर इन को प्रभूत अन्न दव, जा तुझ आते हुए 
॥ |, काल आने वाले इन्द्र घन ( हृदि) से ( अपने यज 
॥).. "® जैसे फांस से चढ्ने वाळे ( पशुपक्षी ) का 
`) अच्छी गौओं बाला होता है, अच्छे धन वाढा 


झा, इन्द्र इस को प्रभून अन्न देता है, जो तुझ 

भे स। हे सवरे आने वाळे अतिथि फॉस स 
0. (पशुपक्षी) की न्याई बांध लेता है कोई कुमार । 
| ेबांधनेकेलाने "से(धुधूनसीकतन/स; हही 


| 











२६२] | निरुक्त [अ ० ५ खप १ 
के पाओं में छोडी जाती ई, उस स पक्षो बांध जात 
फेलाई जाती है )। (९४-पादुः=गति) सूय (जगत्‌ को) फर 
करता है, गळ को ढांपता ह (फर खाच छता ह) इस शोक | 
की यह गति कभी छूटती नहीं ह ( इस कतव्य को सदा कणा 
है-१० ¦ २७। २४) प्रकट करता हे, प्रकाश को सूयं दंश 
है, जल को । बुस जळ का नाम हे । शब्द अथ वाह ब्रूञ्‌ (ब 
३० ) से। (शब्द करता है) अथवा भ्रंश (भ्वा आ०, से (पा | 
है मघ से) । (इस ऋग्भाग का आशय यह है, कि) वरसाता हृ 
जिस जल को गिराता है, राउेमया स उसका फिर वापस छा 
है (खींच लेता ह) ॥ १९ ॥ इति तृतीयः पादः . 
वृकश्चन्रमा भवति विद्वतज्योतिष्कों वा विग 
ज्योतिष्को वा विक्रान्तज्योतिष्को वा ॥ २०॥ 
(६५-) रकस्चन्द्रमा होता हे । खुली हुई ज्यात बा 
(हरसे) अथवा विकृत ज्योति बाला होता है। (इसको उ | 
होती है) अथवा (ग्रह नक्षत्रों से, बढी हुई ज्योति वाछा होता 
अरुणों मासकृदयूकः पथा यन्तं ददश दि। | 
उजिहीते निचाय्या तष्टेव पष्ठयामयी वित्त मेअस (४ 
अरुण आरोचनो मासकून्मासानां वाऽ 
नां च कती भवति चन्द्रमा वृकः पथा यन्त ९ | 
नक्षत्रगणममिजिहीते निचाय्य येन येन य 
"ति चन्द्रमा । तक्ष्युव्निव पृष्ठरोगी | जा 
स्प द्यावापुथिन्याविति । आदियो४पि * ` 


पदाः वृङ्क"-अजोवीदश्चिनी वर्तिका 
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ततं इकस्य' । आहृयदुषा अश्विनावादिले 
करता तामशिनो ` प्रसुमुचतुरियाख्यानप्‌ । 

0 इक उच्यते विकतनात्‌ । वृकाश्चदस्य वारण 
 गापि/। उरणमाथिःउरण ऊणावान्भवत्यूणा पुन 


हर्ता । बृद्धवाशिन्यापे बक्युच्यते। 'शतंमेषा 
"को चपदानमज्राशवं तं पितान्थं चकारं । इदा 
पी भर्वात । जापवाकासत्यांवज्ञातनामधय 
गपपितव्य भवात ॥ २१ ॥ 
| प्रद करने वाळा, महीनों के बनाने वाला चन्द्र आकाश 
| से चरते हुए ( नक्षत्रगण ) को देखता हे । देखकर पीठ 
।एग वाढ (थका हुई पाठ वाळे) बढुइ को न्याई ऊपर देखता 
| [बि २ नक्षत्र से युक्त होना है, उस २ के साथ युक्त होकर 
होता हे) मरे इम (स्तोत्र) को द्यावाएयित्री जाने । 
[| १०५ । १८ ) अरुणः=प्रकाशक, मासकृत महीना 
बोर आधे महीनों का बनाने वाला होता हे% । चरमा इक 
| से जाते हुए को देखता दै नक्षत्र गण का । उदय 
| 1६ देखकर जिस २ से जुड़ने वाळा होता है चन्द्रमा । 
|| भरी को ) ीङता हुआ जैसे पीठ का रोगी!। जान भर 
|| ' धावापूथिवी । सूथे भी टक कहलाता है, क्या 
| i दूर करता हे । ४ हे अखियो ! (वय से गरी हूर 
1 के को पुकारा, जब तुम ने उसे सूय के दो 
| र १७१६) सूय से ग्रसा हुई उपा न हि क 
|` आश्वयां ने उसे छुड़ाया, यह आख्यान ६ र 


"र, सखु दक बर तिपा 

















| 















२६४] निरुक्त | [अ०५ सद] 
भी एक कहलाता है काटने से (कृत से रक है) कुत्ता थक 
(इन्द्र) का है, रोकने वाळा, मेढों का मथन करने वाढा ३। | 
(८॥५५॥८) ( उरामयिः ) उरणपरथिः=मेढों का मथन इर्‌ | 
वाळा । इरण।-ऊन धाडा होता हे । ओर ऊर्णा इञ्‌ , एर. 
स्त्रा० ३०) से, वा ऊणु, ञ्‌ ( आछादन अ० ३० ) नेहै। 

( स्वीकार की जाती है, वा शरीर को ढांपती हे ) लम्श न्‌ | 
करने वाळी (गीदड़ी ) भी टकी कहलाती हे “सो मेढे गाती | 
का दते हुए उस ऋज्राश्व का [पता न अन्धा कर दिया! (१। 
११६।१६) यह भी निगम होता हे । (६६-/ जाषत/क=्यR | 


चे = १०, 


मालूम का चाप ह,सवन याम्य (जतलान याम्य वाक्य)हाता ह॥१ 
य इद्धामी सुतेषु वा स्तवत्तष्वृृतावृधा । |! 
जाषवाक वदतः पञ्रहाषणा न दवा भसथरचन | 

य॒ इन्द्रामी सुतेषु वां सामषु स्तात तस्याश्च | 

थ याऽयं जांषवाक वदात विजञ्जपः प्रांजतहाप॥, 

न दवो तस्याश्नीथः । कृत्तिः क्रन्ततेयंशो वान्नं 1! 

महीव कृत्ति शरणा त इन्द्र! | सुमहत्त इ शर 


NA: 


` मन्तरिक्षे कृत्तिविति । इयमपीतरा ऋत्तिरेतर 
सूजमप्युपमार्थ वा ' अवतत धन्वापिना 


कृत्तिवासः इयपि निगमो भवति । खरी विक 
भवति खं पुनराश्रितै भवति । 'कृतं न स ॥ 
चिनोति देवने? । कृतमिव इवन्नी विचिनोति देवग 
कितवः किं तवास्तीति शब्दानुक्तिः कृति 
नामकः +समामिति' परिभ्रहाथीयं 'सरनामाठद ६ 
















॥ नेगमकाण्ड [२६५ 
ग के बढने वाळे ! इन्द्रामी जो ( यजमान ) सोम 
हे तुम्दारी स्तुति करता है ( तुम उस का खाते हो ) 
३ पत बोलते हुए ( नर! जप करते हुए, न कि हृति देते 
) 3 प्रभृत यज्ञ वाळ देवताओं तुम नहीं खते हो। 
| १४) हे इत्द्रार्मी , साम के [नचाडून पर जा तुम्हारी स्तुति 
॥ उपक तुम खात हा, आर जा यह चुपचाप वाक्य 
॥ [झरा ३ निरा जपशील है, हे मभूत यज्ञ वाळे देवताओ ! 
| |ेनही खाते हो। (२७-) कृत्त, कृती (छदने, तु०प०) 
11 वा अन्न (का नाम इ) (यश द्वषियों के मम काटता है, 
"योग किया आयु का काटता हे) । 'बहुत बड़ा ह, तेरा 
[अन्तरिक्ष में हे इन्द्र ) जसे (बड़ा) यश वा अन्न हो! 
॥७९|६ ) यह दूसरी कृत्ति सूत्रमयी ( गुदडी ) भी इसी 
(|| २ से बनी होती ह )। अथवा उपमा के अय में है 
| "पाल, उसकी न्याई पहनी जातो हे) चर्म का वस्न 
१ हाय में दण्ड लिये, धनुष को उतारे हुए! यह भी 
| कि हँ । (६८-) श्वप्नी-ज्ु आरिया हाता है। धन को 
(१ 'ख'(स्यामी का) आश्रय लिये होता है। 'जुआ 
इर म इत को (पोंबाराको) हूंढता है(१० ४१५) कृत 
| शभारिया ददता है जुए मं । कितव!ऱक्या तर 
|| से), ( ऐसा दूसर जुआरियो से पूछा जाता हैं ) यह 
वि का अनुकरण है (कितव वाक्य का अनुकरण 
\ {कार्ये वाळा हो। इस असीस के नाम वाढा है 
ऽक [लिये यह असीस देते हैं ) (६९) सम यह 
मधे बाळा सव नाम अनुदात्त है ॥ २२ ॥ 


समस्यः द्‌ हय?" परिद्रेषसो अहतः" | 




















टोचा हम हूर प्रकप्राप बहन बसे से व्यू पञ्चम मं | | | 








२६६] निरुक्त: [अ०५ स 
ऊरमिनै नावमा वधीत्‌' । मा नः सर्वस्य इ 
पापधियःसवतो देषसाअह।तरूभरिव नावमा 
| 
ऊमिरूणेतिः । नोः प्रणोत्तव्या भवति । नात 
तत्कथमबुदात्तप्रद्मातनाम स्याद।रष्टव्यय तुगा! 
उता समास्मन्ना शशाहना वसा शत सप | 
शिशीतिदीनकमा । उरुष्या णो अघायतः साशा 
द'इति पञ्चम्याव्‌ । उरुष्यती रक्षाकमा। अथापि 
माबहुवचने । 'नभन्तामन्यके समे’ ॥ २३॥ | 
मत हमें पाप बुद्धि वाळे सव द्रेषी का पाप हनन को, 
कि तरंग नोका को हनन करती ह (८।६४।९)म 
हरएक, दुाधय।--पाप बुद्ध वाळ, सब आर त॑ दष कण! 
का पाप, नौका को तरंग की तरह वाधा करे । उ मे 
( आच्छादने, अ० उ० ) से हे (ढांप लेती हे, विच क 
षा तोर का) ना=प्ररण योग्य होती ४ (पार जाने ३ ॥ | 
नुट्‌ सह) अथवा नम्‌ (भ्वा०प०) से है (झुक हुई ती 
जाने के लिये)। सो कैसे अनुदात्त स्वभाव बाठा, 
सकता है ( इसलिये अव्यय होना चाये) पर यह दा 
व्यय ( तबदीली वाळा है-अव्यय. सारी विभक्तयो" 
रूप रहता है, यह भिन्न २ विभक्तियों में भिन्न ९ ९९ 
,इसांछये अव्यय नहीं होएकता, जेसाकि) आ" 
(अन्न) में हे दयालो ! हमें दानदे? (८॥२१॥८) र 
( व्यय है ) । शिक्षीति ( शी, जुद्दो० ) दान अग 













है) 
आओ 
















॥ नेगम-काण्ड [२६७ 
॥ 

| सा अर्थ वाला है #। ओर प्रथमा के बहुवचन मे 
॥ हे) और सब नष्ट हो! १ ॥ २३ ॥| 

॥ एषा जारा अपा [पपात पपुरंनरा । पिता 
| बरषैणिः। हविषा5पा जरायता।पिपात प्रपुरिरि 


शातिनिगमौ वा प्रीणातिनिंगमो वा । .पिता 
| काणश्रायितादित्यः । शम्ब इति वज्रनाम, 
षयं शातयतेर्वा । उग्रो यः शम्बः पुरूत ते- 
(यप निगमो भवति ॥ केपयः कपया भवन्ति । 


पमिति पुनाति कर्म कुत्सिते दुष्पूयं भवति॥२४॥ 
| (५०-कुटस्य=क्ृतस्य, ७१-चषणिः=द्रष्टा ) ह नताआ 
पिपा ) जलों का जीर्ण करने वाला, (=पुखान वाढा) 
एण वाळा (वपा द्वारा) ( सब का) पिता आर कम 
1 ( सूय ) हवि से सब देवताओं; को पूण करता 
| करता हे १ । ४६॥ ५ ) इवि से जला का, (जारः 
की सेवाछा पिपश्चि और पपुरिः यह ए (पूरणे,ऋधा०प) 
| तृ, कथा ० ३० ) के निगम हैं । पिता, किये क 
| पाण) द्रा सूयं । (७२-) शम्ब, बज का नाम है, 
| शातयति ( चु० उ० ) से है। है बहुता स उटा! 
छि इन ( तरा जो ) उग्र वज्ञ है, उपस ( हमार शड 
(| प फेक-१०। ४२। ७ ) यह भी निगम होता है) 
| | कैपय--पापी होते हैं । निन्दित कम को (प्राय श्रेत्त 


| 3 समे' तक ग्रन्थ दुगोचाये ने नहीं व्या या किया र 
॥ भी सने से अव्यय नहीं होसकता. इस लिये अनुद 


गाम हों? छै?" Math Collection. Digitized by eGangotri + 
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से) पवित्र करता है अथात. जो शोधना कठिन होता! 
( पाप कर्म ) कपूय है ॥ २४ ॥ | 
पृथक प्रायन्प्रथमा दवहूतर्या$कृण्वत श्रवस्यानि 
न ये शेकुर्यक्ञियां नावमारुहमी मंवते न्‍्यविशन्त शर 
पृथक प्रायन्‌ (पृथक, प्रथतेः) प्रथमा देवहत 
देवानाहयन्ताकुवत श्रवणीयाणि यशांसि दुसुश 
प्यन्ययशक्नुवन्याज्ञया नावमाराइम्‌ । आ। 
नाशक्नुवन्याज्ञिया नावमाराइमी मेव ते न्यपि 
हेव त न्यावशन्त ऋण हव त न्यावशन्तासि 
लाक इति वा। इम इति वाहुनाम समीरिततरोभा| 
` एता पश्वा सवना तूतुमा कृष स्वयं सूना ए 
यान दाधष'। एतानि सवाण स्थानांन तू 
पाङरुष स्वयं बलस्य पुत्र यानि धत्स्व ॥ अप 
सस्त्राणं धनवा कवचं वा । कवचं कु आजित | 
काब्चितं भवति कायेऽद्चितं भवतीति वा ॥ २५। 
मुखिया, देवताओं के बुलाने वाळे, अछ *_ 
देवयान पितृयाण से परलोक में ) पहुंचे हैं, जिन ॥ 
कॉटन यश्च के काम किये हे । पर जो यज्ञ को नौका १! 
चढ़ सके हे,वह पापाचरण बाळे यहां ही ( एयिती छ न्‍ 
टिके रहे ( १० । ४४ ६ ) अलग २ पहुंचे दै | 
(बिस्तार, भवा? आ० ) से इ । मुखिया, बहत 
देवताओं,को बाया) सुनने'्योस्पे्य श/(दुस्ता 7 


| 


नेगम-काण्ड 















| शि] [२६९ 
{शुरण करने काठन ६ । यह वह हं, जो यज्ञ की नैका 
| (बा सके हैं। ओर जो यज्ञ की नौका पर नहीं चढ स ; 
यवन्त यहा हा वह ।टक रहे; अथवा ऋण मे ही बहू 
|| ऐ। अथवा इसी लोक में (नकि पितृछोक वा देवोक प 
| श), सुजा का नाम द, अधिक दूर गइ (हम्बी) होती है। 
॥ | ॥-तुतुमाकृष=वणयुपाङुरुष) इन सारे सवनो (स्थानों) को 
(नली स्वये बनाता है, हे वल के पुत्र (वढवान इन्द्र) | 
को तू धारण करता हैं । (१०।५०।६) इन सारे 
| का जर्द तू स्वयं बनाता ई, हे बढ के पुत्र जिनको तृ 
हे प करता है । (७५-) असत्रस्दुःख से बचाने वाळा धनुष 
विष ह । कवच=टढा गया हुआ होता है, वा टेढा किया 


3 हाता है, वा शरीर पर प्राप्त होता हे ॥ २५ ॥ 


सान्त जयाथ स्वस्तिवाहं रथमितुणुध्वम । 
(१. वमवतमश्‍मचक्रमेसत्रकोशं सिञ्चता नृपाणम्‌ ॥' 
॥ ,णतारवान्त्सुहित॑ जयथ जयनं वो हितमखु 

| "हनि रथं कुरुध्वम्‌ । द्रोणाहावं द्रोण दुमे 
| आहाव आह्वानादावहःआवहनात्‌। अवतो 
ग महान्भवस३मचक्रमञ्ञनवक्रमसनचक्रमिति 
असत्रकोशमंसत्राणि वः कोशस्थानीयानि ._ 

॥ | शः कुष्णातेविकृषितो भवाति। अयमपीतर 
. गदेव संचय आचितमात्रो महान्भवति । 
र एा-नरपाणः कूषकर्भणासंआमखप्रमिमीत) | 





लकड़ी का बना होता हैं । आहावरवबुळान से, आवहन 





चक्र वाला, वा फेंकन वाले चक्र वाळा । असञ काश! अ 









७०]  निशक्त [अ० ५ षर 
काकुदं ताखियाचक्षते जिह्वा कोळुवा सासिमिन्यागे । 
जिहा कोझवा कोळूयमाना वणान्वदतीतिवा कोर । 
तेवो स्याच्छब्दकर्मणः । जिह्वा जोहुवा । तह 
तरतेस्तीणतममङ्गं लततेवां स्यादलम्वकमणो ह| 


परीतायथा तळं, लतेत्यपिपयंयः ॥ २६ ॥ | 
(डॉ को तृप्त करा, भलाई जीता, कल्याण उठने जाग 
रथ बनाओ, इस ( संग्राम रूपी) कुए को भरदो, जिले 


















| 


१ । 


चाहबचे छकडी के (रथ ) इ, व्यापक (वा फक जाने वाह । 
श्न) जिसके चक्र हैं, धनुष (वा कवच ) जिसके कोई 
( डोळ) हैं, ओर बीर पुरुष जपका पानी ६ (१० १०१) $| 
तृप्त करो घोड़ों को, वडी भळाइ जीता, जातना तुम्हारा मश | 
हो। कल्याण उठालाने वाळे रथ को बनाआ। द्रोणाहावस्ठ्रा- | 


करान से । अवृत-बहुत नाच गया हाता ह । अइपचक्र=व्पा 


(धनुष वा कवच) तुम्हारे कोशों (डालो) के स्थान हा । कोप 
(कथा०प०)े हे फाडा हुआ होता है (बीच में से मर 
होता है) यह दूसरा (घन-) का काश भी इसी से (ष्‌ 
(सञ्चप-कोश) सञ्चय, इकडे किये परिमाण वाढा है 
होता दैसिचो, नृपाणं-बीर जिसका पानी हैहस मकार ३: 
से संग्राम को उपमा देता हैं। (७६-) काकुद सताड 

ह । कोकुवा, जिहा होती है, वह इस में ( वर्ड ° | 
oe पपोदरादि)। ` नशी) 
ज्ञ "व्ह शब्द ction ती इई (तीर 





| च काण्ड 
: i नगम-का [२७१ 


१ ( कोकुवा+लुद--क। कुद ) । अथवा शब्द अर्थ वाढे. 
म है। जिह्ाऱ्वार २ बुढान वाळी ( जइ से)। 
| द त(भ्वा० प०) से ( शरीर में ) ऊंचा अंग होता है । 
| ज्वा आश्रय लेने वाळ छत ( भ्वा० प० ) से विपरीत हुए से 
| ह त हातु होकर विपरीत हो तालु हुआ हे ) ( इसी धातु से) 
्ा.मिना उलटन के है ॥ २६ ॥ | 
सुदेवो असि वरुण यम्यःते सप्त सिन्धवः 
अवक्षरान्त काकुदं सूम्य सुषिरामिव ॥ 
पुदेवस्व कल्याणदवः कमनीयदेवो वा भवसि 
|| यस्य ते सप्त सिन्धवः । सिन्धुः सवणात। यस्य 
[प स्ातासि. तान ते काकुदमनक्षरान्त सूम 
[णामि सोतःसुषिरमचुः यथा ॥ बीरि तैटीकिर 


॥िमिवमाह पूर्व वयतेरुत्तरमिरते्वयांसीरन्यस्मि 
पवा । तदेतस्यामृच्युदाहरन्खापि निगमो भवति 


|] 


१ rl 
a” 
ल 3. 






र. “स तुझ के सात सिन्धु । सिरु बहने स है। 

के सात प्रवाह तालु की ओर बहते हँ । छदा वाह 

नेको i नाम 

|च कता रः जसे-(७७-) बीरिट, अन्तरिक्ष का Fe 
(|| ३}, ° पहला (भाग, बी) वयांत सं ह, अगो 

| | ते ३ पक्षा रम म चळत इ (वि+ र्‌+इट) अथवा ज्योति 

Jangamwadi Math Collection. Digiti 
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प्र वाइजे सुप्रया बर्हिरेषामा विश्पतीव बीरि इयाते 
विशामक्तोरुषसःपवहती वायु; पूषा स्वस्तये नियुलार | 


प्रवृज्यते सुप्रायणं बहिरेषामेयाते सवस्य पात 
वा पालयितारो वा वीरिटमन्तरिक्षं भियो वा भासो 
वा तातिः । अपि वोपमार्थ स्यात्सवपती इव राजानो | 
बीरिटे गणे मनुष्याणां, राज्या विवास पूवस्याग 
भूतो वायुश्च नियुत्वान्प्रषा च खस्ययनाग || 
नियुल्वान्नियुतोऽस्याश्वाः । नियुतो नियमनाद्वा गि 
योजनाद्रा॥ अच्छाभराप्तुमिति शाकप्राणः। प 
सीमिति व्याख्यातः । एनमनामस्या अस्ययतं 
व्याख्यातम्‌ । सृणिरइकुशा भवाति सरणादइङुर | 
थतेराकुचितो भवतीति वा । नेदीय इत्सृण्यः पक्ष | 
यात्‌' इसापि निगमो भत्रति। अन्तिकमङकृशादा| 
तक्कमाषधमागच्छात्रात ॥ २८ ॥ h 


कुशा इन (यजमानो) की जिस पर देवता अळी तरह ब 

र गते ळे बुर $ 
है, बिछाई गई हे, रात के बीतने पर अब उषा के पह 

में नियुतां वाळा वायु और पूपा प्रजा के कल्याण १ है 
अस्तारक्ष स आव (वा दो राज्ञाओं की न्याई आवे) (११, | 
बिछाई है (देवताओं के लिये) अच्छी गात बाली कुश h 
आते ६, सब के रक्षक ( पाळक ) । बीरिट अन्तर र uh 
का वा प्रकाश का.(इ स) बिस्तार है) (सी ता! 





॥ 
| 
k 


॥ 





कक . << 
१0 ] नम-काण्ड 
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।| मो की न्याई । बा[रट-गण=्तना समूह मं& मनुष्या क| 
हढेतीतने पर पळे बुडा में, वायु जो नियुता वाढा है 

| पर, कल्याण के लिये! नियुत्तान-नियुत इस के घोडे ३ | 
[ एकत स वा जाइन स ( नि+यम से वा नि+युज से) 
| ||४-) अ, अभि क अथं म॑ दे, {अयात्‌ पाने के छिप, यह 
पूणि मानता हे । ( ७९- ) परि (८०-) ईम्‌ (८१-) 

| | व्याख्या किये गये (१।३५१।१२३१।७)(१८२-) एन 
0एना,अस्याअस्य से व्याख्या किया गया(८४-)एणिः अंक 
है पहने से (हाथी के सिर पर चलाया जाता है) अङुश, 

| भाप) से (चडाया जाता है, हाथी के.पि! पर) अथवा 
| (या हुआ होता है (आ--कुञ्च्‌ से) अकप से भी निकट 
(| गा अनाज (हमारे घर ) आवे ( यजु० १२। ६८ ) यह 


| | 


| अथ षष्ठोऽध्यायः 


sma 7 $ 
षिः से लेकर ऋबीसे' तक १३२ पदों की व्याख्या-) 








है 
| रअ का अथ अन्तरिक्ष मानकर -“विइपती इव' में इव 


है] 


॥ 
| 


हा » जेसे दो राजे गणकेमध्यमअ ते 


Tres oh ome hh 


रै दोनो गण 


३ मस्तमाशुशुक्षणिस्चमञ्चस्लममनसरि [ 
'सिमोषधीभ्यस्तवं नृणां नृपते जायसे शुचिः 
उमरहोभिस्त्वमाशुशुक्षणिआथुइति च 


कर विइपती द्विवचन वायु ओर पूषा का | 
ष यह्‌ उपः Ci wears (गण ।' अगानि हु 


\ 





२७४] 


रा शुचा क्षणोतीति वा। सनोतीति वा । शुष्‌ | 





निरुक्त . [अ० ६ खप | 


शु इति च पिप्रनामनी भवतः । क्षाणिरुतरः क्षण 
| 





शोचतेः । पञ्चम्यर्थं वा प्रथमा | तथा हि वाक्यं 
योगः। आ इत्याकार उपसगः पुरस्ताचचिकीषित | 
उत्तर आशुशोचयिषुरिति । शुचिः शाचतेज्यी 
कमणः । अयमपीतरः शुचिरेतस्मादेव। निःषिक्ता | 
स्ात्ापकमिति नेरुक्ताः । इन्द्र आशाभ्यस्पर | 
वौम्यो अमयं करत्‌'। आशा दिशा मवन्यासदन | 

















` त्‌ आशा उपदिशो भवन्यम्यशनात्‌ । कारमु॥। 


प्रकाशनात । सुष्टिमोचनाद्वा मोषणादा मोहना! | 
इमे चिदिन्द्ररोदसी अपारे यत्सडगृभ्णामघवन्काशा 0 
इमे चिदिन्द्र रोदसा रावस द्यावाएविव्या विरोषना! | 
रोधः कूल निरुणाद्ध खातः । कूल रुजतोदिपरीता 
्ोऽविपययेण । अपार दूरपारे । यत्सहग्ण 
मघबन्काशिस्ते महान्‌ । 'अहस्तागन्ह त पि 
णारुपः । अहस्तमिन्द्रै कृत्वा सम्पिण्ि 1६ 


मघम्‌ ॥ १ ॥ | 
हे वीरा के वीर पति अग्ने तू इर्नतादन चरकी | 


उत्पन्न होता ३, तू शीघ्र प्रकाश से.( अपुरा क! / ९ 
हुआ (वा पजमान को देता हुआ उत्पन्न होता हा 11 
बे 
वाढे यजमान, सेत होती" है) त्‌ मलमे ` 
तू पत्थरों (की परस्पर रगड) से. तू बनो से (4१ 


| धर | ११०१“) (४5 [२७५ 


| न्यो से उसन्न होतो है (२।१।२) तूहे! 
|तं ते (मतिदिन वा दर्श पौणमापादि दिलों से) 
| प्रुधक्षण', आय ओर शु शीघ्र के नाम हैं (निघ०२१५) 
' अन में क्षण (त० उ० ) स है। शीघ्र प्रकाश से (अपुरा 
। |) हष करता है, वा (यजमानों को) देता हे । शुरू शुच्‌(सा० 
| ॥) 1 है। ( आशुक्शुक--क्षाणः, चा सानेः=आशुधु क्षाणः ) 
[का पञ्चमी के अर्थ में पथमा है, क्‍योंकि वसा सारे दाक्य का 
५ तप (अन्य, अइपनः, वनेभ्यः, ओषधिभ्यः सब पञ्च 
प्रतो से अग्नि के प्रादुभाव का निमित्त कहा है, वेसे ही 
॥गयुक्षांय भा ।नापत्त पञ्चमी है । तब आगुगुक्षाण म) आ, 
भा उपमग पूत्र ह । अगला शुशुक्षांण ( शुच्‌ का ) सन्नन्त 
॥झा ह, (अर्थ-) आशुशोचयिषुः=्रार २ प्रदीप करने 
| म (मान शांच जलने अर्थ वाले शुच (सा०प०) से है। | 
[रसा शुचि(शुद्ध) भी इमी से हे(चमकता हे यह बयाकरण) 
|| काल डाछा गया है इस से पाप,यह नेरक्त कहते हैं (श॒चि 
[| १। वयाकरण मानत हैं, सिच्‌ से नेरुक्त ) । (९-) 


| प्यर्‍ादग्थप उपदिग्भ्यो वा) इन्द्र सारी दिशाओं 
दिशाओं ) भ इम अभय कर (२।४१।१२ )। आशा), 


| रती हैं। आमने सामने स्थिति से ( आद्‌ से ) 
३ भादिशाएं (कोणें) होती हैं व्यापने से ( अशूड 
व आ० से ) । (३-) काद्षिः, मुठ्ठी होती है, मका 

[| प (काश दाप्तो, भ्ता० आ० से) मुष्टि, छने से 


| 
| रि षा चुराने से (मुठ्ठी से चुरात ह मुष+ति) भूछन स 
! एसा मालूम नहीं होता है मुह ते) ४ इन्द्र | इन 


3 
(पृ 
पा | 0020. थे [पयत का "जाव पकडा हुआ 







र्या सारा क्र. 

















 (४-कुणार=मेघं) दे इन्द्र इस गजते हुए (मेघ) को गि 


पेब 
 हैतु) पूरा २ छेदने योग्य, गौ (नाणी) का बई? 8 


५७६] निरुक्त [अ० ६ सह. 
है, हे धन वाल यह तरी बड़ी सुट्टी दै, ( ३।३०।१॥| 
रोदसी=रोषसी, धौ और एथिवी हैं रोकने से (सब प | 
को अपने अन्दर रोके हुए ६) । रोधस्‌, किनारा होत | 
प्रवाह को रोकता है, कूल रुज्‌ ( तु० १० ) से है। बिपरीत 
(८रुक, होकर कूर-कूल हुआ इ) ठोष्ठ (उसी का) ग 
विपरीत होने के है ( रुत्‌+त--रोष्ट--छोष्ठ ) । अपारेनदर | 
वाळे, जो तू पकडता हैं, हे धन वाळ तरा मुठ्ठी बही ह| 













हाथ (पाओं ) का करके पीस डाळ ( ३।३०।८)॥ 
से शून्य करके ( आग सं कुछ न करते हुए का ) है इत | 
ढाछ। गर्जत हुए-मेघ को ॥९॥ 
अलातृणो वल इन्द्र त्रजा गाः पुरा हन्तांभयमाना था| 
सुगान्पथोअडूणोजिरजगाःप्रावल्वाणी'पुरुहूतथमग 
 अलातृणोऽलमातदनो मेघो वला र 
ब्रजयन्तरिक्षे गो रेतस्या माध्यमिकाया वाचः!॥ 
हननाङ्गयमानो व्यार । सुगान्पथा अक्षी | 
गाः । सुगमनान्पथोऽकरोन्निर्गमनाय ग 
[न्वाणीः पुरुहूत धमन्तीः। आपो वा वहन 
पा वदनात्‌ बहुभिराहतसुदर्क भवाति प्ति 
(५-अछातृणः=अळमातदनः) (जल त भर ढु | 


सं पहल हो डरता हुआ शिथिळ होगया । गोअ 


क ुगम मागे बना दिये, त (भ 
ngamwadi Math Collect! ९ Digitized 0 रर 
दि के जळ का प्राप्त होकर उस को र 


| 


ह| 
10 


न्‌ | 1] ०९३१ 1६७ 1२७७ 
| >पूरा २ छदन याम्य । वळ मेघ, दृणोति से। 
| ता है अन्तरिक्ष में गा!-इत माध्यामक बाणी का। 

॥ एठेडरकर शिथिछ हांगया । 'गोओं के निकहन 
३ हि हम माग बना दियी रक्षा करत ई जल(नदो आदि) जळ 
हेते हुए । (वाणी ) जळ,बहन से,वा वाणियें, बोलने ते । 
पा शिप बुढाया हुआ=जल । धति गति अथ वाळा हे ॥ २॥ 
हि सः सहमुलमिन्द्र वृश्चा मध्य प्रसग्रं श्रणीहि। : 
त सळळूकं चकथ ब्रह्मद्विषि तपुषि हतिमस्य ॥ 
॥| उदर रः सहमूलमिन्द्र । मुख मोचनादा माष 
हा माहनाद्वा । बश्च मध्य । प्रातशृणाह्यम्रम्‌। अग्र 
|तं भवति। आ कितयो देशात्सलळूक सलुन्ध 
ति पापकमिति नेरुक्ताः । सररुक वा स्यातं 
पतत्‌ | तपुषिस्तपतेहेतिइन्तेः ।. त्यं चिदित्था 
[पिप शयानम्‌’ । सुखपयसं सुखम स्यपयः। वरह 
भवन्ति विखवणात्‌ । वया इव रुषः सप. 
| इत्यापि निगमो भवति । वीरुध आंषधया 
॥ पं (णात । “वीरुध पार 

गे ति । नक्षद्ाभमस्लुवानदाभ, के 

त) 'नक्षद्दाभं ततुरिं पर्वतेष्ठामइत्यापे वि 
 अस्कृधोयुरक्ध्वायु॥ कृष्विति हखताम विकृत 
॥ ॥ो। यो अस्कृधोयुरजरः सवर्वाच इत्यापि 

चकम्भाननिश्रथ्यहाशिणिऽ-॥ ७, [oe 




















२७८] नस्क्त [अ०६ पष 
( ६-सछलूर=सलुब्ध, सररूकं वा ) हे इन्द्र रात ३) 

जड़ समेत उखाड़, ( इसके ) मध्य का कार और 
को नाश कर, किसी स्थान से इस छालची (बा चह क 
को काट, ब्रह्मद्रेषी के लिये तपान वाला वज फेक (१३०६ 
उखाइ राक्षस का जइ समत हे इन्द्र | मूल, छुडाने प ( उता 
` से) चुराने से वा धोखे स ( अज्ञात होने से )$।0| 
को काट । नाश कर अग्र का । अग्र5प्राप्त होता है (आः 
से) किसी स्थान भ लेकर सछल्ूक=छाळची होता है, | 
यह नेरुक्त ( मानत हैं ) अथवा सररूक ( हो सललूऊ ) है। 
( भशा० ५० ) द्विव हुए स । तपुषि, तप ( भ्त्रा० प०)॥|| 
हेति, इच्‌ (अ० प°) से हे । ( 3-कत्पयं-क पयं-पुखपण। 
उप, सुखकारी जळ वाळे, इस प्रकार ( अन्तरिक्ष में , हेरे हे 
(मेघ को इन्द्र ने मारा-^। ३२। ६ ) सुखपयप्तं-पुक्का। 
है ( खतियां के लिये ) इस का जळ । ( ८-विश्वह सता 
शाखाओं को न्पाई उगती इं, सात वहन वाढी ( नादप र| 
समुर ६। ८। ६ ) (९-) बोहघ।-ओपधिय होती ३ ३ 

(वि+रुह से) ओषधियें पार लगाने वाली (१०१५३) 

भी निगम होता है। (१०-) नक्षद म=अइ्तुवानदार्भ= 
मारने वाळा । “पहुंचकर मारने वाले, त्वारत गतिं वाल, ११ 
स्थित (इन्द्र ) को ( वड्वान वनाते हुए-६ | २२। २ / i 
अस्कृधोयुः=न थोड़ी आयु वाळे । कृघु थोडे का नमर 
हुआ. होता हे (कृत्‌ स) । 'जो (धन) दीथे आयु (द ) 
जीण न हाने वाला, सुख वाळा. (हे उसको हमार ४ 


` ६।२२।३) यह भी निगम होता है । (९९) नि 
हृढ़ छेजाने 


CC-0 ताळ (५ ee Digitized by eGangotri 
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| | दर नेगम काण्ड [२७९ 


त्सः पूषणं रथे निशृम्भास्ते जनश्रियग्‌ । 
हु बिग्रतः। आवहन्त्वजाः षूषणं रथे निश्र 
॥| शासते जनश्रियं जार्ताश्रियम्‌ । बृबदुक्थो मह 
| वक्तव्यमस्मा उकथमिति बृबदुक्थो वा ।बृव- 
खामहेइत्यापि निगमा भवाति। ऋूदरः सोमो 
प मदुरुदरोष्पति वा। 'ऋढूदरण सख्या सचय 
[निगमा भवति । कूप इत्युपारष्टाद व्याख्या 

। पुलुकामः पुरुकामः पुलुकामा हि मय इयाप 
| 1 भवती । असिन्वाति असङ्घदन्यो । असि- 
विष्नात भृयत्त' इ्यपि निगमा भवति । कपना 
गः किमया भत्रान्ति। मोषथा वृक्ष कपनव वष 
| विगमो भवाते । भाऋजीकः प्रासद्धभाः । 
[एः समिधा भाऊ जीकःइयपि निगमो भवात । 
गनद्यो भवन्ति रुजन्ति कूलानि ।स रुजाना 
 बद्रेशन्रु” इत्यपि निगमो भवति । जुः 
4" भिता दूनोतेवा ।'प्षिप्ता जूणिन वक्षति . 
[मिति । “परि प्रंसमोमना वां वयो गात. । 


बै भसमहरनायान्नम्‌ ॥२॥ 


1) < होकर लेजाने वाले अज (बकरे पूषा के घोड़े) पूषा 
थ्‌ म धारण ये हुए ला ect i अतत्र श्री आश्रय 
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हे (६।५५।६) लावे अज पूषा को रथ में, हृह होकर 
वाले वह । जनाश्रय=जा उत्पन्न हू (मव) का आश्रय 
(१३) बृवदुक्थः=वइ उक्थ ( स्तात्र ) वाळा । अथवा ग 
लिये उक्य कहना चाय । बड़े उक्थ वाल ( इन्द्र ) कञो ॥ 
बुछाते हे ( ८। ३२। १० ) यह भी निगम होता है । (१) 
ऋद्दर/-प्तोम, सदु उदर वाला, अथवा सदु होता हे उदे 
. 'मृदु उदर वाळ सखा (साम) स म रुंगत होउ? ( ८४८११) 
` यह भी निगम हाता ई । (१५-) ऋदूपे आगे. व्याख्या || 
(अदन पातिनः=प।ड्‌कर गिराने वाळ । देखो ६।३३)। (१ 
पुलुकाम/-बहुत कामनाआं वाला । क्याफे मनुष्य बू 
काप्रनाआं वाळा ६'। ( १ । १७९ । ५ ) यह भौ निगप्र 
हे । (१७-) असिन्वतीरन खाती हुई (अधि की हतु) (पर| 
न खाती हुई भी चबाती हैं १० । ७९ । १ ) यह भी i 
होता ६। (१८-) कपनाः=पाने बाळे, कृमि होते । 1 
वाले कमि ( घुण आदि ) जैसे दक्ष को (चुराते इनार | 
' हेत, वस तुम हृ मरुता | मेघ का) चुराते हो ( जल का 
दरसात हा (९।५४।६) यह भी निगम होता हे । ( १९ | 
ऋणीकः-कऋजु धाः-सीधी दीप्ति वाळा । (धुएं के ई 
समिषा से सीधी दीप्ति वाळा (ऊपर को जळता हुआ १९ 
१1 १२। २) (२०-) रुजञानाः=नादिये होती हे, कि | 
तडिता है। इन्द्र जिप्तका नाशक है, वढ (इत्र) १६ | 
पीप ढाढता भया (नादया के किनारे टूट गए-' ।३२) | 
भी निगम होता है । (२१-) जाणि जु गतो से, ८ ० 
उपताप से इ। शक्ति बा सेना (अपुरो से ) फकी ४ ¥ 
( कापरी हुई सेता" Gollection. Digitized 6 २९ । 


। 
| 
| 
| 
। 


| प्रतिणी] नेगम-काण्डं ति 
शिप शोता है (२२-) ओमना=अरनेन 'प्रतिदिन तुप 
रर के द्वारा अन्न च रा आर से पाप होता ह(३६९।४) 
| $ [आव=चारा आर स गाप्त हाता ह। रेस॑=दिन,ओमना= 
कोसा से, ( वयस्‌=) अन्न॥ ४॥ क. 


॥॥िण्युपलेषु प्रक्षिणात्युपलपक्षेपिणी वा । (इन्र 
यार दरम केन जीवतीति तेषामेकः प्रत्युवाच 
| टं शाकिनी गावो जालमस्यन्दनं वनम्‌। 

|| षिः पवतो राजा दुभिक्ष नव दृत्तयः ॥ 

ता निगदव्याख्यता) ॥ ५॥ 


न| अल्मक्षिणी=पत्थरां पर (डालकर) पीसने वाली, वा पत्थर 
|| दात) फंकने वाळी (भूनने वा पीसने के लिये) (इन्द्र ने 
प से पूछा, दाभक्ष में किस से जीविका करता ह, उन 
(रने उत्तर दिया। 'छकड़ा, झ्षाकवाली भूमि,गोएं, जाल, | 
|+) बहाव का रोकना,वन, समुद्र, पर्वत, राजा, यह नो दुमत 
| 'ओोविकाप है? । यह पढ्ने से ही व्याख्या की गई है *)॥५॥ 


| | भह ततो भिषणुपलप्रक्षिणी नना । नाना 
॥पूयवो नुगा इव तस्थिमेन्द्रायेन्दो परिखव ॥ 
कान कता स्तोमानां, ततो मि | 
पकार 7 पुत्रस्य वा । हा हि 
नमतेर्माता वा दुहित 


लिखा, 


कं रन्‌ अन्लगस0 पाठ ०बॉसिंफार//ले:८ "लही! 
1 भा नहीं लिखा ॥ | 






































२८२] निरुक्त [अ० ५ प | 


नानाधियो नानाकमाण',वखूयवा वसुकामा जने. 
स्थिताः स्मो गाव इव लोकम्‌ । इन्द्रायेन्द्रो पफ 
इत्यध्येषणा आसान उध्वामुपसिक्षिणाति' एपपे 
प्रकूळविदाणिगभवति कलाश्च वेदप्रकलाश्र । दत्र 
प्रकळावान्ममानाः इसाप [नगमा भर्वात । अथा 
यज्वाभ्यधेयन्यजात । ।सिपाक्त पूषा अभ्यपपल) 


र च. हूण | र! 


इत्यपि निगमो भवति । ईक्ष इशिपे । इषे हि 
उभयस्य राजव इ्यापानगमा भवाताक्षाणस्य कप 
प्रहःक्षाणस्याशचना कण्वाय इयाप नगमा भवात 
में स्तोता ६, मेरा पिता (वा पुत्र) चिकित्सा करता हे 
(बा कन्या) सत्तु बनाने वाळी है। मिन्न २ कर्मों वाले,पन 
, इए इम (इस छोक में) गोओं की न्याई ( अनेक उपकारों॥| 
स्थित ई#। इन्द्र के लिये हे सोम ! तू बह (९११२।२ मा आण 
बनाने बाळा स्तामो का हूं । तात चिकित्सा करन वाला ६ । 
सन्तान का नाम है । पिता का है वो पुत्र काइ। उपछ || 
=पत्तु बनाने वाळी । नना, नम्‌ (स्वरा? प?) से है। मा 
कन्या | नानाधियः=भिन्न २ कर्मों वाळे । वद्य 
` कामना वाढ) स्थित हे लोक. में गौओं की न्याई । हे " 


क का 

_ * यहां चिकित्सा करने वाळ से ब्रह्मा (जा यश र 
हाता ह्‌। यज्ञ का घाट का पूरा करता ह) आ भप्रत ०? Fy | 
कारिका से यज्ञ के लिये सत्त बनाने वाळी अभिप्रेत ६ | 
सास पारकर यक्ष भै हगि हि "ति स यतः अमिमेत मा श्रीं 
स माता अभिप्रेत हे । तत से पुत्र ले,तो नना स 


श्छे 9 
नेगम-काण्ड 
Br) [२८३ 


|| बह यह प्राथना हे । (२४-) उपसि=पस्य.'निङगर 
पक ( भूमि ) मे बैठा हुआ वह (इन्द्र) ( श्जुओं को ) 
रे (१०।२७। १३ ) ( उपसि= ) उपस्थ में-निकट । 
(९) फटविद बाणिया होता हे (व्यवहार की) कला प्रकला 
हि म भद) जानता ई। खाटे मित्र वाणिये (की न्या) 
॥ हए (पाइ जळ दत हुए, मघ, इन्द्र से ताइ हुए बहुत जल 
िमए-3। १८ । २५)। (२६-) अभ्य द्वयञ्चा=अभ्यर्षयन्‌ 
हिलाकर मान करने वाळा ' सेवन करता है पूषा ( अपने 
क्षायो को धन आदि से ) बढ़ाकर मान करने वाढा । 
[| ५० ५ ) यह भी निगम" होता हे । (२७-) ईकषे-ईशिषे 
[॥॥७ ९६ राजन ! ( इन्द्र) दोनों प्रकार के ( पार्थिव ओर 
) षन पर ईशन करता हे (६।९१। १०) । (२८-) 
-भयणस्य कण्व को हे अश्वियो ! तुमने बढ़ा 
(प, दियाः-१। ११७। ८) ॥ ६॥ 

| अ त्‌ बन्धुः वयामेत्यथः । 'अस्म यात ना: 
॥ पापा? । अस्मानियर्थः । ‘अस्मे समानेभि 


(पिभिः । अस्माभिरित्यर्थः । ‘अस्मे प्र यन्धि 
1 भषन्‌ । अस्मभ्यमित्यधः । ‘अस्मे आरा- . 
१उतयुयोतु' । अस्मादित्यर्थः । उवे इव 


। .. अस्म’ । अस्माकमित्यर्थः। ‘अस्मे धत : 
पूनि’ । अस्मास्वियर्भेः । पायाऽ्तसि 


| भो 
शात्‌। शयेनो न दीयन्नन्वेति पार्थ दयपि 
पदका पाथ उच्यते पनि आ 















| 




























२८४] निरुक्त [भन्द 


चष्ट आसां पाथो नदीनाम्‌ इत्याप निगमो भी 
अन्नमपि पाथ उच्यत पानादव । दवाना पाथ जे 
वक्षि विद्वान यापे निगर्मा भवति । सवीमनि पर्न। 
देवस्य वयं सविठुः सवीमान इत्यप नगम मगा 
सप्रथाः सर्वतः प्रथुः । लमम सप्रथा आसा 
निगमो भवति । विदथाने वेदनानि । दा 
प्रचोदयन्‌ इयापि निगमो भवति ॥ ७॥ | 


(२९-'अस्मेः यइ पद अस्मद्‌ शब्द का बहुवचन ॥ 
विभक्तियों में है जैसे) इप तरे बन्धु हैं? (यजु० ४। २१५ 
अस्म का) इम, यह अथ है । हमारी आर आओ हे समाग 
` वाळ अश्विया’ ( १॥ ११८ | ९९ ) इम को=हमारा आए 

अर्थ हे । ` हे वळवत. ( इन्द्र ) हम ( मरुत ) जो तरे वर 
(साथी) हैं, उनके साथ मिलकर अपने पुरुषाथा स (तू 
काम किया-१। १६८।७) हमारे साथ, यह अथ ६ । इपारे। 
दें है घन वाले हे ऋजीष वाल” । (३। २९ । १०) झार 
यह अर्थ हे । हम से दर स्थित भी द्वेषियों को वेमा र्‌ 
(६।४७। १३) हम से, यह अर्थ है। आगे के त 
जाती हे हमारी कामना? (३। ३०। ९९) हमारी | 
है । हम में रो हे वसुओ ! घन (यजु० ८ । ) | 
अथ हे | ( ३०-पाथस्‌=अन्तरिक्षं, उद”) | NE गा 
अन्तरिक्ष है पथिन्‌ से व्याख्या किया ग । हर 
` पषा २१६) 1 डे र तात. ` न ता 
अःता हे (मूये ७) ६३ । ०.) । यह गी निगम ६ 


| 


{ आ. ] - नेगम-काण्ड [२८५ 
| प कहछाता है पान से ( पा, भ्वा० प० स ) “देखता 
(| | र्दियों के.जळ का ( वरुण-9-। ३४। १०) यह भी 
|. ता है। अन्न भी पाथस्‌ कहलाता है पीने स ही। जानता 
ते|| तृ देवता भा के अन्न को (उनके) पास ढजा (१०।७०।१०) 
| निगम होता हे। (३ ९-) सवीमाने=प्ररणा मं ' सावैता की 
तागंहम(उत्तम दान के देने. में छे-६।9१।२) यह भी निगम 
, पा है। (२२-) सप्रथाभ्=मब ओर फला हुआ । हे अग्ने तू 
| श्र फैछा हुआ है (५। १३। ४) यह भी निगम होता. इ । 
॥१-) विदयानि=ज्ञान ज्ञानां को मरता हुआ (आघ्न आता . 
॥|२।२७। ७) यह भी निगम होता है ॥ ७ ॥ 
(गन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत। | 
नि जाते जनमान ओजसा प्रति भागं न दाविम। 
समाश्रताः सूय॑सुपाति्ठन्त । आप वापमाव 
क गसूयमिवेन्द्रमुपतिष्ठन्त इति।सवार्णीन््रसय धनात 
माणा । स यथा घनानि विभर्जात जात च 
| 
"यमाणे च तं वयं भागमलुध्यायामोजता बर्ग | 
गि ओजतेर्वोच्जतेवो। आशीराश्रयणाडा श्रपणाडा 







च 


(१ पिपमितराशीराशास्तेः । इन्द्राय गाव आरी 
| निगमो भवति ।'सा मे सट्याशीर्देवेष ईति वे! 
ते भर्तों अनु भोगमानळादिदग्रसि ओषधीर 

। यदा ते मतों भोगमन्वापदथ अधितृता 


| "य जिमलिमिस्तिकप्रा- 2 गतिक 








1 








२८६] ___ निकक्त [अ०८ तष, 
वा गृह्मातिकर्मा वा । सूरा असर न वयं चिकि 
महित्वमम तमङ्ग वत्स । सूढा वय स्मो!मूरस. 
मसि न वर्ष विद्या महत्वमभे तवं तु वेत्थ । शशाः 
शंसमानः। या वा यज्ञःशशमानो ह दाशतिः 
निगमो मवाते। दवा देवाच्या कृपा॥देवो देवाअ 
क्तया करपा । कृप कृपतवा कल्पतेर्वा ॥ <॥ | 













(सूय का) आश्रय लिये हुए (किरण) इन्द्र (सूय) देतो 
घनो (जछों) को ( बांटना चाहते हुए ) सूर्य के पास आती. 
(अथवा सूय का न्याइ इन्द्र के पास आव हैं, इन्द्र के घना 
बांटना चाहते हुए) वह (सूय वा इन्द्र) जेसे हरएक उत्त 
चुक आर उत्पन्न हाने वाळे में धना को.बळ स ( एश्वय स)वांदा 
है, (उस भाग को सव भोगते हैं) हम उस भाग का (आग | 
- लिये) ध्यान करते हैं (८ । ८८ । ३) आश्रय लिये हुए पूप १ 
पास आते हूँ (इसं अर्थ में यहां इव? अनर्थक हे) अथवा उपर | 
अथं भे हासकता ह सूय का न्याइ इन्द्र के पास आते [। । | 
सार इन्द्र क घर्ना को बांटना चाहत हुए? । वह जस पता ॥ 
बांटता है उत्पन्न हुए में ओर उत्पन्न होने वाळे में! उस माग ् 
व्यान करें (यहां 'न'अनर्थक है, अथवा अनु के अर्थ में है | 
व्यायाम? ) आजप्ता=बल से। ओजस ओज (चु० 3० 1 | 
उब्ज ( तु० ५० ) से। (३८-) आश्षीः=मिळाने से (त. 
छाया जाता है) वा किञ्चित्‌ पकने से (दृध) ओर यह नोद 
जाश (आशीर्वाद के अर्धे मे) हे, आ+शास्‌ ( अ०१ र 

र 0 ७, 7 ॥ (सा प-प्र तन) करा.) दध दृ । 


" ३ 
है (| नगव-काण्डै 





| 
| 
॥ 
| 
| 
| 





|] [२८७ 

ते | ४९४ | ६) यह भी नि होता हृ । (दूसरे का उदाहरण-) 

ते| सची आशा देवताओं में ( पहुंच ) यह भी। (३६- 

ग पो ८अगारी।) “जव रज तेरे भोग को प्राप्त होता हैं 
परि करक आनन्द च [ता इ)तब तू हे बहुत खाने बाळे (अश्व) 
गयो को निगलता इ(पहळे मनुष्य का उपकार करके तब उस 
हि घास को तू खाता है) (१।१६३।७) जव मनुष्य तेरे भोग 
गप होता है, तब है बहुत खाने वाळे तू ओषधियों को . 

शो गव्हा ह, जिगति ( ग्र, जुद्रो० ) खाने अर्थ वाह वा शब्द 

अयं वाला वा ग्रहण करने अर्थ वाला है। (३७-अमूर)- 

शे गए) ह न भूछने वाळे । हे जानने वाळे हम भूलन वाढे हैं 
[म ही अपनी महिमा को जानता है ( १०।४। ४ ) हम 

म बाढे हैं, तुझ में कोई भूळ नहीं है, हम नहीं जानते है । 

ह |) महिमा, हे अग्ने तु जानता है । (३८-) शञमानः=स्तुति 

$ | दभा । 'जो तुम दोनों को ( हे मित्र वरुण) स्तुति करता 


(1 NN ७ र 
|| । क सै देता हे (१। १५१ | ७) यह भी निगम होता है। 





= 


| ण ग देवाच्या कृपा>देवाच्या-देवों के प्रति आप 










| ह जि) देवताओं को पहुँचने बाले सामथ्य से 
gran) र [ना क पास पहुंचने बाळ सामर्थ्य से युक्त हुओ- 
भा ` १ देवताआ को पहुंची हुई सामथ्य से, कृप, इए 
| | ढवा कट्प(भ्त्रा० आ) से हे (एवं च कृप,क्पांत 
पास्कमते) ॥ ८॥ 


क 


| त 
! | भृ म ल्‌ 
।! 0 रदावत्तरा वां विजामातुरुत वा धा स्यालात 


) 
| पपपतीवभ्यामिद्धामीस्तोगेजसयागितसम 






















१८८] नरक्त [अ०६ सह | 

अश्रोषं हि बहुदातृतरा वा विजापावुरसुममा 
जामाठुः | विजामातेति शश्वद दातिणाजाः शै. 
पतिमाचक्षतेःसुसमाप्त इव वरोऽभिग्रतः । जागा 
_ जा अपत्य तन्निमांता । उत वा घा स्यादि 
स्यालात्‌। स्याल आसन्नः संयोगेनेति नेदानाः। 
. स्याह्ाजानावपतीति वा । लाजा लाजतेः सं ¶ 
' स्यतेः। शूपमशनपवनं श्ृणातेवा । अथ पोप 
प्रदानेन यवाभ्यामिन्द्रामी स्तोमं जनयामि म 
नवतर्‌। ओमास इत्युपारिष्टाद व्याख्यास्यामः|| 


है इन्द्रामी ! तुम दोनों को मैने विजामाता से भी १ 
साळे से भी बहुत बढ़कर देने वाळा छुना हे, अव में हु 
के लिये सोम देने के साथ नया स्तोत्र बनाता हूँ.( ९१० 
सुना है भने तुम दोनों को बहुत बढ़कर देने वाढे, रिग 
से, न ठीक पूर्ण हुआ जापाता=विजांपराता,यह दाक्षिणव । 
हुई कन्या के पति को कहते हैं (अर्थात जो गुण ध र 

केन्या पाने के योग्य न होकर रुपया खच के किस : 
केता है, ऐसा जामात; बिजामाता है) ऐसा वर अ 
मान ठीक पूरा नहीं हुआ (गुण हीन होने से) । जागत 
सन्तान, उसका बनाने बाळा । 'उतवांथा स्याळात? सार | 
` स्याल।-सम्बन्ध से निकट होता है यह निदान क 

कहते हैं। अथवा (बहिन के विवाह में) छजछी सं (गी 
५छाजाजोमके"छिबे)न"स्पेन्छाज/ का नाम के. 


| 














१ 120 नेगम-काए्ड [२८९ 
० प ) ॥। शूपे=अनाज का शोधने वाहा । 
| तथा? प९) से है । अब साम के देने के साथ तुप 
सि छि हे इनद्रामा खात्र बनाता हू,नया (४१-) ओग्रासः 
(११ । ४० म) व्याख्या करेंगे ( आवेतारः-रक्षक वा | 
1 ंगाप्सक्षणीय ) ॥ ९ ॥ इति द्वितीयः पादः ॥ 


|| पामान स्वरणं कृणाह अह्मणस्पते । कक्षीवन्त 
गोशज”। सोमानं सातार प्रकाशनवन्तं कुर 
सत कक्षीवन्तमिव य आंशिजः । कक्षीवान्क- ' 

॥िनाशज उशिजः पुत्रः। उशिखष्टेकान्ति | 


| आप त्वयं मनुष्यकक्ष एवाभिप्रतः स्यात 
पीता मां प्रकाशनवन्तं करु ब्रह्मणस्पते॥१० 


॥॥ (९-सोमानं=पोहारं) हे ब्रह्मणस्पते ( वेद के पति) सोम | 
शक को प्रकाश वाळा बना कक्षीबाद की तरह णो 
पुत्र या (१॥ ५८ । १) सोम रसों के बहाने वाढे . 
छ ३ पाढा बना हे ब्रह्मणस्पते ! कक्षीवान्‌ की न्याई जो 
यु टि था । कक्षीवान्‌ कक्ष्याओं ( डेउढियाँ ) वाला । 
॥ 1) पर का पुत्र । उशिज्‌ कामना अर्थ वाळे बश | 
णा | अथवा यह (कक्ष्या) मनुष्य की छाती ही 
[| 
1 0 
॥ ह 






| 


' के बहाने वाळे उस मुझको प्रकाश वाळा बना ६ 
' छाती वाला-श्रवीर, उशिजुत्र ह) ॥१०॥ 
ह. कोसो 

| [nN मा्‌ nga NIRA Tea by तुग्र tri 


1 हव ब्रह्मद्विषे कव्यादे घोरचक्षसे देषो 





























२९०] निरुक्त [अ० ६ ६। | 
धत्तमनवायं किमीदिने ”॥ इन्द्रासोमावघस्य शे. 
तारम्‌ । अघं हन्तेनिहसितोपसग आहन्तो॥| 
तपुस्तपतेः | चरुमेच्चयो भवाते चरतेर्वा समुद्र 
स्मादापः । त्रह्मदिषि त्राह्मणद्टर क््यमदते घोर के 
घोरस्यानाय । कव्ये विकृत्ताजायत इति नेर्का! 
वेषो धत्तमनवायमनवयवं यदन्ये न व्यवयुरशा 
` इति वा । किमीदिने किमिदानीमिति चरते झि 
किमिदमिति वा पिशुनाय चरते । पिशुनः 
तेषिपिशतीति ॥ ११ ॥ | 
(४३-अनवायं-अनवयर्व,  ४४-किमीदिनेसकिप्रिग 
रिण = पिशुनाय) हे इन्द्रसोम पाप की ओर झुके हुए पापत 
वाले को संतप्त करो, वह. तप्त हुआ, अग्नि-युक्त चरु को 
नष्ट हो, ब्राह्मणों के ट्रेपी, कच्चा मांस खाने वाले, मकर 
वाल, क्या यह है ( घर्मकायों में) ऐसा बतेते इए (दुजन 
पूरा २ द्वेष धारो. (५१९०४२) हे. इन्द्रसोम,. पाप के कई 
का । अघ, (पूवळा)आ, उपसर्ग हस्व होकर इन्‌ (अ पती 
(= चाट देता है)तपु,तप(सन्तापे,भ्वा०प०) से है।चरु,म१ र 
होता ह(चिञ्‌ चयने,स्वा ० ३०से)अथवा चर(भ्वा०प000 | 
४ इससे नळ (मेघ, का नाम भी. ह २२१) । ब्र” | 
` से द्वेष करने वाले के लिये । कच्चा. मांस खाने. १६ ४ | 


"~ 


र्वा के लिये ॥ करव्यळकाटते.से,उत्प्रत्न ता 


च 


छद्नतु० १० से) यह नेरुक्त कहते हैं | द्वेष धारा। अन 


॥ गी नेगम-काण्ड [२९१ - 


प अनवाय हुआ हैं) अथवा जिसको दूसरे अद्रेषी भी 
4 तह (न इटन वाळा दष धारो-नन-अवयु, से) किमी दिने 
नारे अब, ऐसा हूढते हुए विचरन वाळे क लिये। अथवा 
या! यह क्या ! (ऐसा आक्षेप ही करने वाढे के हिये= 
१७३ छिप जो फिरता रहता है)। पिछुन पिंश (तु० उ०) 
। विविध रुप बनाता ह ॥ ९९ ॥ 


ष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वी याहि राजेवामवां 
।तृष्ीमजु प्रासात द्रणानोऽस्तासि विध्य रक्ष 

10% कुरुष्व पाजः।पाजःपालना्रसितिमिव ` 
| प्रसितिः प्रसयनात्तन्तुवा जालं वा । याहि. 
पासवानभ्यमनवान्त्स्ववान्वेरागृता गणेन 

न हस्तिनेति वा । तृष््याज प्रतित्या टरणानः। 

१ पिप्रनाम तरतेर्वा तवरतेवी। आतितासि विधय 
तिपि्तपतमेस्तृपतमै'प्रपिष्ठतमेरिति वा 

वा दुर्णामा योनिमाशये? । अमीवाभ्यमनेने 
शात: दुणामा क्रिमिभवाते पापनामा। किमि" 
याते, करमतेर्वा स्यात्सरणकमेणःक्रामतेवा | 
भमन्तो दुरितानि बिश्वा । अतिक्रममाणा _ 
नानि सर्वाणि । अप्वा यदेनया विद्यो „` 
षिवा भये वा।'अपे परेहिइत्यापि नग ० 
' जँभतिरमामयौ भतिरोसैभैयी) 


















मु दुर्णापा; कामे होता है, पापनामा । छामेसकच डर 
` होता हे (क्रव्यन-मिद) अथवा गति अथे वाळे क्रम ग 


«2.2 2>> 
१७४ 


फळा बळ । पाजस्‌, पालन से (बल स पाळन हाता ह) प्राप्त 


स हे। (४७ त इए म ० | 
को, ( acd जड गमत) उ by घत ई (पुरूष) 


4 
२९२] निरुक्त [अ० ६. सं ॥ 


यस्यामतिमा अदिदुतत्सवामान? इत्यपि निगा 
भवाति । श्रशात क्षप्रनामाथु अधात ॥ १३॥ 

(४५-अमवान्‌--अमात्यवान्‌, अभ्यमनवान, आतातर 
हैं अग्न) फेळे हुए फेदे की न्याई अपना वळ बना (एग 
और हाथी से (वा सेना से) युक्त मान्त्रया वाले राजा की ना 
तेज हमळे स मारता हुआ तृ (राक्षमा पर) चढाइ कर, तू फे 


वाळा है, तपती २(चितगाड़ियां) से राक्षसांको वीध द (४४ 
| 






















बांधने से, (षिञत्रन्धन से) फदावा जाळ। जा राजाको 
(अमवान्‌-) मन्त्रियों वाळे, वा रोग वाळे (जो शाइुओं के शि 
रोग झग है) अथवा अपनों वाळे (जिम के साथ अपने गर 
(इम्ेन-) अन्न के धारने वाळे गण(+ सेना) के साथ(इरा। शी 
अथवा. दूर हुए. भय वाळ हाथी के साथ (हत+भय से) 1 
हमल से मारता हुआ? । तृष्वी शीघ्र का नाम हैत 19) 


से, बा तवर (स्वा०आ०) से । तू फेंकने वाळा है, वीष र 


को ,वपिष्ठ;-बहुत तपतीहुईयों से वा बहुत पिस! या (| 
चिगाडियो) से (४६-अमीवा=अभ्यम्रनं=रोगः) जा | 
(कोट-) रोग तरी योनि में गभ में छेटता है (अथाव बो | 
का वाधक है, उसको आम्न नष्ट करे-१०।१६२॥ २) अ 
(पूव अम की व्यार्या६।१२ में कहे) अभ्यमन से व्यार 


बा 
| 


।॥ 9 


॥ (४८-) अप्वे, जिस लिये इस से वाधा हु 


३ | 
"| रॉक] नेगम-काण्ह [२९ $ 
(दुख सेवा मार्णा से) रोग वा भय। है भय तु (शआ 
हा! (१०॥१० है। २) (४९-) अपति+-अप्रामयी पात 
हा सर्प भूत प्रकाश ऊंचा जिसका प्रकाश, जो उसका 
0 पारप दै चमकता है (साम०छ० आ० ५२।३।८) (५०-) 
प्र का नाम है, (खुन-आष्टे!) जल्दी व्यापना॥ १२ ॥ 
| | अध्वर उशतो यक्ष्यमे श्रृष्टी भगं नासत्या 
॥ शिप” । तानध्वरे यज्ञ उशतःकामयमानान्‌,यजामे 
हि| भग नासत्यो चाखिना । सत्यावेव नासत्या 
है थिम; । सत्यस्य प्रणेतारावित्याग्रायणः । 
॥ तिकाप्रमवी बभूवतुरिति वा । पुरान्धिबहुधीस्तत्क 
| भिमिग/पुरस्तात्तस्यान्वा देश इत्यकम्‌ । इन्द्र इत्यपर 
१ हेकगतमः पुरां च दारयितृतमः । वरुण इत्यपर। 
पा स्ताते । इमामू जु .कबितमस्य माया 
गप निगमो भवाति । रुशदिति वर्णनाम रोचते 
मिणः । समिद्धस्य रुशददशि पाजःइत्यापे 
भवा" ॥१३॥ 
९ पुरन्धि '-पुरुधी; बहुकमो बहुपक्षा वा) कामना 
भे देवताओं भग, आक्वि और पुरुन्धि को ह अग 










[| शो 
७ ^ ९ अभे जल्दी । भग को, और नासत्यौ अशिया 


ग । "परय, अवेतन्वमेत्ल साख पा त ६) य 
भता ९ | सत्य के चलाने वाळे(सत्यन-नी, 


पव? 3९ 


श 


पूज(७।३९।४)उनको यङ्ग मे, उक्षतः=कामना केर | 



















२९४] निरुक्त [अ० ६ खे; \ | 
सना पूर्व मे होकर) यह आ'ग्रायण कहता है। अथवा नासिकाग 
से:प्रकट हुए थे । पुरान्धनत्रहुत कम वाला वा बहुत मा वाङ्न 
प्रश्न) कोन है पुरन्धि(डत्तर)भग पूव(कहा हे उसका यह पुन 
है (गुण-नाम से), यह एक मत है, इन्द्र (पुरन्धि) हे यह द्मा 
मत है, क्योंकि वह बहुत कमा वाला । अथवा (मेघो के) ह्न 
का सबसे बह कर फाडूने वाला है । वरुण(यहां पुरन्धि) है, ग 
ओर मत है (क्योंकि) उसको बुद्धि से? स्तुति करता हे (लो) 
` (सा कि) 'बडी मञ्चा वाले (वरुण) कीं इस प्रज्ञा को (नका 
द्धप-कोई नहीं दबा सकता हे-५।८५।६) यह भी निगम हो 
हे (इस लिये वही प्रज्ञा वाला वरुण ही यहां पुरन्धरि गन्द | 
. अभिप्रेत, यह अभिप्राय हे) (५२-) रुशवटरंग का गा 
चपकने अथ वाळे रुच (भ्वा० आ०) से। प्रदीप इए (आ) 
का चमकता हुआ वर्ण ओर बढ देखा गया है ( ५। ११) 
यह भी निगम होता हे ॥ १३ ॥ | 

अस्ति हि वःसजायं रिशादसो देवासो अर 
प्यम्‌ । अस्ति हि वः समानजातिता रॅशयद 
देवा अस्याप्यम्‌ । आपप्यमाम्नोतेः । सुदत्रः कला! 
दान) लट सुदन्ञो वि दुघातु राय*इत्यापे ति 
भवाते। सुविदत्रः कस्याणावैद्यः आमे यार 
दनामेरखाइइयपि निगमो भवाति । आउ, 
नामाइमैस्याजुपक्त भवाति । 'स्तृणन्ति गर्ह 
कईसावि'मिगमी "भवात 1" हुीणि्तणव 


| 
| 


| 


दै र १ 
है ॥ | 


rt 
भ वहाँ अरेणु पोस्ये' इत्यापे निगमो भवाते। 
॥ | देवो भवात गीभिरेनं वनयन्ति। षं शि 


ने त्यपि निगमो भवाते ॥१४॥ 
हे | (३-रिशादसः=रेशयदारिणः) हे. हिसो के फेंकने 
स शिरेताओ ! है तुम्हारी आपस में सजातिता. और है (हमारे 
त) पराग) इन्धु भाव (८।२७।१०) है तुम्हारी समान जातिता 
का || के फॅकने वाळे देवताओं ! आर है बन्धुभाव। आप्य, 
ग | से हे । (५४--) सुदत्र;--अच्छे दान वाढा अच्छे 
॥ पहा लष्ठा धन दव? (७।३४।२२) यह भी निगम हाता ६। 
| पुषिदत्रः=अच्छी विद्या वाळा अच्छी विद्या बाळा 
||) के साथ हे अग्ने हमारी ओर आ (२०१५९९) पह भी 
१) 0 रेता हे । (५६-) आनुषक्‌, यह लगातार का नाप ® 
| भा हाता ह्‌ (अनु--प्तज्‌ +भ्वा० प० )कुणा का ढगावार 
गा शि! ९(९।४५।१) यह भी निगम होता है(५७- तुर्वीणान्जर्दी 
॥ "ने वाला (जल्दी करने वाळा) वरई शीघ्र कारी महान 
| पका) पूलरहित (बळ) संग्राम, में (चमकता है-१५६।२) 
मिग होता है। (५८-) गिर्वणसा, देवता श 
| पि मे इप को सेवन करते हें | सतुतियों से. सेवत याग्य 
A हिये प्यारा बृहत ( सामगाओ-4*“” 1३ 


| ऐता हे MUN दय 
{| स्ते सूतं रजासिः निषत्ते ये भूतानि ल 


|" ।'असुप्रम्रीरिवा, समीरः वात 
| देवगणाः व न्तो 


नेगम-काण्ड [२९८ 
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भृतानि च कुवान्त, त आयजन्तयातेक्रानत गी 
वचनम्‌ ॥ अम्यक्धा त इन्द्र ऋ; । अपा 
वाभ्यक्तात वा याहाश्मन्धाय तमपस्यया विद 
याहरेऽवायि तमपस्ययाविदत्‌ ॥ उसिना 
यायिं यद्गैः । उस इवगोपिता$जायि यत्ने: ॥१५। | 
(५९-असूर्दू्ते= अघु-समी रिताः सुसभीरिते) वायु भे 
हुए (माध्यामिक देवगण-मंघ), अच्छे मर हुए निश्च उह ह|| 
लोक (अन्तरिक्ष) म जो इन सब भूता ( माणियों ) को (छ| 
बरसाकर ) उत्पन्न करते ह (त आयजन्तञ्बह यजन करते! 
१०।८२।४(अघु+ऊर्ते) = अघु-प्तमीरिताः=(अघु=प्राणप 
बायु से मेरे इए (सु+ऊते) सुसमीरिते=अच्छ प्ररे हुए १ 
वायु से भरे हुए माध्यामिक देवगण (मेघ) जळ से परथिवी १ ॥ 
तृप्त करते हुए भूतां को बनाते हे । 'वह यजन करते ४ य 
पह आचुका है प्रतानिद र %( ६०-अम्यक्‌ )' हे इन्द्र शबा | 
सम्मुख जानेवाली बह तरी बर्छी?(२।१६९।३)(अम्यक=)1ॐ|| 
प्राप्त ह(अ+प्रा+अच्च) अथवा सीधी गई (आधि+अच्)९९४ १ 
दश्मिन-य।इे) ` जैसे में (जैसी कामना में, मन को) | । 
करता है उसको कमे से पाता है (५४४८ ) ॥( न 
गा >अ्भाय) (गोओं के) पिता साण्ड की न्या ( | 
24 ल होता है ( लेसे साण्ड गौओं से मानों १ | 
केट होता हे-६।१२।४) ॥ १९ ॥ «या 
च्छा जुजुषाणासो अस्थुर्णु | 


जयोत बाजा, । प्रास्थ ते वाजाः । [ ण. 
| व]. आनच जोषयमा ८ 
यका प्रति योगी 'ते' मन्त्र के पूचाथ रु व 


| । 

तं १. 
2 | | 
> 2 १) * 









४५% ४5 | क 
पा] [२९७० 


॥40म्निनति वाग्रगरणेनोते वाग्रसम्पादिन ईति 
2.1 | अपिवा प्रमित्येतदनथकसुपबन्षमाददीत ॥ 
दिद प्रथ्थितमा हवीषि चना, दाषष्य पतात 
| | अद्धीन्द्र भास्थतानामान हव चना 
\ पव । चन इत्यन्ननाम । पचातिनामीभूतः । तं 
तः प्रति पचताग्रभीष्टाष्‌ इत्यापि निगमो भवात। 
हिवा मेदसश्च पशोश्च सारलं दवचन स्याद्यत्र . 
ख ||चनाथेः प्रसिद्ध पद्र्वात । पुराडा अभ पचत 
(यया । शुरुध आपो भवान्त शुच सरुन्यात्त 
श हि शुरुधःसन्ति पूर्वी इ्ापिनिगमा भरव | 
िनोऽमितमात्रो महान्मवयम्यमितो वा। आपन | 
ग शोभिःइत्यपिनिंगमो मवात! जजझतीरापी मवात. 
१॥कारिण्य: ! 'मरुतो जजझतीवःइत्यापे निर: 
द त ।अप्रतिष्कुतो ५प्रतिष्कृतो/प्रतिस्वालिता । 
हपमपतिष्कृतः इत्यपि निगमो भवाति श 
॥|िशाशाचमानः 'प्र स्वां मतिमति 
पिप निगमो भवाति ॥ १६ ॥ ना 
९१-अग्नियाः=सुख्या १ तुम्हें र भो) तु 40 
[र ओर) प्रस्थित हुए ६। ६ Do प्यार 
|| ऐया बुनो (४।३४।३) प्रास्थित र द Bn खि 
इर होतो. सर अग्रिय 90 oo 


| 
+ ` 
~“ न हि 

8B) 
| 
| j त 

५ 

वी. हि 












॥ |] 





निगलने वाले वा आगे तय्यार करने वाळे । अथवा गनी अ 
आगम ग्रहण [कय हां (अथोव अग्रस स्वाथप इय? आकर अ 
बना है) (६४-चनस्‌=अचे, ६५-पचता=पकानि) ' ह्‌ 
हविये जो (तेरी ओर) भास्यत दुई ३, इनको भक्षणङर, क |, 
को, पके हुए (पुराडाशा) का आर साम को (अपने इद्र मे) |, 
हाल, (१०।११ ६।८) । भक्षण कर हे इन्द्र प्रार्थत हुई इन हागे क्‍ | 
को | अन्न को धारण कर । चनस्‌, अन्न का नाम हे। (पसा, | 
यह) पच्‌ घातु नाम हुआ द॑ (अथात्‌ ।कयापद्‌ नहीं, हिनु 

पच का नाम पचत होकर पचता विभक्तथन्त रूप है)। उप ए. 
हुए को (हे इन्द्राझी) च से स्वीकार करो? यह भी निगमे || 
है (यहाँ पचता=पचतं के स्थान हे) अथवा मेदस्‌ का ओर प || 


NR ९१) २० 


का (अथात्‌ दोनो मिळे हुआं का) द्रव्यप्रधान द्विवचन होक |६ 
` है (अर्थात जैसे द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया” द्विवचन ३ || 
तरह पचता” द्विवचन हे, अर्थात्‌ पके हुए उस पशु को यह अ1१ |; 
किन्तु पकेहुओ उस (पशु) और चर्बी को, इस प्रकार दोनों ग 
विशेषण हे) क्योंकि जहां एक वचन का अथ है,बहां पाद 
है (पचतः) जते यहां है ह अग्न!पका हुआ पुराडाश (तरोहयेता | 


किया गया हे, (३२८२) । (६६- ) थरु i 
शाक (गम) को रोकते है (शुच्नरुघ्‌ स) । ऋः क | 
९ (३२३८) यह भी निगम होता है । (९७०) च 
पनी मात्राओं वाला-पहान्‌ । अथवा हिंसा न फिँपा १ 
- बळा से न पिने परिमाण वाला (वा हिंसा नं किया ६ | 


१ 1 ॥ १ 
RE, 


२१९१) यह मी निगम होता है । (६८-) भश 
३-शब्द र 
CC "ने वाले पसनद करते हुए 5) गछों की पार 


4 
















कफि 
>) 
| | 
| ॥ 
१ ( 
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ऐ 

| a ] नंगम-काण्ड [२९९ 
(भी निगम होता है (९९-) अपतिष्डुतः= न पराङ्‌ 
हया हुआ अथवा न फिसला हुआ । हमारे छिपे (मेघ 
स | दे, दू. जो) किसी से पराङ्घुख नहीं किया गया (बा 
॥ की फिपळा है) (९19 ।६) यह भी निगम होता है । (७०-) 
1) रानट बार २ मारते हुए श्र का वार २ मारत हुए 

[दो गे अपनी मति (ख्याल) को बढाया ( १।३३।१३ ) पह 
| | [किम होता है ॥ ९९ ॥ इते तृतीयः पाद; ॥ 


व्‌ रः सर्पणादिदमपीतससप्रमतस्मादव सापवा 
ह | वा । सृप्रकरस्नमुतय इत्यापि निगमा भवति । 
ग हलो बाहू कमणां प्रस्तातरो । सुशिप्रमतन व्याः 
ब धत बाजे सुशिप्र गोमति' इत्यापि निगमोमवति। 
॥ गइन्‌ नासिके वा इनुहुन्तेनासिका नसते ति 1 
"रि वि सृजस्व धेने’ इत्यपि निगमो भवति । 
| दधातः। रंखु रमणात्‌ । प चित्रण चिकित 
॥ हपता, इयापि निगमो भवति | बिह ग 
॥ शे: प मध्यमे च त्याने उत्तमे च । 6 
नः सहोभिः'इत्यापे निगमो भवति। अर्ज 
«अनो न बभिःसमिंथे महीताइईसि 


७ । उराण उरु कुाणः। ६ र्ष ss 
इत्या । स्तिया आप 
पे निगमो भवात || यू इस 


पृ पातक वषा कसन्सूचा वृषभ 1! ed by eGarigot 


३ || 
























३००] . निरुक्त [अ०६ | 
निगमो मंवति । स्तिपा स्तियापालन उपाली. 
न्यालयतीत वा । 'स न स्तिपा उत भवा तरा! 
इया निगमा भवात | जबारू अवमान | 
जरमाणरोहि गरमाणरोहीते वा ।अग्रे रुप आशा) 
जबारुइयपि निगमो भवति। जरूथं गरुथं गण | 
जरूथं हन्यातिराये पुरन्थिमइत्यापे निगमो भ 
कुलिश हात वज्र नाम कुलशातना भात || 


अयमपीतरः स्कन्ध एतस्मादवास्कन्न काय । र 1 
शयत - उपपचनः पृथिव्याः । तुज्ञस्तुन्ञतरग |! 
कभेणः॥१७॥। ` 
(७१-) सृप, फेछने से । यह दूसरा रूप भी इसी | 

घा वा तेढ | 'फडी हुई भुजाआं वाळे (इन्द्र) को रक्षा $ ॥ 
(बुछते है-८।३२।१०) यह भी निगम होता है । कर|, 
सुज!ए ६-करण के पवारने वाळी । ( ७२-हाशमः 11 
(सप) सव्पारुपा किया गया। (जिभ = हलु वावातिका पुश |, 
अच्छ इनुवाढा वा अच्छी नासिका बाला) । है अच्छा षि hi 
(वा अच्छे नामिका बाळे इन्द्र) गोओ! वाळे संग्रा ` | 
तीक्ष्ण बना-८।२१।८ ) यह भी निगम होता है । शिप a 
बनु वो दान्‌; नातकाप । इसु = इन (अ०१०) स्‌ । नाप 
(भा मा2) दलों बन पक्ष पान के कि ये दी ° ) | 


~, | 4) 
| 
है, 
3 हि...) |] 
कक है 
} 


।/ dl | नेगम-काण्ड रे [ ३०१ | 
हिकेन के लिये) खोल, ओर दाढे खुठीकर!(१॥१०१॥१०) 
(गी निम होता है । घना, घा (जु०३०) से है। (७३- 
५ | -्णयेषु) रघु रमण से । वह (आमि) रंगीले प्रकाश से 
(स्याना) में ज्ञात होता हे? (२४५) यह भी निगम होता 
प | (७४-) द्वह? = दोनो स्थाना मं बढ़ा हुआ=मध्यम स्थान 
[| ज्ञ उत्तम स्थान में आर दोना ढोका में वहा हुआ, वो 
| गरिमितमाजा वाळा? (६।१९।१) यह भी निगम होता हूं 
||| पूव ९) दम) (७५-) अक्र; - आक्रमण स ( जिसपर 
शर ब्रमण करते हॅ-प्राकार = काट ) कोट का न्याइधारनवाढा ' 
पमं बडी (सेनाओं) का (३।१।१२) यह म [वगम हाता ६ 
त | ४) उाणः=वहुत करता हुआ । दूत होकर तू जाता दै असः 
[ता हुआ और(थोडी भी हावे को)बहुत करता हुआ (४७८) 
[| निगम होता हे । (9७-) स्तिया!, जल होते है| संघात हान | 
हए संहत होते हैं)'त्‌ नदियों का सेचने वाला ६.अर(९हतहुर 
[का ेचने(= णिरने,बााहे?(६।४४।२१) यह भी निगम हाता 
हि। 3c) स्तिपाः=जलों का रक्षक अथवा आएका रक्षक(उपांस्यत 
| पि) सो तू (हे अग्न) हमारे जळ का रक्षक(ह£ क! रक्षक)ऑर 
(| (का रक्षक दा(१.८९।५९।४)(७९ जवा[ए- पे पमण्डल) ता 
ईभा बहुता हे (जब + 5६, से) वा निकट आत. हुआ (सम् । 
|. 5 चढता हे (जर+र से) बा / रा 
| षेहता हे (गर+रूह, से) “उगाने बाली (पृथि) क सम्मु | 
3 रखा गया है (४।८।७) यह भा 10 ह 
क & ) स्तोत्र का 
1? बोलने वाळा, गृ (ऋध कर 
भा पे, केळिते आहत बुडि, व 


॥ 













द्‌ ¢ ) 





होता है। यह दुसरा-स्कन्य भी इसी से है, शरीर पर ह्या | 















३०२] | निरुक्त (अ०६ कह 
` चूज़ (»९६) यह भी निगम हाता है । (८१-)काख ऋ ६ 
नाम हे। किनारों का काटने वाला होता है। बज सह 
किये डालो की न्याई टन पृथित्री को आलिंगन करके यो 
(९११२५) स्कंघस्‌ (यहां)टक्ष का(कघा) है । (दक्ष पर छा इग 


होता दै । (त्र छेटता हे एथिवी को आलिंगन करके (| 
तु, दान अर्थ वाळे तुझ (ब्वा० पा०) से॥ १७॥ 

तुञ्जेतुञ्ज य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वाजिण) निग 
अस्य सुष्टतिम्‌'। दानेदाने य उत्तरे स्तोमा इ 
बात्रिणो नास्य तेविन्दामि समाप्ति स्तुतेः । ब 
पारबिहणा । बृहच्छरा असुरा बहूणा क्रेत 
[नगम भवात ॥१५॥ | 

दानदान में वज्र घारी ईन्द्र के जो उत्तम स्तोत्र है. | 
इमी उत्तम स्तुति नहीं पाता हूं (उस की दात की सो 
हो नहीं सकवी-१॥७७) दान २ में जो उत्तम स्तन र्न 
धारी के, उनसे इसकी स्तुति की समाप्ति नहीं पाता ' ( 
बईणा = बढ़े इए से वा मारने से. वड ध्वनिवाडा | 
(इत्र) वढू हुए वा मारनवाले (बज्र)से (बरसानेवाढा) मार्गा 
` (९७५५४१) यह भी निगम होता ह ॥१८॥ 


यो अस्मै घ्रंस उत वा य उधति सींग पु 
भवाति दुमा अह । अपाप शक्रस्तु 


# बड़े यशवाला बळ घाला (अपने घाडी खे) पुर 
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| 
पक यः कवासख' । भस इसहनाम ग्रस्यन्ते- 
हेर सा: । गोरूध उद्धतरं भवत्युपोननद्धर्मात 
| लेहावुप्रदानसामान्याद्रा त्ेरप्यूध उच्यते । स | 
मा अहन्यपि वा रात्रो सोमं सुनोति भवयह ` 
सार । अपोहत्यपोहाते शक्रस्तितनिषुं पर्म- « ` 
नादपेतमलझ्रिष्णुमयज्वानं तनूशुभ्रं तनू- 
पितारं मघवा यः कवासखो यस्य कपूयाः 
नः । “न्याविध्यदिलीबिशस्य इह पे थाइ 
ह|िनछुष्णमिन्द्रः । निरविध्यादिलाबिलशयस् 
व्यभिनच्छूड्लिणं शुष्णमिन्द्रः, ॥१९॥ ... | 
| (९) ततनुष्ठिः=ततनिषु+=(धरमं मे परे रहकर, घनमाजका/ | 
गाला । “जो इस (इन्द्र) के लिये दिन के समय अथवा हों 


गी | 
॥ न 
` 
५ | 


| $ सय सोम बहाता है, वह दा। समान होता है । श्क्तिमान्‌ . 
| fn (इद्र) उसका नादाकरता हे, नावाकरता है) जा (घम 
yn धनका) फळाए जाता है, आर शरीरका ही क 
कै हृद्य का) आर जो पापियों का साथी ९ (९।३४ म 
| दिन का नाम है, इसमें रस (ओस के बिन्दु) अत न है क. 
| पोहा ऊधस्‌(हवाना 'ऊंचा हुआ होताहँ(उदूत pe 
| धदरके)समीपवन्धा हाता हे(उप"- इन(अ° पृ त ( जत 
म समानता से रात्रि भी अघस्‌ कडा. ' _ 
प है 
३ पैताहे वेसे रात्रि ओस देत 
| ' राजिके लिये बोलागया ह) साजा इसके 
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` जस के पापी साथी ४ (उसका नाश करता ह) (८५) इ | 


| (इत्र) का टुरुइ २ कया (१।३३। २)॥१९॥ | | 


"प 
$ ०४] [सरुती [अ० ६ पा; 
भी वा रात्रि में भी सोम बहाता द, वह दो सिमान होता? 
करता है नाश करता हे शक्तिमान (इन्द्र) । तितनिपु्या | 
फेलाब से गिर हुए अपना सजावट म लग हुए यज्ञ से रहिओ- | 
तनूुभ्रं = शरीर के सजानेवाळ का । आर प्याप; 

| 
बिद्यास्प = इळाविळशयस्य 'पथित्री की बिल में हटे हुए (र| 
कह स्थानों का (इन्द्र न)थ दिया आर चाटया वाढे वशा 








अस्मा इदु प्र भरा तुठुजानो बृत्राय वञ्रमीशार 
कियेधाः । गोन पर्व विरदा तिरश्चेषयन्नणाां 
चर्यः । अस प्रहर तूर्ण त्वरमाणो वृत्राय पञ 
शानः । क्यिधाः कियद्धा इति वा कममाणषा 


| _ . वा। गोखि पवाणि विरद मेघस्येष्यन्नषणात्यपा || 


` णाय । मृमिम्राम्यतेः। 'भूमिसस्यूपिकृन्मसोनाम शी 


: करता हुआ तू इस इत्र क लिये वज् महार कर, तू 


- | 
“ 3 बज्र से पशु के जोड़ों की न्याई (इत्र को ) का "| 


४ 34. 


निगमा भवाति । विष्पिता विप्राप्तः । पार ता अ 
| वाष्पतस्य पषन्‌ इत्याप {नगमा भवात ॥२०॥: | 
(८६-कियधा; = कियद्धा वा क्रममाणचा ) ४ 









| 
शं 
(ह 
ईशान करने वाळा ओर कितने (बडे बळ) का पार रं 


ज्ञ 
आक्रमण करने वाळे मरुतों का धारने वाल ६ ग 
चाहता हुआ तू ( परथिवी की आर) जशी % चग 


YN 





सदी. करा हुआ तू इस क्त्र्क प 
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हर्ने वाळा, कियेथा:-कितने ( बल )का धारने वाढा, 

प | चते हुआ क घारन वाला । पशु क पत्रा का नपाइ 

गे? | ३ के जळो की इच्छा करता हुआ, जला के चउने के 

हा (८७) शामेः, भ्रम ( दि पाऽ ) से । द (इग) धमरन | 

00 ॥ (परलाक में छजान बाळा आर इस लाक म लाने वाला) 

छ| (सुध्या को ऋषि बनाने वाळा है! (१११११६) यह भी. ` 
मर | तता हे । (८८-) विष्पितःऱ्विविधे रूप से प्राप्त हुआ || | 

शि रुप से रापत हुए (इस संसार माग) के वह (मत्र वरुण 

110) हम पार रूज।एं (७।६०।३) यह भी निगम हाता ई ॥२०॥ 


या|| '्नसतुरीपम डुतं पुरुवारं पुरुत्भना। लश पोषाय 
॥hषतुराये नाभानो अस्मयुः”॥ तन्नस्तुगापि भह 
॥मृतमातमना त्वष्टा घनस्य पोषाय वष्याघत्यस्म 

बा मकामयमान; । रास्पिनो रास्पी तेवत 
हाथिनस्यायोःइत्यापि निगमो भवतिकिज्ञात: मे 


र्मा आ व ऋञ्जसऊजी व्यष्टि इसापितिशत 


त । ऋज्ुरित्य ।ऋजुनीती ना वर्ग 
जुरित्यप्यस्य भवति दी इन 


निगमो भवति। प्रतद्वसू मा: ८ .॥॥ 
(धिष्‌ अभि खर” इत्यपि निगमो भवि । 
॥॥ | (४९-तुरीप-वूर्णा। प>जरदी व्यापने वार्त म बो 

| रन वाला त्यहा (वद्यत आम ) हमारे घन का य़ा 

है _ हिमे, हमारे मध्य में उस जळकी छै द न्य छा? 
४६. अद्भुत (पहा गुणकारी) बई € ता 
पसे चढ“ १५४१११) पुस. by eGangoif  : का १ 


| 
E “ie 




















- `राम है) (११ २९४) यह भा ।नगम हाता हे । (९१ केत 


द 


` णुत ब्रह्म धनस्य सननाय । ऋतस्य योगः 


'“शनकेस्तकतीति वा शब्देन तकतति वा | शटी 
. . अतनास्मभ्यमापः/ । सुखवत्यो भवतास्म 


यह भा [नगम हाता हृ ॥२१॥ 


' इन्द्र मर्‍ुष्यान्‌ व्युदस्यत्येधमानानखुन्व | 
 भयादपाल्युअग्स्थ सजा दिव्यस्य, चपरि 













१०६] “प्रकट निरुक्त [अप दु स५२ 


बढ़े,सवरुपसे पुष्ट को ,लष्टा हमारे धनको पुष्टिक लिये खो | 
हमें प्यार करने वाळा।(३° -)रार्पन ल 
| 


(रपनशीछो वा रनसन शीलो वा = शब्द करने वाला) हे आजा! 


` „ शब्द करने वाळे का (राष्ट) जल का प्राप्ति के छिपे (पव छु | 


करने वाले को पुत्र की मासि के छिय')(आयु; जळ वा मनङ्ग 


सजाने अर्थवाला इं ( हे ग्रावा ) उषाआ के खुलने पर ए 
सजाता हूं? ( १०। ७६ । १ ) यइ भी निगम होता है। (९६ || 
(९२-ऋजु ती. ऋजु भी इसी ऋञ्ञतिका हे सरळ सीधी चाडे ॥ f 
वरुण(चळाव १।९०।१) यह शी निगम हाता ३॥(९३-)प्रकृमू | | 
पाए धन वाल इ इन्द्र (ऋजीष आर घाना रूपी) धन पाए | 

अपने दोनों घोड़ों को (जोड़ कर यज्ञ की ओर) जा! (८११९ 


हिनोत नो अध्वरं देवयज्या हिनोत ब्रह्न तना. 
धनानाम्‌ । ऋतस्य योगे विष्यध्वमुधः श्रुष्टी |! 


तनास्मभ्यमापः॥प्राहिणुत नोऽऽवरं देवयज्याय, 


गे यज्ञ शकट इति वा । शकटं शक्कदित मा 







परापः॥| 


नाष्छयमाण इन्द्र भूरि वामम्‌' ददादल ८ 
नायम्‌॥। 'एधमानांदळुभयस्य राजा चोटि || 


$| पण इति चोष्कूयतेश्वर्करीतृत्तम्‌ ॥ सुमत्ख- 
पर हत: । उप प्रागात्सुमन्मे धायि मन्म उपगत 
लै यनम मनो ऽध्याये यज्ञनेत्याधरमोषिकी मन्त्रः 





छ | दिव एपणेषु'-स्थूरं राधः शताशं इर्य , 
सथू; समाशितमात्रो महान्भवात । अणु- 


॥ | खबीयाँसमुपसरगो लुपनामकरणो यथा सति 
कि राजा वभूव कुरुगमनादा गताः ती, 
तिः कूरमित्यप्यस्य भवति । कुल इष्णातीविश 
षति। दूतो व्याख्यातः । जिन्वतिः प्रीतिकमा। 
जन्या जिन्वन्ति दिव जिन्बन्यम्रयःइयपि 
[ऐपो भवति ॥२२॥ 
ग ) (९४-हिनात = पाहिणुत) भेजो हमारे य ८ 
गै (तो की पूजाके छिये, भेजो ब्रश (स्तुति) क मता 
हि के छिरे के सयोग्मे ऊघस्‌ (गोका हवानः ग. 
[क ळय, यज्ञ क सयोगम ऊथत ~ को खोलो 
| गा दो Ne ७... अधिषवणचर्म) का | 
[रपा ह, बसे सोमरसं मर आ तो ०१०११) 
||| पपप प मिन हुए) जळो हमारे लिये दुलार A 


| 
| 


। || जो $ छिये । ऋतस्य योगे? = यर १. आ बैछ जो गोवर ` 
; | =n "७ रा ७ >> ५ र! क 
श) भ छक । धाकटे = (आगे जुडा (पवार से द्दा 


i राह उस) गोबर से लिबड़ा होता ६ करता हुआ चलता ई 


| हमारे लिये होवो दे जडी | 
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हुको (हे ऋतििजो)' :, 


< 
छ, ( नि त 


| स न ब्रह्म की ह 
| रे यह्ञ को देवपूजा के डि, तव अपता प 


|) शेरे २ चळता हे, अथवा शर कर यमाण त 
|; 1५ रि २ चळता हैं, में 0 । ०५-चोष्कूयम 


| 


हो 
FR 


ड 


। नन. १।३३।२) देताहुआ हे इन्द्र प्रभूत सेवनेयोग्य (धनो९ | 


दोनों (दिव्य आर मातुष घना) का राजा इनदर (बग्न) | 


३०८] निरुक्त [अ० ६४०३ | 


दंदव) है इन्द्र मभूत घन देता हुआ तू (इमारे. लिये - | 





जोष्कूयरे = व्युदस्याते) बढ़े ह्वा (ऊंच आए इग) क 


व्य 5 


नुष्पों को पर फेकता ह, आर (यज्ञशील) मनुष्यों को सा| 
रता हे? (६।४७।१६) फकता है बढ़ हुवा को जो सो र 
वहाते, ओर सोम बहानेवाछों को स्थापन करता हे। दोनो र| 


. और पार्थिद (धन) का राजा । चोष्कूयथाणः और चोघण। 


यः दाना कु/क यङ्लुगन्त ऊ प्रयाग हैं (९७-) सुमत्‌ सं | 





* कुइङ्ग (राजा) की स्वर्ग के हूढनेवाळी (यागक्रियाओ में (| 
` (८४१९) स्यूर; = इकड आश्रयळिय अवयबों वाला (शु | 
अवयवावाढा, श्रि--मात्रा से) महान होता है (स्थूळ के र| 
अणु का ।नतचन करते हैं) अणु माटे के पीछ हाता ४ (बु | 
उपसग है (आगिआए) प्रयय का लोप होकर, नेसे १९ | 


है (५ ।१ प्रीति 
CC-0. Jangamwadi (१९ Colle "जिन्षाते,, 8 gotri 
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हो म पत करते है, आर द्या का अग्नियं तृप्तकरता हैं 
९ |r? ) यह भी 1नगम हाता इ ॥ २२ ॥' चतुथः पादः 
९ | अगत्रोमात्रोमहान्भवत्यभ्यामितो वा । भहा 
है त्रो जने विरप्शी”, इत्यापि निगमा भवाति।'स्तवे 
ी|़चीषमः। स्तूयत वज्रयृचा समः अनशरात 


एहीलदानमश्छीलं पापकमाश्रमद्विषमम्‌। अनश 
ब || वसुदामुप स्तुहि'इत्यापे निगमोभवाति! अनवा 
बा तो न्यस्मिन्‌ । अनवाणं वृषभं मन्द्राजिहव बृह 
म पं वथेया नव्यमकेः१अनवमप्रत्यतमन्यास्मन्दृषभ 
॥ ने मन्दनजिह्व मोदनजिह्वमिति वो। बहति 
रे नव्यमकरचनीये स्तोमेः। अपार सामिप्रात 

116 सामि स्यतेः । असाम्योजो बिभया. सुदन: 
४ पमा बळं बिभृत कर्यांणदानाः ॥२३॥ 


|. (०१) अपत्रः = परिमाण से बाहर, महान हाता 
भ सम्मुख जाने बाळा (अम, भ्वा० प० से) (ल 
थ्य बाला) परिमाण से बाहर, 
ह | माहान करने वाळा) हे ।(३।३६।४)यइ भी निम हाता 6 | 

दी | ऋचीषम = ऋच!समः) सताती क्रिया जाता है ( इन्द्र 
|| शिषो ऋचा के वुल्यहै(कचा से जो उस की माईमा क 
१, पह उस की बढ़ कर स्तुति नहीं होती १० शि ® 

| पा जाता है, वज्ञ वाढ ऋचा के ण बरावर(९०१ 
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है 
4 | 41 
0) : 





दु 


संग्राम प्र रुळीत वाळी NP 


( «7 
| 8 १ 
* ५९. 


३१०, निरुक्त [अ० ६३, | 














हीन होता है, न श्रीवाळा, न सम । “न. शोमा हीन दान क | 
(जसका दान शोभा युक्त ३) धन दाता (इन्द्र) की स्तुति को | 
(८८८४) यह भी निगम होता है, (१०४-) अनर्वा =न रे | 
पर आश्रय छिये हुए = स्वधान न दूसरे पर सहारा छि | 
शक्तिमान, हर्षकारी ध्वनिवाळ, स्तुति के योग्य बृहस्पति ह| 
. स्तोत्रां से बटाओ'(१।१९०।१) अनवे = न दूसरे पर सहारा |! 
शक्तिमान्‌ हर्षकारी ध्याने वाळे,(मन्द्र=मद से बा मुद से| 
सपति को वढाओ स्तुति के योग्य को,अकेः = आदरणीय सो | 
त । (१०८-) असामि = समाप्त का निषेध । सामि। पो (| 
कमाण, दि० प०) सह समाप्त हुआ = अन्तवाला) ' हे अथे | 
दानवालो (मरुतो) न समाप्त होने वाले (अनन्त) बलका पाश 
करो? (१।३९।१०) न समाप्त होने वाळे बलको धारण झा 
अच्छे दान वाली ॥२१॥ | 
मा ला सोमस्य गल्दया सदा याचन 
भाणि मगं न सवनेषु चुक्रध क ईशानं न यापि 
मा चुकुध चा सोमस्य गाळनन संदा यावन्नह 
. गोत्यास्तुत्या भूर्णिमिव मगं न सवत चुरु | 
$ ईशान नं याचिष्यत इति । गर्दा धमनय * 
„ गलनमासु धीयते ।आ त्वा विशन्लिदव | 
धमनीनाम! । नानाविभक्ती लेते भवतः | 
थमनानामित्यत्नाथः ॥२९॥ 
ढी १-मारदमा ८ गाळनेत) “८१८ ofri 





हा. 
| ति स युक्त हा सदा याचना करत हुए मने घूमने वाढे 
|. तरह तुझे क्रुद्ध नही ` किया है, (क्योंकि) कोन है नो 

| हे याचना नहीं करता है (41१२०) मैन तुप्त कुद नहीं 
र झाटे तोम के बहाने से सदा याचना करते हुए। गिरा = गीत 














हो | कान मालिक स नहीं मांगेगा । गर्दा नाहिय हाता ई, 
`= | में रखा जाता हे । तुझ म साम मरवशकर' (साम २।१। 


च 


वेर 
झन रि [पूर्व कहा-गल्द्या, तृतीयकबचन है, यह “गरदा! 


इचे |महूवचन है) रस नायां के? यह यहाँ अथ है ॥२४॥ 
| न पापासो मनामहे नारायासो न जर्द । 
गे पा मन्यामहे नाधना न ज्वलनेन दीनाः | 
मासु ब्रह्मच्मध्ययनं तपो दानकर्मेत्यापिर 


वकर भास्करो भयङ्करोमासमानो इतीति वा 


अपने 
जहूवः == अड्वलना ३. न आगि 





[ 
शा 


है ने हम घनहीन हैं, न अग्निसे हीन 
' नध्ययन,तप और दान कर्म है,यहे ऋषि (म 
४) बकुरः = प्रकाश करने वाला, 
ग हुआ चलता हे ॥२५॥  < 

पे वृकेणाश्विना वपन्तेषं दुहन्ता 


सयु बकुष्णाधमन्तोळ-स्योतित by eGangotri 


र, 


( 


| 
| 
| 


।॥८२।२।१) 'नाढियांके रस? (१) । दोना भिन्न रे विभक्ति . 


७ छु सोधूमने वाळे (चित्र-)सग को न्याई(न,इव केअथ में ह) 


3 
क 


न्वदष्टा) ने कहा ु ल 


बुषाय दला! 
याय! | _ 





द * 


पहा | 
यवामिव वृकेणाश्चिनो नवपन्तो।उको खाङ्गलं भा | 
विकरतेनात्‌। ढाङ्गललगत लम्बतवालाहृगूलवद || 
लांहगूलं छगतेलङ्गतछम्बतवा। अन्न दुइन्ता मनुष्या | 
दशनीयावभिधमन्ता दस्थु। बकुरण ज्योतिषा पोर. 


1 निरु 1३ 
३१२] ` क्त. [ 






कामयन्त इति वा । इन्द्रो विश्वान्बेकनागँमहस 


उतक्रचा पणी राभि! इन्द्रो यःसवान्बेकनाटानह 
सूथ्यहशों य इमान्यहानि पश्यन्नि न पराण 
वाऽमिभवाति कमणा पर्णाश्च वाणिजः ॥२६॥ 


हे अद्भुत कमा बाले अदित्रयो ! तुम दाना ने मनुष्य के i | 

हळ से जो बोते हुए (पृथिवी से)अन्न दुद्दत हुए, दय्‌ की बज | 
(बा जल मे) ताइत हुए आय क लय विस्तीर्ण ज्योति को शि ॥ 

है (॥११७।२०) हळसेजप्ते जो को, (बैसे थवी में जह ' | 
दालतेहुए, हक, हल होता हे, छदने से (एयर का h 
छांगछ)जङ्गम्वा० प०)से है(चलता है)अथवा पूँछ वार शा ) | 
हांगूड, लग (भ्वा० प०) से (ढगा हुआ होता है) वाढ ॥ 
1०१०) स (चलता है) बा लम्ब (म्त्रा आ०) से | 
दोइते हुए मनुष्य के लिये? हे दर्शनीयों ! ताइत हु क. | 
बकुरणज्ञ्योति से वा जुळसे । आयः=श्वरका 3” || 

८: पसं) | (१०९-बेकनाटाने) बेकनांटोः = ब्याज १ | 
दुगुना काने, ढे.वा-दुनेःपर" दुबण्याळ बु 


) 





| बन, ” . काण्ड (१११ 
णी | एना करन वाल (ब्याजाहेयों) दिन के देखने बाड़े 
| | र्गो को कर्म से दबा छेता है, ( ऋ ) इनर सारे हुगुना 





[४ बढ । अहदया; = सूप के देखने वाढे, जो इन्हीं दिनों 


है || कर्म से दवा लेता हे । पणीन्‌ = वाणियों को ॥र६॥ ˆ 


गि | जीवान्नो आभि घेतनादिदयात्तः पुरा हथात्‌ |. ; . 


| (हसथ हवन श्रुतः। जीवतो नोऽभिधावतादि्याः।. 
| हननात्क चु स्थ हानश्रुत इति। मत्स्यानां 
॥ [त्मापन्नानामेत दा पे वेदयन्त । मत्या मधो उदके 
हते मान्तेऽन्योन्यं भक्षणायेति वा।जाले जल 
मवात जळमभवं वा जलेश बा॥ अहुराऽहसान 
द णमसप्यस्य भवति । 'कृण्बननंहूरणादुरु इत्यापि 
ह म भवति । 'सप्त मयीदाः कःयस्ततश्कस्तासा 
र| शपिदभ्येहुरो गात समेत मयोदाःकवयश्रकुत्ता 
॥॥॥कापप्यभिगच्छन्नेहस्वारमवति । सगं तारो 







। ॥अहहत्यां म्रणहयां सुरापानं दुष्कृतस्य कमणः | 


देते ९, न फि परक दिना को उनको (अर्थात्‌ नास्तिको 





|| उनःसेवां पातकेऽनृतोद्यमिति। बत इति निपातः ५" र 


]१॥'पैकेम्यो: ॥२७॥ | ॥ 
(| है पारा 
i! °-अभिषेतन == अभिधावत ) है आदि 

हि ७ इप जोते हुवो की तरफ दोह 





¢} गि 





हे पुकार के पुनने १7 
ह होट] adi Math इ बीओरदौसेडे आपि 4. र | ७ : 

















२९४] तिके मिल एल | 
यो । मारा जाने से पहळ, कहा हा ६ उकार के सुनन वाहे | 
जञा में पढ़े हुए मत्स्यां का यह आपे (ऋषि वचन) वतश ।| 
प्रत्स्याः = गेल मे चलते हे अथत्रा एक दूपर का भक्षणके नि | 
प्रसन्न दात हे जाळ जळ म चळ न वाला हाता है भा | 
जळ में होने वाळा, वा जल में ळेटने वाळा । (१११-) अं: | 
पर्वा, अंहरण भी इसी का होता दे पापवाळे (अन म | 
"त्त बदी (रक्षा) करता हुआ? (१।१०५।१७) यह भी निग हो 





दै । सात मयोदाणे ऋषियों ने बनाई हजी उन में से एकको 
प्रापदोता है, वह पापी होता है” (९०1५१६) सात मयादाएं काग | 
 जे.बनाई हैं, उनमें से एक को भी माप हाता हुआ पापी छा | 
दे। (बह सात यह हैं) चोरी, व्यभिचार, बरह्म इत्या, गम हा 

है सुरापान,दृष्कमे का वारर संवन,पातक के विषय से झूठ वाढ 

(किसी पर झुठा पातक ढगाना) । (११ २-) बत यह निप 

⁄ सद और, अनुकम्पा अर्थ में ॥२७॥ 

"बतो बत्तासे यम नेव ते मना हृदयंचाविदा॥| 
अन्या किल लां कक्ष्येव युक्तं परिष्वजाते रि 
बषम्‌शबतो बलादतीतो भवति।दुबेलो बताएं * 

.„ नवते मनो हृदयं च विजानीमः । अन्या १ 
` ..-पारेवह्य॒ते कक्ष्यव युक्त लिबुजेव दर्षे 
ब्रततिभवति लीयते विभजन्तीति । शरी ता 

सयनाच ततनाच॥. वाताप्यसुदक भवाते १ 

दाप्याययाति । “पुनानो वाताप्यं वि श हठ 
निममो“भवति'।“वंने न वायो' स्वथा। 















नेगम-काण्ड Nr 


11) वायो वेः पुत्रश्नायान्नाति वा कामयमान इति 
[यति च य इति च चकार शाकल्यः । उदात्त 
भि तार पातमभविष्यदसुप्मापश्रार्थः । रथर्यतीति 
|: त्रे" र कामयत इति वा। एप देवो रथः ` 
कृ) यपि निगमो भवाते ॥२५॥ 


है | भ तृदुबेछ(- हृदय) दद है यम, तेरे मन ओर हृदय (संकरप न 
बे 9 मिश्र) को नहीं जानते हॅ । निसन्देह अन्य हरौ तुप 
र त ० गा, जस कि पास होने वाली बेळ इञ को (१० 
त सावळ से गिरा हुआ होता ३ -दुषह अरा है 
मर (९ ।हम तेरे मन ओर हृदय को नहीं जानते अन्यही . 
त ऐसे कण्ठ लगाएगी,जेपे पाप होनेवाढी बेल हक्ष कात. 
क्षि-वेल होती है । ळग होती हुई मी (मे) छीन हेवी है। 
| sh करने से, ओर बांधने से ओर फेडावे, स 
ष र र्‌ ताप्य = जळ होता है, वायु इस को बढ़ाता है। झुगा 
) | (६ सोम) सर को आनन्द देने बाळा जळ (बिना दर 
पा ॥ ११५) यह भी निगम होता है (११५-चाकवऱ्चापत | 
|| गो बा) “क्ष पर जैसे पक्षी का बचा रखा हुआ पाइ - 
ग, 'प इए पितरों को) देखता वा कामना करता हुआ १ कक. 
(श पर जैसे, वायः पक्षी का पुत्र चापद नस 
(गना करता हुआ। यां जर पर 
मे प (पद विभाग) किया है। किन्तु ( ह च यि. 
` क ` भायि पद) उदात्त होता (बद पा बन्दि के म, FE 
| भादा झज्जर तिव, । 


| | | 
| छ 


i ® 


क 
करना 


१९४] 


: मुरापानादुष्कमे का बार संवनापातक के विषय में यूठ पह 


... सैवते मनो हृदयं च विजानीमः । अन्य | 
`  >.परिष्वहकयते कक्ष्येव युक्त लिबुजेव गर 























[नरक्त [अ ०६ साहु ३१ | 


सो । मारा जाने से प छे, कहां हो हे पुकार के सुनने बाहे | | 
जाळ म॑ पड हुए पत्ट्या का यह आए (क्षि वचन) बतलाते है | 
याः = लक में चलते हैं। अथवा एक दुसरे को भक्षण के कि | 
होते हें। जाळ = जळ म चछ ने वाळा होता है, अफ 
छ में होने वाला, चे जल में केटने वाळा । (१११-) बह: 
पर्छा, अंहरण भी इसी का होता ई पापवाड (असू 
बढी (रक्षा) करता हुआ! (१९०५११ ७) यह भी निग ऐश 
है (सात मपोदाए ऋषियों ने बनाई हैजा उन मे पे एकका | 
प्रादोता है, वह पापी होता है? (९०३) ) सात मर्यादाएं के | 
न बनाई हैं, उनमें से एक को भी मास दाता हया पापी ॥॥ 
है। (बह सात यह है) चोरी, व्यभिचार) ता इटे) | 


(किसी| पर झुठा पातक छगाना) । (११२) बत यह गि 
खद और, अनुकम्पा अर्थ में ॥२७॥ 

“बतो बतासि यम नेव ते मना हुदयचाविर॥ 
अस्या किल त्वा कक्ष्यव युक्त पारष्वजात 
बक्षम”।बतो बलादतीतो भवति।दुबली बताए 1 


% 


ब्रततिभवति लीयते विभजन्तीति | 00 
येताच ततनाच॥ वाताप्यसुदर्क त 
दाप्याययाति । पुनानों वाताप्यं विश्व छ 


निमा भवात Math Collation । वायो र्प्रंथ 


त 
तेव 













नेगम-काण्ड [११५ 


|ास्यातम भविष्यदसुसमाप्श्चार्थः । रथर्यतीति 
प्‌ |) 


यपि निगमो भवाति ॥२८॥ 


11 | निश्चय) को नहीं जानते हैं । नि!सन्देह अन्य स्री तुष 


॥१) बतः = बल से गिरा हुआ होता हे = दुल । अहो है 
[हह । इम तरे मन ओर हृदय को नहीं जानते इ।अम्यल्ली 
त. ल 
[= बर होती हे । अळग होती हुई भी (ह्म) छीन होती है 
|= सीकार करने से, और बांधने से ओर फेडावे, स । 
3 

"-नाताप्य = जळ होता है, वायु इस को बढ़ाता है। पुना 
| दह सोम) सश को आनन्द देने वाला जळ (बना न टा 
प॥ १९९५) यह भी निगम होता है (११५-चाकवचायत, 
ह|" वा) 'रक्ष पर जैसे पक्षी का बच्चा रखा हुआ 
'प इए पितरों को) देखता वा कामना करता ईर क 
म हि पर जत, वाय! = पक्षी का पुत्र | यसर 
(७ भिपना- करता हुआ यहाँ वा' ओरय* पं 


ने (पद विभाग) किया हे । नत 
i वन्दे के प्रयोग 

| र अधायि यत 

| पि प य पद) उदात्त होता ( दद युज 


दत्त, होजाता। है। (अदत्ता बास 260 by eGangotri 
ह ७ 


७, 





यो वे पुत्रश्चायान्निति वा कामयमान इति 


तेपुः, रथे कामयत इति वा। एप देवो रः | 


मो तृदु्षछ(-हृदय) दे हे यम, तेरे मन और हृदय (संकल्प. 


[न करे गी, जेसे कि पास होने वाली बेळ दक्ष को (१० | 


र तुझ कण्ठ छगाएगी,जेसे पास होनेवाळी बेल हस्त को) _ 


(बाहर . 


( ऐसा होता तो.) ॐ 


शि 





३ हेर (९१०) यह भी निगम होता है ॥२4॥ ॥ 


` आधवः आधवनात्‌ । 'मतीनां च साधनं विगर | 


क 
कु 
क 
» 
क 
७. 
न 
। 
) 


५ ` अनादर नहीं करता है? (१०१८४1५) यह भी निगम है 


है, 


ति 
` (नी तुझसे डरते हे,अथवा तरे गुणों पर मोहित हो सिर है i 


३१६] निरुक्त [अ०६ सप \ | 


ते) (किन्तु है नहीं उदात्त, निघात है, इसलिये 'वा । य दोष. | 
भूल से किय हैं ) और अथ भी पूरा नहीं होता (वा? काया 
कुछ नहीं बनता, ओर दक्ष पर क्या रखा हुआ, यह आहा 
वना र उती दै) ( ११ ५-रथयाते = रथ हयात ) रथर्यात स | 
छापी, वा रथ को चाहता ई यह देव (साम) रथ को चा 






















हुं न इषं पिन्वतमसक्ाम्‌।,असहक्रमणीग। | 


चाधवम्‌ इत्यप नगमा सवात) अनवनबाई$नवाश| 


[वचनः । 'विजेपकृदिन्द्र इवानवत्रवः इत्यापि ग | 


भवात ॥२९॥ शि 
(११६- अपक्राम-्टअमक्रमणीम्‌) (हे. अखिया 1) 
करनत्राला, (इमप) न चला जान वाळा (अनखुट्र) अन्न हयो | 
(६।६२।८(११७-)आधवः-कैपानेसे(आत-घूजस) ९९५ | 
तुझे) हमारी बुद्धिया का साधनाला, आर बुद्धिमानाका कपात 


११८- 
स्तुति करते है-१,०।२६।४) यद भी निगम होता है | ` | 
' अनवत्रवः=जिस के वचन का कोई अनादर न कर 
वू इन्द्र की तरह विजय करने वाला है, ओर तर वष 


नारि 
» अराय काणे विकटगि।र गच्छ सदा 
म्विउस्य सत्वाभेस्तेभिट्ठा चातयामसि”! ३ 


काे-विकठे+-काणोऽविक्रान्तद्त. ई 


शक ] नंगमन्काण्ड [१ १७ 
| । स्यादणूमावकमण' | कणात शब्दाणूभाव 
| रकणतीति । मात्राणूभावात्कणो.दर्शनाण 
काण । विकटा विक्रान्तगतिरित्योपमन्यवः । 
तो स्यादिपरीतस्य दिकाटता भवति।गिरि गच्छ 
होगे शब्दकारिक । ।शारिम्विठस्य सत्वभिः । 
रिह मेघः शीयते बिठे.। बिउमन्तार्षि बिठं 
| एन व्याख्यातस्‌ । तस्य सत्त्वैरुदकोरिति स्यात 

` चातयामः । आपि वा [शारिम्बिठ भारद्वाजे 
॥॥कणोपेतो लक्ष्मी नणाशियाञ्चकार। तस्य सल 
मिरितिस्यात्तष्टवा चातयामः । चातयातनाशन॥ . 
'॥एए: पराशीणस्य वासिष्ठस्य स्थविरस्य जङ्ग परा 
॥शतयातुवाधिष्ठ:” इत्यापि निगमो मवात | इन्द्र 

1 एशर उच्यते पराशातयिता यातुनाम । इन 
१नामभवस्पराशरः इत्यापि निगमो मवात कि 
1 विफर्तनदन्ती।'यत्रा वो विद्युद कि थे 
निगमो भवाति । करूळती हतदती अ! ह 
|| के चित्कत्तदन्त इंद्वेवमवश्यत ॥२० 
(९! \-सदान्वे=सदानानुवे, १० 


) दान की विरोधिनी, काणी, वि 'पहांडू.की 
तै पाला) सदा पुकार करानवा अगी बा तु तादा, 


जला 
भह मनुष्य नहा), Collection. Digitized by eGangotl | _ 


= 
ह 












| 
| 


{ 
०. 
॥ 
रू 
श्‌ 


( 


के 


~ हतीरो हे 8 
शिरिविठःरधीयेत 
अंगों वाढी (वा! 


बट 


: न भूछते हैं 9१८।२१) यह भी निगप्र होता है इस भी | 
` कहलाता ही द्रमारनवारा राक्षसा का इन्द्र राक्ष की a 


. कर्षेद्ता = काटने वाळे दांतोंवाली (हैं मरुतो) जी 


ज्ञाता है, और (उसी साहश्य को लेकर) देखने की बमा? 
` काण कहा जाता है। विकटः = विक्स गतिवाळा, यइ शो! 


„५% इए अथात्‌ बूढ़े हुए वासेष्ठ क उत्पन्नहुआ था पकड़े र 





११८] ई, निरुक्त [अ०६ सप्‌ 
करते हैं (अयता शिरिाबठ के कमं से तुझ नाश करते दै | 
१५८१) हे न देनेवाली । काणी, विकृत अंगोंवाली। कापः | 
प्रबळ देखनेवाळा यह ओपमन्यव मानता हे । अथवा कष (४) | 
प०) से है सुक््महोने अथ वाळे से । कणति, शब्द के तश | 
में बोळा जाता है । जेसे-अनुकणाती।मात्रा की सूक्ता पेज: 
परिमाण में छोटा सा होने से, सिमाक आदि का) कण जा || 











पन्य कहता दै । अथवा कुट (तु०प०) से होता है, देह ह |. 
है। पर्वत को जा, सदा शब्द (पुकार) करानवाली! ब || 
बिउ = मेघ होता है, अन्तारेक्षमें विखरता हे । बिड, अनसि! || 


...िठ, बीरिट से व्याख्या किया गया (बीरिटमन्तरिक्ष भगे || 
' भासो वा ततिः ५।२८) उस (मेघ) के । सत्त्वभिः = जहां 









यह अर्थ हो सकता है, उनसे नादाकरते हैँ [भकाळ को] भा 
शिरिस्थिठ, भरद्वाज का पुत्र हुआ है । वह काढेकागेंगाही ७ 
[अढक्ष्मी] से युक्त हुआ [ इस सूक्तसे ] अडी का ११ | 
करता भया, उस के सलाभि? कमोंसे नाश करते हेह अर्घ ॥ 
सकता है। चातयात/नाश करने में दे। [१२१-]पराक्र'= ६ | 


बाढी (राक्षसो से घिरा) पराशर ओर वसिष्ठ (६ इर री | 


फेकनेवाळा हुआ 9१०४१२१) यह भी निगम होता ; 


दांतों पराजी बी कादती हे (मेष: को 








ह|. तेना [र 
। | १-११६६।६) यह भी ।नेगम होता हे (१२३) कर 
>कटे दातोवाळी (कटेहुर दांतवाळे किसी देवता को 
हर ऐसे कहा हों सकता है # ) ॥३०॥ 
| धां वामं ते आहुर देवो ददातयमा।वामंप्षा 
आमगो वामं देवःकरूळती ।वाम वननीयं भवाति। | 
| हसादरणात्‌ ।तत्कःकरूळती!भगःपुरस्तात्तस्या- .. 
कश इसके । प्रषेत्यपरं । सोऽदन्तकः।अदन्तकः. 
त च ब्राह्मणस्‌ । दनो विश इद्र मृभ्रवाचः । ` 
| नसों नो मचुष्यानिन्द्र मृदुवाचः $र। अवीरा-. | 
| | मामयं झारारुरभिमन्यते’ । अबलामिव मामयं, | 
|ाभिमन्यते संशिशरिषुः। इदेयुरिद कामयमानः | 
| पि तद्वदर्थे. भाष्यते वसूयुरित्द्री बसुमानत्य 
1 07 अयुगज्यू रथयुर्वसूयु” इत्यपि निगमोभवात 
'| । (पूजा) आदरवाळे (यजमान !) अयमा देव तु? उ 
म देवे, उत्तम घन पूषा, उत्तमधन भग, उत्तम घन क: ग 
देवता देवे(४।३०।२,४)बा/म = सेवने योग्य होता = ३५5385 
भाहुरे आदर से। यह कटे दांतों बाहा कौन है। : 


। | १ उसीका यह [फर कथन है यह एक (मत है पठन" ४५. | 
१ गती केसाय अनयय मनन “हने से उसी के साथ अन्वयय युक्त है ) । (भग | 











ils दे; दुर्गाचाये . 
॥ पनी के अन्तर्गतपीठ कर पुस्तका ग राण : 
| धग चास्या नही. किया हे। इसका 

भच्छा लगती gmwadi Math Collection. Digitized by eGangot 


| a 








३२०] "तिरक [म्द 
किन्तु) पूषा हे, यह दूसरा मत है, क्योंकि वह दांत से ३३ | 
पूषा दांत वाढा नहीं है? यह राझण है (सो यद्यापे ५२9५ 
का निकट सम्बन्ध भग से है, पूषा से दूर का सम्बन्ध सा 
पड़ता है, तयापे जव भगके साथ अथे नहीं घरता और पृ 
. साथ घटता है, ता दूर होने पर भी उसीसे सम्बन्ध | 
# (१२५-दनः्=्दानमनपः) है इन्द्र मनुष्यों को दान । 
. मनवाला ओर मुदुवाणी बाळा बना? (१।१७४।२) हे | 
. हमारे मनुष्यों को दान में मनवाळा ओर मृढुवाणी वाढा सा| 
(१२५-ध्ारारुः=पाशिश्षारिषुः ॥ 'अवीरा की न्याई यष पत R 
मुझ मानतां ६? (किन्तु मं इन्द्र को पत्नी वीरिणी हुँ १०८६१ || 
अबला की न्याई मुझे यह बाळ मानता है मरना चाहता हुआ। ॥ 
(१२६-) इदंयुः=इस (असुकवस्तु) को चाहता हुआ (था 
अथ मं यु) | उसवाळे के अथ (मत्वर्थ) में भी (यु)बाहा जाता| 
इन्द्र ब्रूयुः धन वाला यह यहां अथ हे । 'घाड़ा बाळा, गश 
बाळा, रयवाछा, धनत्राळा " (इन्ट्- १५१११४) यह भी ति 
होता है ॥३१॥ 


के ते क्ृष्वान्ति कोकटषु गावो नाशिरदुहून रा 
$०घमय्‌ आ नो भर प्रमगन्दस्य वेदोनेचाशात १ १ 
वित्रन्धया नः” । कि ते कुवीन्ति कीकटे गा 
कीकटा नाम केट नाम देशोःनायानिवासः । कीक र्ल 


| 
विशे कै वस्तुत:' करूळती' स्त्री किंग होने से भग त. 
षण नहीं स्वतन्त्र है † यहां घनकी इच्छा बाला. 
सकता, क्योंकि इन्द्र पूणक हे । परन्तु “न्दाति 
वातिक (> भर्नुसॉरे का Colleton, "धन थोदिती' दुभा, 
की 23 










| 









|, 
के 
1. |)! {it 


50 


0) ' ३ 


हँ 


| + ३५६ ५ 
| नगप-्क[णइ ' 
। | ] | गंगभनकाएड | [३२१ 







|, ्रामिरिति मेप्सा वा । नेव चाशिरं इरन 
हत घा ह्ये । आहर नः प्रमगन्दस्य धनाने! 


Af 


| 
| कदी माङ्गदो मामागमिष्यतीति/व ददाति 


|| रमगन्दोत्यम्तङुसी दिङृीनः । दको , ` 


।| गो!यमेवास्ति लोको न पर इति प्रेप्पु: । पण्डको 
॥॥ पण्डकः पण्डगः मादका वा प्रादयत्याण्डी आ 






) [गो नीचेःशाखः ! शाखाः शक्नातः। आणर 
| ार्‌। तन्ना मघवन्‌ रन्थय'हाति रध्यातिवशगमन । 














पाना द्रवत वा.॥ ३२ ॥ १” 
(९२७-कीकटेषु) ' हे इन्द्र कीकटों में नो गाए ६) भर 
क्या बनाती हे, न सोम में मिछाने का दूर ( आशिर ) 
ती हैं, न घमे (महावीर पात्र)की (अपन दुध ह) तपाता ष्र 
शन ब्याजड्यो के बेश में उत्पन्न हुए के घन की हमारे छिपे 

(| उपे तरे लिये यज्ञ करेंगे) नीची शाखा (वेश) वाले का; 
||! हमारे वश कर (४६१६४) कया तेरा पेश 
दो मे गौए । कीकट-टनाम देश हैं जहाँ अना का निता 
| ल = क्या बनाए गए(क्याक वह्‌ 
2 उपकार नही. करते है) अथवा 


से ऐसी इच्छावाळे । ने सोम में मिठा 22 
i | स मी रहती ख्या 
Yh. :४ दः 'अमाये" जो[तिप्थी)व्लो बि 000 by eGangotri iP 


॥ गाम पर बिहार का नाम कीकट द्दै। 


(है (यागादि ) 
दघ क 


हाणा ३१ त्रांडयात तस्तम्भ | नचाशाख ताचा ह 


[द इपुभवति बुन्दो वा भिन्दो वा भयदावा भा. | 


पि मनुष्सा | 


है है 













३२२] | निरुक्त [अ० ६३५ 
दुहाती ६, न थम का तपाता ६, । ला हमार लिये रमन? 
धनों को। मगन्द = ब्याजाइया । (दुयुन आदि) मान ज्ञे» || 
हुआ धन मेरे पा आएगा, इस आभमाय से दृता है (ह मा 
` उस की सन्तान ममगन्द=असन्त ब्याजड़ियों के कुछ में दस 
हुआ (कण्बस्यापसं प्रस्कण्वः कॅ! न्याई, ममगन्द म॑ प्र 
अथ मं हूं ) अथवा मम्ादशाळ, जा, यही लोक है, कोई पो 
नदा, एप आभप्राय वाला हृ । अथवा नपुसक (प्रमान्द ह, म 
सूक का घन व्यथ होता हे) । पण्डक=ददीज़डेपन को प्रात त ति 
हे । अथवा पाइनेत्राढा होता हे । पीड़ित करता हैरत 
बनाता है, अण्डकोष को । कीला को न्याई(निरा) यामा | 
नेचाशाल-तीची शाखा वाळा । शाखा,शक (स्रा०प०) पर 
. आणि गतिसे, ' हे मघरन्‌ बह हमार वश में कर रघ (दिश! | 
}: बश हाने में है (१२८-)बुन्द बाण होता हे भेदने वाढा ऐश; 
` देनेवाछाई, वा चमकता हुआ चळता दै ॥३२॥ 
. 'तुवि्षते सुकृत सूमयं घनुःसाधुबन्दा हिप 
एभा ते बाहू रण्या सुसंस्कृत ऋदूपे चिहदूबूधा/। (१), 
: बहुवैक्षेप महाविश्ेष॑ वा।ते सुकृत सूमयं सुं १ 

` - साधयिता ते बुन्दो हिरण्ययः । उमो ते बाई" 
रमणीयोसाइगराम्यो वा।कदूपे अदेनपातिने गरन | 
तिनि शब्दुपातिने। दूरपातिन। बाम |: 
गमनवोधिनी शब्दवेधिनो दुरवेविनो वो ॥१* (| 
दूर पकन वाला अच्छा बन अच्छं 9 1 
हग 
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बरा अनुष (है इन्टर) और (कार्य) साधने बाला धग 


| 


| 
! 
| 
| 





iA नेगम-काण्ड [३२३ 










(अच्छे सुखाला धनुष । साधन वाला तेरा वाण पुनहरी 
| दा त भुनाएं” रण्या=रमणाय ह वा २णके=संग्राम के 
| । ऋद्पे=पीडकर गिरान वाढी, वा पहुंचकर गिराने 
| बा शब्द से गिराने वाळी । (क्रदृषधो) ममे म॑ पॉड कर 
वाठी वा पहुंचकर वेधन वाळी वा शम से वेधनेवाठी बा 
वेधन वाळी ॥३३॥ 


बन्दैन व्याख्यातं बृन्दारकश्च ॥१४॥ | 
पुर का बाण अर्थ में यह और स्फुटतर उदाहरण ६) इस 
॥॥७ सचे हुए बाण को (ळकर मध में स) पक्के हुए (जल 
||) मध को वाधा और उसे फाड दिया (८९९९) 
बुन्द ने व्पाख्याझिया गया और हारक भी 
[ओर रदार की वढी व्युत्पत्तियांदेजो बुद की हेण 
| यु तम 
भयं यो होता किरु स यमस्य कम“ 1 
देवाः । अहरहजायते मासिमरिसि 
यवा हम्‌ ॥अय यो हाता कत स यमस्य 
भेमभिहवति यत्संमश्‍वुवन्ति दवी हक 
सिमाहेऽमासऽमासेवाअम देत 






(| 

थरी धुनाएं संग्राम क याज्य अच्छा सजा हुई हैं, जो दृरगि- 
गरही, ऑर र वधन वाला ह (८।६६।११) तुवं =बहृत 
| हा, वा लंबा फेंकने वाळा । 'तेरा अच्छा बना हुआ? _ 


| 'वरावष्यदागारिभ्य आ धारयत्यक्रमांदनप | | 
1115 स्वाततम्‌ ॥ निरावेध्यदर्गास्यिआधार | 
| मोदनमुदकदानं मेघम्‌ । इन्द्र बुन्दै खाततप। ` 


हँ नद 


द्वा . 


(परथिवी) दूर हुए प्रकाशवाली, इरगए प्रकाशवाली, भि 






३२४] मि नद्क्त [अ० ६ ४५ । | 


CON 


हव्यवाहम्‌। उस्वमृणतिइृणोतेवा । महत्ततुल जा 
तदासीदित्यापे निगमां भवाति । ऋबीसमपता]. 
समपहृतभसमन्ताहतभास गतभासं वा ॥३५॥ १ 


छ 
(१३० कता)जा यह(आग्न)हाता ह दवता आं का नन 
` वाळा दे)कता हेवह यम(वायु)का,अन्न का उठालेजाताहे( देशा 
के पास) जिस को देवता प्राप्त होते हैं । दिन ।देन और प, 
. (अग्निद्ात्रियों क घरां म) प्रकट होता है,देवताओं ने इसे क 
'. ढजाने वाळा नियत किया इ(२०॥५२॥१,(१११-)उसंऱ्रश 
` (आच्छादन, अउ०) से है, वा इञ्‌ (स्वा० ३० ) पे है| 
` नाम है। गर्भ को ढांपती है, वा उससे गर्भ आहत होता) 
* जर वहुन बढ़ाथा आर वहुव पुराना था (जस सळया का, 
` तू ह अग्ने जळा में प्रविष्ट आ-१०॥५१॥५) (१३१-) ऋः 








मकाश वाळा चा गए प्रकाश वाळा ॥२५॥ |! 


` ` “ हिमेनामिप्रेमवारयेथांपितुमतीमुजमसर |! 
तम्‌ | ऋबीसे अत्रिमर्विनावनीतसुन्निन््ुः 7 
गण स्वास्त”॥ हिमेनोदकेन ग्रीष्मान्ते प्र 
वारथेधामन्नवतीं चास्मा ऊजमधत्तममये यो 
शापन्याममिरन्तरोषधिवनस्पतिखप्छ तसु 
सवण समामानम्‌। गणा गणनाढ शु 
*£ ओषधय उद्यन्ति प्राणिनश्च एथिग्या 
सपतेेनो सतति सतीति इई 5” „| 


| 


॥| हस] eS [३२५ 


| जसे तुमन (हैं आश्वया ! )दिन (आग की न्याई तपते 

३" के दिन को) रांका (दिनकी तीक्षणता को रोका) और 

(अग्नि) के लिये अन्न (पुराडाश) सात घृत दिया (बषाद्वारा ' 

'| पाके लिये अन्न और घृत उत्पन्न किया) (ऊपर से दूर इए 

ग ाही) एथिवी म नाच गए हुए (आपि बनस्पति आदि) पारे 

| से युक्त आभिका कल्याण से ऊपर निकाला (१। ११६। . 

प) / समिन = जळ स, ग्रीष्म क अन्त में आग्नि को । प्रेस = दिन 
[तिरपी आये का) राकते हुए, आर इस आगे को अन्न युक्त : 

देते भए। जो यह “हीस = परथिवी के अन्दर आगर, | 

॥ एका ओपधि वनस्पांतआं में ओर जळा में ऊपर निकालते i 

| सगणे = सारे नामावाळे को (आग्नि ही गर्मी बिजली 

नामों वाळा होकर ओपाधि आदियों में है) गण, गिनने _ 

10 गुण भी इसी से हे । (मन्त्रका साप्षेप्र अथ बतढात ६-) 

पिग पर जो ओषधियें और प्राणी एयिबी पर उन्न होत. 

॥अशयों का रूप (महिमा) है, इस (महिमा से इन दोना | 

या) को स्तुति करता है, स्तुति करता है ॥३६। त न 

| टा अध्याय, नेगम काण्ड, पूर्वेषटूक समाप्त हुआ. है 
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षट्क-दवत | 

J: 

अध्याय ७ 1 

संगावे-पूर्वषटूक में नेघण्डुक काण्ड ओर नेगम काण्ड ३ |! 
` जाडा की व्याख्या हा चुरा हे । अब उत्तर षट्क म दवत काण 
का व्याख्यान करेंगे । इस काण्ड में मन्त्रों के जो देवता है, इतत |- 
पूरा २ विचार दोगा । | 


अथातो देवतम ॥ तद्याने नामानि प्राधान्यलु 


३२६ 


If 














पपरीक्षा यत्काम कऋाषियस्या दवतायामाथपत्यो१च्छ 
्त्स्ठात प्रयुङ्क्त तद्दवतः समन्त्रा भर्वात | ताः ५ 
विधा ऋचः पराक्षकृता।प्रय क्षक्षता आध्याकक्पश्र। ४ 
तत्र परोक्षकृताः सर्वाभिनांमविभक्तिमियुज्यन्ते | 
मपुरुषेश्रास्यातस्य ॥१॥ क । 
~ अब इससे आगे देवत (-प्रकरण व्याख्या करं)! 
जनिष्ट में) जो नाम प्रधान स्तुतिवाले (आग्रे आदि) दत” 
के हैं, उसको देवत (-प्रकरण) कहते हैं। बह (९०१ 
यह दवता का पूरा २ पराक्षण। (स्वरूप बाधन निवचतना* १. | 
मदन आदि) होगा ॥ जिप्त (बळ आदि की) कामना. * | 
ऋषि (मन्त्र दृष्टा) ने, जिस देवता में (उत वढ आदि) र 
हाना चाहत हुए # ने स्तुते प्रयोग की है, उम 4 है, उप देवता न 
का ) 


कै अर्थात्‌ अमुक देवता की रूपा से म॑ ४९ हः वद 


| हो उगा, इस्त च जि की 
| प्च डर di लविता CRT! eGangotri 


3 
a 


ब स 
Be 
षा विचारः] ३ वृत-का "३ [१२७ 


पत्र होता है (इस भकार मन्त्र का देवता जानना )। वह 
लाएं तीन मकार की हैं । परोक्षक्ृता, प्र्यक्षकृता. और 
| सिकरी । ( इनके अलग २ लक्षण और उदाहरण कहते 
) अमे से परोक्षकृता जो दे, वह नाम की पारी विभक्तियों से 
| होती है, आर आख्यात के प्रथम पुरुषी स युक्त होती है ॥१॥ 
| 


| जिन में देवता स्वयं अपना वर्णन करता दै अस्मरद्‌ का 

पेग देकर, वा उत्तम पुरुष का प्रयोग देकर, वह सारी आध्यात्म 
! | ऋचाएं है, ज्ञे १०४८-३९ सूक्त `अहं सुवं बसुनः पृब्बैसपति 
* | (द्ध) घन का मुख्यपति हूं' इत्यादि । जिनमें देवता का. 
५ स्वत्‌ वर्णन हे, युप्मदू का प्रयोग देकर वा मध्यम पुरुष का 

शा देकर, वह प्रत्यक्षकता ऋतचाएं हैं, जेसे त्वमिन्द्रासि दत्नहा 
"ऱ्ह तू शत्रओं का मारने वाला हे (१०१५३।३) । जनम 
| | का परोक्षवत वणन हे, अथोत जिन देवता के लिये न 
परका प्रयोग है, न अस्मदू का प्रयोग दै, किन्तु इन्द्र आदि | & 
रप नामो का वा युष्मदू अस्मद्‌ मिन्न किसी सव नाम का प्रयाग ' 
दै परोक्षकृता हैं, जैसे इन्द्रो दिव इन्द्र इंशे एथेव्यान्दन्द्र 


॥ और इन्द्र पृथिवी का राज्य करता है (१०८९१३) । ऊपर, 

| उदाहरण दिये हैं, वह प्रथमा ।वेभक्ति क हॅ; किन्तु 

भा नियम नहीं, सभी विभक्तिया.के उदाहरण होसकते दै 

पिन पढ अस्मदू युष्मदू ओर तद्धिन्न शब्दों का है | जे के ग; 

। कलि ऱ्य =सुझ द्या ह इन्द्र गम ९ 

[MR ते त्वा' हे वायो उक्था 

| १) | आर इन्द्रा भेद गाथिनो बृहत्‌=इन्द्र क्को हीं सा सि 

मसे स्तुति किया है (१।८।१) यह क्रमशः चा! छ 

ष (क इ । जब देवता के लिये युष्मदू पुना हिट द 

५ न लिये युष्मदू 
| पो हो, तो चाहे स्तोता के लिये यु i 


ता. Na ग्वरोक्ष ङतो हैं, कैसे, 0 ५० 
भरे लिये (हे ऋत्विजो) सामगाओं (८८७१) पहा 














| 
| 
| 


। 

१ | 
| 

| 





३२८] निरुक्त, ` ` [अः पृ | | 
“इन्द्रो दिव इन्द्र इशएथिब्याः”इन्द्रमिदगाको | 


४ बृहत्‌ 1 'इन्देणेते तृत्सवो वाविषाणाः' इन्द्राय ता. | 
गायत । तेनद्राहते पवते घाम किचन । इन्र ३ | 
वीयाणि प्र वोचस्‌ । इन्द्रे कामा अर्यतत इते॥ || 
` ग्रसकषकृता मध्यपुरुषयोगास्चमिति चेतेन सन्न 
`. जमिन वलादधि। वि न इन्द्र शषा जहीति॥अक्षी 
` प्रयक्षकृता: स्तोतारो भवान्त । पराक्षहतांन लो ॥ 
व्यानि।'मा चिदन्यादेशसत । कण्वा आगा 
गायत । उप प्रेत,कुरिका श्चेतयष्वामिति॥ अथाथा | 

. लिक्य उत्तमपुरुषयोगा अहमिति चेतन सग 
` ययैतदिन्रोपैकुण्ठो लबसूक्तं वागाम्भूणीयपिि 
(तो सातों ही विभक्तियों में क्मशःउदाइरण दिम | 

र धोका इन्द्र एथिवी का राज्य करता है (१०४४६ 
(यह प्रथमा में उदाहरण हे ) ईन्द्र को ही सामगाने ब |. 
बृहत (साम) से (अनूषत=स्तुति किया हे १०१) (य. | 
में उदारण है) (इन्द्र के साथ जुटे हुए यह दुस (गा | 


अधन्त नीची;-छोड़े हुए जळो की न्याई नीच दी 
ढ़ ताम 



















(थे 


| 

प्रत्यक्षवत हे, तथापि ऋचा परोक्षकता हैं; । यहाँ “| 

a इ इन्द्र कें बीर कर्मा को कहता हुँ (१३ तथापि ॥ दि 

० ह रिले कका र्ला यि । | 
भवत्‌ इ, इसलिये ऋचापरोकक्षकृता ६, कि | 


क 


७) (यह चतुर्थी में ३), इन्द्र क विना (सोम) किती 

| | छा पातः सवन आदि स्थान) को नही. पवित्र करतां हे । 

1 ९९) (यह पञ्चमो म उदाहरण हे) | इन्द्र के वीर कमी": 
कता है (९३२1९) ( यह पष्ठो में उदाहरण हे.) इन्द्र मे 
प) कामनाएं बन्धी है (बह कास्य अथा का अधिपति है) |. 
[गोप्ता काचा के दक्षण आर उदाहरण कह [दिय ) अब 

| कता ( कहते ३ ) मध्य पुरुष से युक्त ओर 'ल॑! इस सर्व 

[प युक्त ऋचाएं ( प्रसक्षक्ृता होती हैं) ह इन्र तू बढ से 

[जात मकट हुआ है २०।१५२।२) (यहां. ले'का याग हेन ` 

1 शिशुओं को नाश कर(९.०॥१५२1४'विजहि मध्यम पुरुषफायोग 

कहीं स्तोता प्रसक्षकृत होते हैं, ओर स्तोतव्य परोक्षकृत | 

। जप मत किती आर को स्तात करा (इन्द्र दाता" 
दको ही स्तुति करा ८।१।१) (यहां स्ताता प्रसक्ष ह मध्यम 

के प्रयोग स, पर स्तातव्य इन्द्र परोक्ष ह)) (शधां मारुत 

क दल बळ को) हे कण्वो गाओ (१२७० ) (यहाँ मरत. . 

| तिपा ओर स्ताता कण्ब ्रसक्षतया निर्दिष्ट है) चली निकट 

ति कुशो ! सावधान होजाओ (बा सावा करा रे। 

(|) (यहां मी स्तोता प्रयक्ष हें, स्तोतव्य पर है? 

भाभ्यारिमकी (ऋचाएं कहते है।नो उत्तम पुरुष । ह. 

॥ पप नाम से युक्त ऋचाएं हैं (बह आध्यात्मिक है) जमे 2 

फक (विकुण्ठ का पुत्र) (अह भुत 

\ ष अपना वर्णन करता है देखो १९ 


ही 
स्तोतव्य के परोक्ष होने से पेसी ऋचा प र 
इन्द्राय साम गायत परो 


| 

| न को MC 0. Jangamwadi Math Collection न by eGangotri 
| ७ 

| 


हे, _ अं आओ 
f । डर १ ॥ क्षे १ 


Fn जक | adil? 
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३३०] .. क निरुक्त | 7 [अ०७ पष! । 
सूक्त (जिस में लंब इन्द्रन रात दा रात सपना गाम नु 
इसांदि से अपना वर्णन किया है देखो १०११९) और ब 
स्झृणीयसूक्त (जिस म॑ अम्धण नष को कन्या. बाकते ( 
ट्रे भि्वसुभिश्चरामे’ इसाद स अपना वणन किया है हो 
(१०।१२५) ॥ २ ॥ | | 
परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृता श्र मन्त्रा भूपिष्ष अपी 
आध्यात्मिकाः अथापि स्तुतिरेव भवति नाशीवाह। 
न्द्रस्य जु वीर्याणि प्र वोचम्‌'इति यथेतासििन्सूर! । 
अथाप्याशीरेव न स्तुतिःसुचक्षा अहमक्षीभ्यां मा 
सुवर्चा सुखेन सुश्रुत्कणाभ्यां भूयासमिते । तदत 
बहुलमाध्वय्यवे याज्ञेषु च मन्त्रेषु । अथाप शग 
भिशापो “अया सुरीय यादि याठुधानो असिम" 
स वी रेदशाभेवि यूया इति ॥ अथापि कसः 
वस्याचिख्यासा । न मृत्युरासीदमृतं न ६ 
» आसात्तमसा गूहळमग्रे॥ अथापि परिदेवना कसा 
वात्‌ । सुदेवो अद्य प्रंपतेंदनाइत्‌ । त बि जागी! 
यादे वेंदमस्मीति ॥ अथापि निन्दाप्रशंसे „ | 
` भवति केवलादी । भोजस्येदं पुष्करिणी व 
एवमक्षसूक्ते द्यूतानिन्दा च हृषिप्रशेसा व ९ || 
वृचेरमिमायेक्षीणां मन्त्रहृष्टयो भवान्ति ॥ ' 
यसेक्षकृतणओर पन्न" ही" 1000 11 a 


MEE 0) 4 कक ५ ॥ 
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शा विचार) [३३१ 
॥ (अव गन्त प्रतिपाथ विषय बतढात हैं) किञ्च 
॥ | सुति शर्ता ६) आवाद (पायना) नही होती, जेस” 
॥| र वीर कर्मा का. कहता हू इस सूक्त (११२) मे इ. (इस' ग 
३-३ १५ मन्त्र हैं, सब में इन्द्र की स्तुति ही है, कोई कामना ' 
(व गर) । आर कही निरा कामना, होती ह स्तुति नहीं? 
ग त्रा स अच्छा देखन वाळा, मुख स अच्छा कान्त वाढा, 
पो त अच्छा सुनने वाला होऊ (इम प निरी कामनाएं 
` ही, देवता का स्तुति कोई नहें।)। यह बात यजुबदे मं बहुधा 
। मेप सम्बन्धी मन्त्रों में # (बुषा) हे । [केथ-शपय „ 
पि अभिशाप (स्वयं शपथ करना और दूसरे पर शाप डाढना) 
ह पते हें आज ही में मरू, यदि में यातु घान (जाइ करे . 
शर राक्षत). ई? (यह शपथ हे) ओर बह दस बीरा (सार 
घ) वियुक्त हो १ (यह अभिशाप है) ॥ किञ्च कि 
ऐप्स वा अवस्था) के कहने की इच्छा ई! णप उत 
(हटि से पहले) न मृत्यु था न अमृत या? (११ २९।१) ` 
प में अन्थेरा था अन्धेरे स दका हुआ! १११२९ 
हय का वर्णन है)। किञ्च-कहीँ किसी अवस्था के कार 
|| मी हे बहू अच्छा देव हो जो आज बिना रॉक (९ 












| यन्न सम्बन्धी मन्त्रो में' कहने से स्पष्ट हे, कियश सम्बन्ध 
भी मन्त हे.अत पव प्रभाकर आदि कायद मत कि वेद यश 
र प्रवृत्त हुए हैं, सगत नहीं दै । १' अद्या सु" भा?! 
यादे वाइच्यु स्ततप पूरुषस्याअधां सबीरेदैशभि विय 
यातुधाने त्याह (७१०४१५) आज हि मरू या चे 
वि मे जे किसी परुष की आयु को ठप (यद. 


ओर J हु म स विथु द्वों)ओं मुझ 


स आए 















रे ३२] निरुक्त [अ० 3. सप ३ | 


ह 


` पह(१०।९०।१४)(यह पुरुरवा का उवेशी के वियोग पे विलाप 
में नहीं जानता-हुं, जसा यह में हूं! (११६४३७) (देय 
-को अपने प्रमार्थ स्वरूप का नजानन से पारेदेवना है)। ता 
निन्दा' ओर प्रशंसा भी ह केवळ खान वाला (अकेला शा | 
वाळा, न दान देने वाळा, न मित्रा म वांटकर खाने वाला) कर | 


पापी होता है (९०१९७1६) (इस म दान भाग से रहित पुत 
की निन्दा) । दाता का यह कमलां वाले सरोवर की मा 


घर हे! (१०।१०७।१०) (इम में दाता को स्तुति है) झो. 
प्रकार अक्षमूक्त (१०३४) में जुए को निन्द्रा ओर सती स ॥ 


प्रशा हे । । इस तरह अनेक प्रकार के आमप्रायां से ऋषियों व ॥ 
प्न्त्रदशन ह ४; ॥२॥ 
कहता है (यह दूसरे को अभिशाप है क पुरुरवसमेघाउवशीर्‌ || 
विद्युत ओर आयु जलका नाम हे ॥ fn 
† जाया तपते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः का । 
_ (१०३४।१०) जुआरिये की पत्नी (अर्थ से) हान हुई तपती & १९|| 
' जहां कही भटकतेहुएपुत्र की माता तपती दे (इत्यादे जुए की ति 
ह) आर अक्षमादीव्य:कृषि।मित्‌ कूषस्व चित्ते रमस्व बहु 
तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्म विचष्टे सविताऽयमयः(१° श 
पांसो स मत खळ; खती ही कर, जो घन (इस तरह तू कमाए 
बहुत मानता हुआ (उसी) घन में रमंण कर, उषम गोपं हैं देउ 
रिये, डसमें पत्नी है (गोका दूध है और दाम्पत्य मम का उ 
यह मुझे प्रेरक ईश्वर कहता हे (यदद खेती की प्रशंसा ६ i 
दशन द मन्त्र जो पददल दा ।चद्यमांन ह, च्छि >. |) 
जिलकिसी निमित्त से अर्थां उन के ,दानभूत निन्दा * 
मसा आद्‌ से द्रष्टा होत द, यद आभग्राय ६, सा ३ और 


में निदान और आपे दोनो देखने चाहिये, क्योकि आ a 
का 


ह्‌ (गतानि 
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| | बिचार] दुवत-काण्ड. . [३ 

|| त-प मन्त्रों के देवताओं का लक्षण कहा है कि अ 
यकी प्राति के छिय जिस देवता कोरस अथ का अधिपति. 

i अंउसकी स्तुति की दं, वह, उस मन्त्र का देवता है, यह 

| प्रत्नो में तो बन जाता इं, ।जनम देवता. का स्पष्ट ,नाम महक £५ 

३ रै, वा उसका काई स्पष्ट लिङ्ग दे, पर जिनमे न देवत का । 

द्‌ गरे. त स्पष्ट लिङ्ग हे, उनमें देवता को कैसे जान र र " 

प [रम करत ह्‌ 


| त्येधनादिष्टदेवता मन्त्रास्तेषु देवतोपपरीक्षा। 
रतः स यज्ञो वा यज्ञाङ्गे वा तददेवता -भवन्ति । 
गत्र यज्ञाप्राजापत्या इति याङ्षिक़ाः,नाराशेसा 
गरक्ताः । आपि वा सा कामदेवता स्यायो 
पि वा।आरित ह्याचारो बहुलं लोके देवदेवत्यमति 
पय पतृदेवत्यम्‌ । याब्गदेवतो मन्त्र हते | 
“ बदवता देवतावत्‌ स्तूयन्ते यथाश्व्रमृतीन्योः ` 
न्तान्यथाप्यशे द्वन्द्वानि। स न मन्येताग-' ` 
पर्‌ देवतानां प्रत्यक्षहञ्यमेतद्भवति। माहा > ` 
| दे देवताया एक आत्मा बहुधा खुयत एक 
नोऽ देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति । अपि च 
पि परतिभूमभिऋहषयः स्तुवन्तीत्याई: प्रत" 
"याचा इतरेतरजन्मानोमवन्तीतरेतसहतय। 
॥ नेआत्मजन्मानआत्मवेषांरबामवत्या त । 
मति आत्म सवै देवं 


>~ 
s 













। 


१३४] ` „ निरुक्त 












पूरा निमय हे-कि जिस देवता वाळा ब यहहेना या) | | 
उस देवता? -वाळे वह (मन्त्र) होते हैं #। ओर यज्ञ ते बस | 
` .(अथोव जिन मन्त्रों का विनियोग किसी यज्ञ में मीन | 
` बहतर) अजापति देवता वाळे होते हैं १. यह याक मे| 
हैं । नरास, देवता वाले हैं, यह नेरुक्त मानते हैं $ (गार | 
यज्ञ वा अग्नि । देखो ८७ । यज्न्म्रूप । अर्थाव वह मन्न | 
देवता के वा अदेवता के हाते ह) ॥ अथवा वह (ऋचा) इस 


[a] 


नुसार देवता वाली हो सकती हे । अथवा बहुत से देवताओं | 
| .* जसे 'आझयो ऽग्नष्टोमः आग्रे देवता चाळा ह मागणेप 
यह श्रुति हे। सो आझ्नष्टोम में जो मन्त्र एसा आच, जिसमें बिण 
देवता विशेष का न तो स्पष्ट नाम डो, न ही स्पष्ट छङ्क हश, 
मन्त्र का देवता आगन जानो, क्योंकि यज्ञ समुच्चय रूप में आप, 
लिये हे। उस यज्ञमें भी, यदि यक्ष के भिन्न २ अंगों में से किस 
विशेष में उ मन्त्र का विनियोग है, ता उस अंग का जो देवता 
बद्दी उल मन्त्र का देवता जानो।जैसे आग्नेष्टोम के तीन सवद 
: प्रातः सवन माध्यन्दिन सवन और तृतीयं सवना प्रातःसव 
५ आग्न,माध्यान्दन का इन्द्र और तृतीय के आदित्य हात 
“अझिष्टोम में किसी वेस मन्त्र का विनियोग प्रातः सवग 
उसका दुूवता आझ होगा, माध्यन्दिन म हे, तो इन्द्र होगा, ९ |. 
म हैं, ता आदृत्य हॉ्गाक्याकि प्रजापति (आग्ने आद 
नखर कर नहीं कद्दा जासकता दै (आग्न आदि प्रजापात 
, ७ संत. आग्न वायु के परस्पर भेद की न्याई, आप 
परस्पर भेद नहीं) सो जिस मन्त्र का देवता निखे | 
उसका दवता प्रजापति ही होना चाहिये # आफ्न सब देवत 
_ ॥ ८, इसलिय भ्रष्ट है, और सूय सबका जावत गु 
भेष्ठ ६४ यह. चदको'कं"अराः ₹ मु ड्म तर 


अर 





॥ | । 
A ष 


धे 





(विचार) दपत-काण्ड 


वकती दै“कै (साझ गुणा वाळी होने से, जित किसी देवता 
| प्रवह कहा जा सकते है) । ठाक पं यह्‌ पहुंच 2 


|स के देवता देव ६,३सके देवता अतियिह इसके देवता 
(यावः देवता शब्द बड़े खुल अर्थाला हसो जिः के. विषय. 
के बही उसका देवता हो सकता है, चाहे अन्यन्न कही 
[| देवतालेन न १ स्तुतिं किया हो) याहू देवत“न्त्र होता 

॥† ओर अदेवता भी देवता की न्याई स्तुति किये. जाते है 

0 | कोई नहीं कहा,सो वाक्य फे सामर्थ्यं से तो कोर देवता नियत 

॥ ४ होता, किन्तु मन्त्र बोलते हुए को इच्छा के सामथ्ये से ने 

[शा मानना होगा, वक्ता जिसकी माहमा भें उस मन्त्र का. प्रयोग | 













he Rd 


NR 


(रहा ६, वह उसकै लिये उस मन्त्र का देवता दद (अथवा! 
1४ भी सम्भव इ, कि जिस कामना से उस मन्त्र को: बोळ 
0४ है, उस कामना का जो देवता अधिपति दे, उसी को उत में 
फरे-दुगाचाय) २ इससे अगला बिचार कई अंशों में स्पष्ट . 
९ | जैसा अथ सम्भव प्रतीत हुआ दे, वह लिख दिया ईै। जा 
य बुर्गाचाये ने लिया है; बह यहां टिप्पनी में देते है प्रायः 
|| अभिप्राय अधिकार अथोत जिस देवता का प्रायः वहां कयन दै 
||  है। सो जिस देवता के अधिकार में पेसा मन्त्र पढ़ा 
| इसका भी देवता है । अथवा 'प्रायो देवता' से ढेकर पितृ 
पके यह अभिप्राय हे, 1 वेसे मन्त्र के बहुत से देवता दै।, 
॥ प्राय शब्द्‌ बहुल के अर्थ में प्रयुक्त हे! सो जस अलग २ 
भ के लिये अलग की हुई हवि.वा बाळ क विषय में यह कहां 
| यहद देवताओं के लिये है, यह पितरों के खिय a 
il\ ज्यि है, अब जो शेष अन्न दो, वद सबका साझा छ 
| र यहां भी अलग २ देवताओं की ति कह कर 
| 
ऐेतियां चायं ) 1' मन्त्र यश 
वह सबकी सांझी हं ( ढुग अथौ 
देवता का होता दै अथात उस का देवता पर 


शैता है, अथवा देवता अर्थात अग्नि बसंकह गर | 
समित हक कं है" सर 


८३३ ` निरुक्त | ॥ | 
नि. र | 
,» जैसे घोड़े से लेररें:ओषधिय पयन्त । ओर आउ नोढ़े भर | 


र 
0२० 
हा 


२००३ 


१ 


` है, आत्मा ही अझ, आत्मा ही शस्त्र, आत्मा ही बाणा / | 
SS SRS 


6 अइवादि की स्तुति करते हें, क्योंकि प्रात ही वित 


अनेक प्रकार से स्तुत किया हे (भिन्न देवता रूपां से मी ओ। 











३०-हविर्धाने २१-थावा एंयित्री । ३२-बिपाद्‌ छुतु पौ ३) | 
बी ३४-घुनापीरा।-२५-देवी जाष्टी २६-देवी ऊर्जा हो 
(शिष्य को) यह नह मान लना चाहिय, के (यह अज 
देवताओं के आगन्तुकस (बाहर स आए हुए) पदाथ हैं 
कि यह प्रयक्ष देखने म आता है (कि मनुष्यां के अथ आह || 
आगन्तुक, हात है, न कि उनका अपना स्वरूप, यहाँ एमान १ 
कन्तु) देवता का बडा ऐखवर्य होने से एक आसा (देश) । 
अश्वादि साधनों से मी) । एक आत्मा के दूसरे देवता पी! 
होते ई #केश्च ( अञत्रादे ) द्रव्या का प्रकात क माझा 
ऋषि स्तुति करते हैं, यह कहते हैं ओर प्रकृति के प 
नाम होने स भी + देवता एक दूसरे से जन्म वाढे ह 
और एक दूभरे की प्रक्ाते होते हैं | कर्मा से इनके जन ॥ 


| 
हॅ, आता से इनके जन्म होते हैं, आत्मा ही इनका प | 


|g 


ट 
कै एक ही सदू ब्रह्म को इस रीति से वर्णन किया ते (| 
दे, वस्तुतः एक समष्टि रूप हिरण्यगभे हा सब देवताओं 

है, सूयोदि उसी के अंग और हरित आदि उसा बोय 
अइवादे की जो प्रकृति हे, महान आत्मा, उसा 


होती हे (बुगोचाय) | अइवादि सारे नाम पर र 
दक्ष से अदिति हुईं, और “अदिति से दक्ष | "3 


3, 00-0. Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangotri 
5 ३ » 


| | दैवत-का । 
दा बिचार] देषत-कांण्ड [३१७ 














१. । रछ होता है देवता का %॥॥ ४॥ 

| त्न एव देवता इति नेरुक्ता॥ अगिः परथि 

- हो बायु्वेन्दरो वा$न्तरिक्षस्थानः सूयो यानः । 
पा माहाभाग्यादेकेकस्या आपि बहूनि नामे 


| 

| 
) [मिभवात्ता आप वा कमर थत्तवाद्यथा हाताध्वयुत्र 
॥गतेति।अप्येकस्यसतो, ४पिवा पंथगवस्युःपृथरिघ 
तयो भवन्ति तथामिधानाने । यथो एतत्कमपृ 
॥ ह्यादिति बहवोऽपि विभज्य कमाणि युः । तत्र 
॥पावकतस्‌ । सम्भागकख च दृश्यत यथा एथ 
॥॥॥ पजन्पून च वाथ्वाादयास्याश्च सम्मांगा[$यिचा 
"य छाकस्य, तत्रेतन्नरराषट्रमिव ॥५॥ 
६) नेरक्त (कहते हैं) कि तीन ही देवता हे 1 । अग्नि एवि 
वायु वा इन्द्र अन्तरिक्षस्थानी | ओर सू स्थानी है । उन 
तांद के लिये अग्नि वाय सूयोदि देवता प्रकट होते हे * देव 
शके रथ अश्वादि' अलग मिस किन्तु उनका अपना स्वरूप र्थ 
| ` ९ रुपक स वणन किया जाता हे॥ निभ 
i र न म देवता का पता केस जहां चाहिये, यह 

| '. पचताआ की संख्या का कहते ४ 
| पायुवेन्द्रो बा! यहां यद अभिप्राय नहीं। क्कि अ es दद 
वायु समझो, चाहे इन्द्र समझो किन्तु यह अ श 


मा 
| किन के स्थानी. देवता मध्यम कहलाता है ' उसके दो कमा 


और 
र दारा मध्यम का कमे प्रकाशित होता है) डे ही 
स विद्युत्‌ सदा प्रत्यक्ष नहीं रहता. है, इ 


म कोळ्यपदेद करके मुखय”ईन्क्र नाम सिल गडप 





३३८] निरुक्त [अ०७ ७ 


(तीनों) के बडा एखय बाळी दाचे स एक २ के भी ३ 
नाम होते हेंही अथवा कमे क अलग हान से (अलग ना 
हैं) जसे होता, अध्वर्यु, मह्या, उद्दाता के यह एक हात ह 
हते हैं। अथवा अछग २ ही हो सकते हैं, क्योंकि (से! 
स्तुततियें अलग २ ई, तथा नाम (अलग २ ई)। जो यह का 

कि कर्म के अलग होने से? ( अळग नाम हैं, इस पर के 
कि) बहुत भी बांट कर (अळग २) काम कर सकते ऐ || 
होने पर (अलग २ होने पर) स्थान को एकता वा प 
` की एकता भी होती हे । जप एक एथित पर मनुष्य, पए 
(पथरी स्थानी) देवता (अग्नि आदि) हैं, यद स्यान कोए 


हे इन्द्रो वा । इस स दोन बातें लद होजाता ६, आगवा | 
` की न्याई सदा काम में लगे होना मध्यम देवता का वायु 
दिखलाया ह आर मुख्य इन्द्र नाम स मुख्य सम्बन्ध मा नह ९०४ 
हे, इस लिये दो नामों से उपदेश किया है एक दो मध्यम दवा के 
` (बुर्गाचाय)#तीनसे भिन्न और भी तो जातवेदा आदि देवता 
फिर तीन ही फेसे ? इसका उत्तर यह दिया दं, इन्दे त 
| मिश्र नाम हैं, प॒थिवी स्थानी एक ही देवता आ'ग्व है।फ तु २४ 
' महिमा वहुत वडी दे, सो एक महिमा को ळकर उसका बास ग 
चेदा दै, दूसए का लकर उचछ। का नाम घेश्चानर 6, | 
इन्द्र की ही अलग २ महिमा को ळेकर वरुण उठ आदि उत 
६, आर सूय की हो अलग २ महिमा को ळकर अदि ३ 
उसके नाम हां अथवा जैसे अग्निष्टोम म॑ सोल अस 
जिनके अलग'२ काम हैं,पर कुण्डपायिनामयनर्भ छ 
। बह छ; ही ऋत्विज होता पोता नेद्टा आदि के कॉम 

से करते हे, जब जो जिस काम को करता है! 

नाम स बोला जाता हे | यह चाल ळोकन भा दै 
दी पक्ाताइुशा' पचर और'खेत'काठताइमाी 


















20 


(तहमा बिचार] दवतकाण्ड [१३१९ 






| मोग की एकता भा दला जाता इ, जते पथरी का मेघ 
॥ बायु ओर सूय क साथ सम्भाग है (प्रथिवी की ओपधियों 
| । प, वायु आर खश टाष्ट) शात आर गर्ता दकर पकाते हैं) 
भ गने के साथ दूसरे डोक (द्या) का (सम्भोग है, जैसा 
1४९२३ में कह आए ६ [दव जिन्वन्यम्रयः)% (ऐसा होने 


प (वात नर राष्ट्र की न्याई दै 11५) 
|) 


















| 

| | * अव इससे अगला पक्ष याशिको का है,वह यह दे।कि अग्नि 
तदा वेदवातर आदि सब अलग रदेवता हैं,क्योकि इनकी स्तुतिये 
गए अलग २ हे, ओर अलग २ नामों से हो इनके लिये अलग २ 
गा हँ, आर काम यद्यपि एक भी बारी २ से अनक कर सकता 
गर भिन्न २ नाम पासकता हे, पर अनक भी तो अनेक काम 
म कर कर सकते इ, इसालय यह हमार पक्ष म रॉक नह(। दवता 

र [पय से तो अलग २ हा हैं, किन्तु रहने का स्थान बहुतसा'का एफ 
| पृथिवी स्थानी सब देवता पृथिवी में, मध्यस्थानी 

गौर चुस्थानो सब चो में रहते हैं, यदद स्थान से एकता हम मा 

गत क साथ जातवेदा आदि की, इन्द्र के साथ वायु आदि की . 
सूय के साथ उषा आदि की मानते है । ऑर यत' सा 
परस्पर उपकार में सम्मिलित होत ६ इसलिये. सम्माग 


एकता सभी की मानते है । 


दवता 

भोग की एकता नरराषट्र की न्या दव प कन 

॥ उपया की तरह सब एक दुरूरे के साथी हे, इसी 
का अभेद और नरा? कहने में मेद अ दस्‌, वैश्वानर 
रथच स्थानी का अग्नि यह अभेदे भी जानो । तथा आत्मा 

७ ऐसी प्रकारदूसरे दोनों स्थानों भेद हे । एसी 


प हे, कोक ओर लोको में रहने वाळे _ अमेंद आर भेद 


सेवत सामान्य घमे और विशेष घस 
खि) [79०/०५ Math Collection. Digitized by eGangotri 
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अथाकारचिन्तनं देवतानाम्‌ । पुरुषविधा 


स्यिकचेतनावदद्धि स्तुतयो भवन्ति तथाभिधाना 
अथापि पोरुषविधिकेरङ्गः संस्तुयन्त॥ “का त 
स्थविरस्य बाइ' । 'यत्सङ्ग्रम्णा मधवन्काशिरि| 
अथापि पीरुषविधिकेद्रव्यसंयो गे: ॥'आ दवाभ्यां ह 
भ्यामिन्द्र याहि! कस्याणी जाया सुरणं गहेत। भा 
पारुषापावकःकमामिः। अद्धान्द्रापव च प्रास्यतज | 
[श्रत्कण शुधा इव्‌ ॥६॥ क. 
अव देवताओं के आका ` का विचार (करत हें #) एसां. 
की न्यां हैं (शारारधारी आर चतन हे) यह एकमत ६। कप 
चेतना वालों की न्याई (उनकी) स्तुतियं हैं +। तथा (मो 
बचन (सभषाण) भी ( चतना वालों की न्याई हैं )। हिम 
पुरुषा क सदृश अंगों से स्तुत किये जाते हैं । नेते ६ ४ 
. तुझ महान की बड़ी (बा दर्शनीय) दोनों सुजाएं हैं! (४४०५) 
(इपेचिदिन्द्र रोदसी अपारे=हे इन्द्र इन दोनों अपार ग 
एायवी को भी) जिप्त लिये तू पकड़े हुए है, हे धारे "|| 
तेरी एक सुट्टी ही हे? (३।३०।५) $ । पुरुषों के सह £ ८ 
कै देवता पुरुषों के से आकारचाले हे, वा पृथिवी अ 

न्याई आकार वाळे अचेतन हैं, अथवा दोनों प्रकारके ई १ 
| जड़ पदाथ न समझ सकते हे,न काई उत की 

६, चतन हा समझते हैं, उन्हं की स्तुति की जाता ६ 


` + देवताओं . के परस्पर संभाषण भी मन्त्रां म 5 
जिव न हान से नहीं बन सकते । : 


09) पुजा आर सुडी०का०्सस्बर्क्र० सान उब 


सिद्ध है, इसी प्रकार सारे दवता जानो ॥ 


J» 
ed 100 
| Ni 
पुष के, 
[ \ 
2 
[ 
व शो 
क्र 


र का अकार] दवत-काण्ड [३४१ 


[प्र मी दिवता बुर्याचन हा. पद्ध होते हज है इन्द्र 
पे दोनों दरिया (घोड!) के साथ आ (२३ ८४) 'कल्याण 
| प्री तया ओर भी सुरमणी य तेरे घर में है(३।५३।६) (पुरुष 
न होने भें स्त्री घर आदि नहीं वन सक्ते, इस ढिये पुरुष 
|) | पुरुषों के कमा से भी (पुरुषावध सिद्ध होते हैं) 
(ओर प्रस्थित हुए को (पुरोडाश ओर सोमरस को) हे 
) दिपा ओर पी(१०।११६।७) है सब ओर से सुनने वाढे कानों 
(र) हमारे बुलावे को सुन (१।१०।९) (यह खाना पीना 
पता नही वन सकता,जब तक देवता मनुष्यों के सहया अंगोंवाले 


= | सा इन प्रमाणां स मन्त्रों के देवताओं का पुरुषविध होना 
|| ६, यह एक पक्ष है) ॥६॥ 
अपुरुषविधाःस्युरित्यपरम्‌।अपि तु यद हर्यतेऽपु 
11 तद।यथामिवा युरादित्यःपरथिवी चन्रमा इति। 
१ एतच्चतनावद्वद्धि स्तुतयो भवन्तीसचतनान्यः 
।पस्तूयुऱ्ते यथाक्षप्रभूतीन्योषाथिपर्यत्ताने । यथा 
| पोरविधिकेरड्रेःसंस्तूयन्तेहत।अचतनेष्वप्यंतर 
।अभिक्रन्दन्ति हरितेभिरासमिरितिग्रावस्तातः! 
॥ एततोरषविधिकेद्रन्यसंयोगेरिति!एतदा पतर 
॥ पुस रथं युयुजे सिन्धुरखितम्‌ इतिनदीस्ताति/ 
एततपोरुषविधिकेः कर्म भिरिंति।एतदपि तरि 
पश्चि इविरद्यमाशतःइति ग्राव 
पोभयाविधाःस्यः।आपि वा पुरष 












७) 
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कमात्मान एते स्युर्यथा यज्ञो यजमानस्येष चाल्न 


नसमयः ॥७॥ 
अपुरुषबिध हैं, यह दूसरा मत हे (जसा कि पूव २९; | 
हा है, कि जळ और ज्योति के मिलने से वर्षा का कशत 
है, उप्त विषय में जा युद्ध क वर्णन हैं, वह रूपक मात्र हैं) कि. 
देवताओं का जो (रूप) दीखता है, वह अपुरुषतिध है, गो. 
अग्नि, वायु, सूर्य, गायत्र, चन्द्रमा (यह प्रसक्षतः अपुरपाप | 
हैं, इनको पुरुषविध मानने में इष्ठद्वानि होती है, इस लिये एसो. 
पुरुषविध माना जा ही नहो सकता, जब यह पुरुषविध न | | 
तो इन्दी की न्याई इन्द्रादि परोक्ष देवता भी अपुरुषविष हं | 
हे) । जो यह कहा है, कि चेतना वालों की न्याई सु ; 
होती हैं ( इ लिये पुरुषवि हें, इस का उत्तर यह है) 
अचेतन (जड़ वा पेसमझो भी इस प्रकार स्तुति किये बाते 
जमे अक्ष से लेकर ओपधियों पथेन्तः। आर जो यह कहा ९ 
पुरुषों के से अंगो से स्तुति किये जाते हें । यह भी अप 
होता है (यह सोमग्राव) अपने हरे ( सोमरस से भीगें) गे ही 
(देवताओं को यज्ञ में आने के लिये) पुकारत ६ १ ९४ 
(पत्परों क मुख नहीं होते,सो जमे यहां अपचारिक वर्णन ह |. 
इन्द्रादि में हे) ओर जो यह कहा है पुरुष के सहश ६० क 
न्पोति! यह भी बैसादी हे (औपचारिक है है) 1१3 म अ, 9 
के लये) पुष का हेतु घाडे से युक्त रथ जोडा १: | 
(इस स्तुतिमें यथा ऽभिडित अर्थ बन सकता. = गी. 
क्योंकि बहती हई नदी की स्थिति नद ही 


(१ ७1६]॥1//301 Math Collection. [2५7600 ky ७(०० त्र 
अपतम्मते हाच स यहां रूपककल्पता हृ वते अनन 
















! 
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हृं जाननी) आर जा यह कहा हक पुरुष के सहश 
[मी वेसा ही दज होता(आभ)स भी पढ्छ ही ख़ानेयोग्य 
क ते हो? (१०।९.४।२) यह ग्रावस्तुत ही है (पत्थरों 
। ह्य खाना नहीं वनसकता, इसालय यह भी रुपक ही हे)! . 
| दोनां प्रकार के हा सकत है # अथवा पुरुषविध 
ग के यह (असक्ष दृश्य आमै आदि) कामा (केत) 
॥ | क यज्ञ यजमान का (कमात्मा) है। यह एतिहाप्िकों का 
दाल दे | ॥9॥ इते द्वितीयःपाद्‌ः॥ 
तस एव दवता इत्युक्त पुरस्तात्तासा भाक्तसा 
तय व्याख्यास्यामः । अथतात्यारतभक्तान्सय 
|; प्रातः सवनं वसन्तो गायत्री त्रिरस्तामा स 
साम ये च देवगणाःसमास्राताः प्रथा स्यात? 
|| परथिवीलोति स्त्रियः । अथास्य कम वहन 4 


॥ पामावाहलं च देवतानां यत्च कि चिद दा 
॥शिकमगिनकर्मेवतत । अथास्य संस्तविका दई 

शो वरुणः पजन्य ऋतव आग्नावेष्णवच हिषे 
समंसविकी दशतयीष विद्यते । अथाप्यार्नापा 1 


पिन संस्तवःतत्रतां विभक्तस्तुतिमचमुदाइरा न! 
(| न ही देवता हैं यह पू कहा है) उन[तीत माल 
डर पुरुष वध भी, और अपुरुषविव भी, क्योकि दोय 


) शिर छे 
| | के ञ 

पद चार मतभेद दिखलाए, (१) पुरुषावध 2.2 उ 

नके क 


ष 
' ै उलय/वेध्न (४) -पुरुषाकिों के साय. by eGangotri 


व्य 
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~ 


देवता के हिस में कान २ छाक छन्द आद है) ओर साई. 
(किस २ देवता का वह सहचर ६) का व्याख्या करो| भ 
यह (बक्षममाण पदार्थ) अधि मागी हैं-(छोक़ों में सोया र | 
(पूथित्रीलोक) (सवना म त) पातःसत्रन (ऋतुओं में से) कन 
(नदो में से) गायत्री (स्तोम में से)ज़िटव स्तोम, (सागो भे 
रयन्तर साम । ओर जो देवगण पहले स्थान (पिर) के 
गए इं # आर अम्नावा, एथत्रा, इला यह ख्रिथ (यह तव आ. 
भागी हैं) । अब इसका कर्म (कहते हैं) हाबियों का छेजाना के. | 
ताऔं का बुडाना, ओर जो कुछ १9 की अनुकूढतारिप्त | 
कमै दे (प्रकाश देना आदि) बढ़ आमने का ही कर्म हे। अ 
इस के संस्ताबिक देवता (साथ स्तुतिवाळे देवता, जिन केप 
आग्ने की स्तुति को जात है) कइत हैं। इन्द्र, साम,बरुण,पजन्यरु | 
क आम्रावेष्णव (अभि ओर बिष्णु जित के देवता होर) र| 
किन्तु ऋगेद में; (इनकी) सेस्तव वाळी ऋचा कोई नई 
आर आग्रापोष्ण (नित के देवता आग आर पू दोगा 
` हवि हे, संस्तव नहीं । उसमे यह अळा स्तुतिवाळी हप ५ 
इरण दत इ ॥८॥ म ' 
#पाचबेअध्याय के१-३खण्डे के देवता,नि ॥ 
७१४लें९अं० की समाप्ति तक है । तिलो देवीः मी उन्हीं न 
अग्तायी,पृथिवी,इला,शब्रों स उसी की व्याख्या करदीदे। न | 
उक्त देवताओं का सस्तघ क्रमशःइन तरदचाओ मे देखे अ. शी 
दाशुषो दुरोणेसुतावतोयक्ष मिहोपयातम(३। ५19) अस्ती 
ज्टणुता बषणा हवम; (१।९३।१) त्यै नो अग्ने वरुणस्‌ (६५! 
हेढोच्वेयास स।ए।; (४.१.४) अग्नी पजन्याववत थिय ५. 
मनने देवा इद्ाबद साद्‌ यायोमिषुत्रिषु। परि भू पि 1 मे ४६४ 


८पुंदशतयीधु१४ दुसमिरण्डली? ली सदिदा# 


















द्क्त भ जितक! ° 


प 


हमा की माफ साहचय]द्वत-काण्ड र 


पा खेतरचावयतु प्र विद्ानन्टयशुसुवनस्य 

| सलेतेभ्यः परि ददत्यितृम्योशिदेवम्यः सुपे 
यः ॥ पूषा लेतः प्रच्यावयतु विद्वाननष्टपशु 

॥ तय गोपा इत्येष हि सवेषां भूतानां गोपायिता 

रसः । स लेतेभ्यः परि ददतितृम्य हते सांशः. 

ह |तृतीयःपाद। पूषा पुरस्तात्तस्यान्वादेश इतेक- ` 

[हपारशात्तस्य प्रकशतनत्यपरष्‌। अ(ग्तदवभ्य 


भा | त्रिभ्यः । सुविदत्रं घनं भवति विन्दतरवेको 


बाद ददातिर्वा स्याद दघुपसगोत्‌॥९॥ 
| | (पर कुछ) जानने वाळा, न नष्ट हुए पशुओं वाळा, भुवन 
७ पक पूषा (हे मृत) तुझे यहां स(प्रथिवी लोक से ) चछाए, 
७ इन पितरों के लिये सोपे, ओर आग्ने अच्छ ज्ञान 
१ वा धनवान) देवताओं के लिये सोपे (१०१७३) पूषा 
गा से चढाए,जानने वाळा, न नष्ट हुए पशुआ वाळा, सु 
| कि। यह सव भूतो का रक्षक हे सूर्य “बह तुझे इन पता 
॥॥' यह तीसरा पाद्‌ संशयवाळा हे, एक तो यह १.7. 
| पूर आचुका है, उसी का यह फिर कथन है, (अयाव 
vA हां वह” से पूषा [नद हे । दूसरा प्रत यह है,कि आगि 
| ना है, उसी का कयन है (अ्थोद बहला "म 
| री और देवताओं को सये) आगर अच्छे शान था 


लग २ 



















| ॒ 
क आमप्राय ऋग्वेद की सारी शालि 
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| 
जा! | 



















३५४६] नेरुक्त [अ० ७ तु 1. 


बान) देवताओं के लिये? । छुविदत्न-घन होता है, एक सा. | 
वाळे बिन्दति से (अथाव सुनविटू, तु०प० से) वा दो उ 


वाळे ददाति से है (सु+॑वित॑दा जु०उ०से ) ॥९॥ 


है| 
अथतानीछभक्तान्यन्तारक्षणाका माध्याः 
सवन ग्राष्मास्त्रष्डप्पच्दशस्तामा बृहत्साम पत 
देवगणाः समाग्राता मध्यम स्थान याश्च स्रिया! | 
अथास्य कम रसादुप्रदान इन्नवधा याच काच वर । 
कृतिरिन्द्रकमव तत्‌ । अथास्य संस्तविका देवा आ 
सोमो वरुणः प्रषा बृहस्पतित्रह्मणस्पातिःपवतः इ 
. पवेष्णुवायुः। अथाप भित्रा वरुणन सस्तुयत, प 
देण च सोमः,अमिनाच पूषा,वातेन च पर्जत्य॥!॥ 
. अब यह इन्द्र के भाग हें । अन्तरिक्ष लोक, माप 
सबन, ग्रीष्प, त्रिप , पञ्चदश स्तोम, बुहत साम, आर म 
स्थान में जो देवगण और (देव-) . रित्रयें पढ़ी गई ६ (११ 
४-९ ओर निरु० १०-११ में)। अब इसका कम (कहते ह 
(आप वा दाह) देना, दन्रका मारना, जो काई वढ का क 
रका ही कमे हे । अब इस के संस्तविक् देवता प ६ 
सोम, वरुण, पूषा, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पत, पर्वत, $ | 
वायु #। ( और इन में भी परस्पर ) मित्र वरुण के प. 


'ुस्द्राग्नीरांच 
शसम दि 


| 


1 
|| 

कै इन के सस्तव के क्रमशः उदाइरण- 
` परिवाजेषु भूषथः’ (३१३९) इन्द्रासोमा समध 


इ 0 
द र १) इन्द्रावरुणा युत्र सःवराय, तो दि by oe द्‌ 
रये संख्याय स्वस्तये, हुवेम बाजसातये ( 


















॥ | ओंका भक्तिसाइचय] देवत-काण्ड 


शि [३४७ 


| | घ त्राता ४) साम पूषा आर इन्द्र कृ साथ, पूषा अग्नि के 
| ओर पर्जन्य बात रे साथ क ॥१०॥ 


| अवैतान्यादियभक्तान्योलाकस्तृतायसवमवर्षा 
ग तीसपदशस्तोमोवेरूपंसामयेचदेवगणाः समाम्नाता 

1 हे स्थानेयाश्चस्रियः। अथास्य कर्म रसादानं रसित | 
(ग्र साधारण यञ्च के चित्रवहिहतमादियकैव 
|[िषदमंसा वायुना संवत्सरेणोति संस्तवः॥एतेष्मे 
३ ि्य्वृठुछनदस्तोमएृ्स्य भक्तिरोषमजुकस 
| ॥| शरदवुष्टवकर्विशस्तोमो वैराजं सामेति पृथि 


M.S ` ~. 000000 
१|| |^: प्रय मिन्द्रा बृहस्पती ।४।४९।१) अच्छेन्द्रा ब्रह्मणस्पती हृविर्ना 
र पुज वाजना जिगातम्‌ (८२४1१५) इन्द्रा पवता वृद्दता रथ 
म रिष आवहतं सुवीरा ३।५३।१) इन्द्रा कुत्सा चहमाना रथना 
'या अपि कर्णे वहन्तु (५।३१।९) इन्द्रा विष्णू हंहिताः शम्बरस्य 
नवति च इनथिष्टम्‌ (७।१९।५) इन्द्र वायू इम सुता उपः 
"ग रागतम्‌ (१।२।४) । 
॥| * मध्यम स्थानी इन्द्र मुख्य, दे, उसका सस्तव पहल कदा 
[त पीछ मध्यम स्थानी दू लरे देवताओं का मी संस्तव देल 
| “६ इन्‌ मे स एक मध्यम स्थानी अवश्य होना चाय, . 
(४. गदे किसी स्थान का हो जैसे पूपा दुस्थानी ९१. 
“प ॥,द्रण-आनो मित्रा वरुणा घृतेगेब्यूति मुक्षतम्‌ ३६११६) 
५... ऐरण दोनों माध्यम हें। 'सामापूषणा अ 
रा सोम माध्यम हे, पूषा त्तम (शर ही) है | 

तान्य भेषजा पित्तम (६।७३।३) 
मा स्मे विइवा तनूषु भेष जतारा 

०० अग्नी “क छयाह रर, Gane ०) 
(१०९८९ 

इहस्ता वाता पजेन्या मदिषस्य तन्यती 


कट “आ HATS Nd का. 


१७ 10 १ ] 











| ४८] निरुक्त [अ० ५ हः 
व्यायतनानि । हेमन्तः पड्क्तास्त्रणवस्तामः श 
सामयन्तारक्षायतनान ! [शाशराजतडन्दा्नगि 
शस्तामा खत सामात चभक्तान॥११॥ 


अब सूर्थके भाग (कहते ह)-वह लाक (या सोम) गी 
सबन, वर्षा (ऋतु) जगती (छन्द) सप्तदशस्तोम, बेरुप ताप | 
जो देवगण ओर जो देवस्त्रियें उत्तम स्थान में (कही ह | 
८६ में और निरु० २२ में)। अब इस का कमं (उह) 
को खींचन', किरणों से उस रस को (ऊपर) थामना, शोऊ 
वेग से चलाना है, # वह सूर्य काही कर्म है । चन्द्रमाभाएु थे 
पवत्सर के साथ संस्तच होता है 


यह जो(तीनो,स्थानो के विस्तार (कहे) हैं,इन्हीं म(न र | 
छन्द, स्तोम साम, के भाग शेष | की कटपना क पर (| 
अनुष्टपं (छन्द) एकॉविश स्तोम, आर वराज यई पया 
हे । इमन्त (ऋतु) पङ्क्ति (छन्द), त्रिणव स्वाम) a 
यह अन्तरिक्षस्थानी हैं, शिशिर (ऋतु) अतिछन्दस्‌ (6६ 
स्त्रिश स्तोम ओर रेवत सामयह दा छाक के म 
` # प्रवहिबतं, प्र + घद से है ( दुगाचा वो (पं | 
किया ) † क्रमशः उदाहरण -पूवो परं चरता मा ह) 
मसो ) शिञ्च क्रोळन्तो पारियातो अध्वरम (९०८ | ` 
अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवो (यजु० ३४।४१)१ आही | | 
देखो आग १:।३७) पंचपादे पितरं दाद शर्त ps बढ] 
पुरीषिणम्‌ । अथमें अन्य उपरे विचक्षण पि 4 ॥ | 
रापतम्‌ (१।१६४।१२) 


र्‌ 
CC-0, Jangarwagi Math Collecjign. Digit y काणना 
| देवताओं के भाग दिखलान भैली 


| 















| 


च 


1 >, | 
का भक्तिप्ाइचर्ये]देवत-काण्ड 


ई | nN ७९ ७? ००, ७. ४ 
_ रक हो जाती दैःक्याकि तीन हो देवता हैं, और तीन ही लोके 
न 1४" ' न २, पूः ७ ॥ % ड 
त | «३ झा सम्बन्ध तो पूवे दिखलादिया हे,जेसे ऋतुओं में से बस- 
| ढा अप्रिसें, ग्रीप्मका इन्द्र से और वषो का सूय से। यह तान 










| तीत देवताओं के क्रमश; सक्ति वा भाग हैं, शेष तीन ऋतु इन 







-% ) क Dh ~ 
| के मागशेष हैं । जले शरदू बसन्त का, हेमन्त ग्राम का, 
२ | शिर वषोका | सो इन का सम्बन्ध भी क्रमशः आने इन्द्र आरे 
“हसे है। इसी प्रकार छन्द, स्तोम और साम का भी जानो। 
4 | | 


तीन देवताओं के भाग, भागशेष, और कर्म 
इनमें # इस चिन्हवाले सब भागशेष हैं-- 








क आर्झके इन्द्रके सूयके 
_ग्रेक्ष पृथिवी अन्तरिक्ष दौ 
प्रातः | मान्ध्यान्दन. तृतीय 
वसन्त ग्रीष्म वर्षो 
शरद्‌ % हेमन्त *` शिशिर १ 
गायत्री त्रिष्टुप्‌ जगती 
अनु शुप्‌+ पङ्क्ति अतिछन्दस्‌ * 
जिष्ठत पञ्चद्श सप्तदश 
प॒कविश" त्रिणयव%* ` त्रयार्टत्रशा # 
॥ > 
रथन्तर _ बृहत वेरूप 
चेर ८ २ ति 
पिर निघ ५।१-३ ५४-५ _ ५६ 
4 हि, 99 टु १2 
ह | दृविलि है | खींचता १ 
ख - रस थामना 


देवताओं का बुलाना : इत्रका वध 


|.) 


“नर की"सहीयती! ००।०छुछुकाफकोमि ०/ ०04वँगुस ता 

















३५०] | _ निरुक्त [अ० ७ हु १] 
मन्त्रा मननाच्छान्दांसि छादनास्तोमः स 
नाद्यडु्यजतेः साम सम्मितमचा स्यतेवंचा सर्न 
इति नदानाः।गायत्री गायत स्ठातकमणास्त्रिपन | 
वा विपरीता।गायतो सुखादुदपतादात च बराहमण। 
ष्णित्स्ताता भवाति, स्निह्यतेवां स्पाकानिका 
-उष्णीषिणी वे्योपमिकमुष्णीषं स्नायतेः । ब्र 


द तानदवताआ क सस्ताचक दवता 
जा | रद्र, साम, वरुण, पजन्य, त्रतु | 
क | आझ्नावेष्णच, और आग्नापौष्ण दावि हे सस्तव नहीं | 
न्यात | आग्नि, सोम, वरुण, पूषा, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, | 





= + | 
| 
) 





| 





पवत, कुत्स, विष्णु, वायु । [मंत्र का वरुण से, सोम |. 

का पूषा ओर रुद्र खे,पूषा का आग्नि से,पर्जन्यका वायु |' 

सूयके सस्ताबिक-चन्द्रमा , वायु, संवत्सर | 

इन विशेष सम्बन्धों में प्रमाण इसप्रकार देखो-लोक समत || 

म, पतण्त्रा०५।५।७ सवनसस्चन्ध म॑ ऐ०३।२।२ बऋतुसम्बत्व म 

१४६ यजु २१।२३-२८ छन्द्‌ स्तोम साम सम्बन्ध में, ९०११ 

4।१।४;४।५।३;५।६।३;.। १।१:५।२।७। छब्द सात हे गायत्री, उद 

अउुएपू, बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप्‌ , जगती । इन के अक्षर क्रमशः १ 

२८, ३२, ३६, ४०, ४४, ४८ होते हँ । सात इनक आतर क 0 

सात विछन्द भी है । अधिक अक्षर वाळे अतिछन्द, न्यून अक्षर 

विछन्द्‌, ऊपर जो सम्बन्ध दिखलाया हे, उस में पांच छन्द 

र os का सम्बन्ध नहीं वतलाया । आते 

Co कहा है, पर विछन्दों का सस था 

हा एक विशस्तोम का सम्बन्ध अग्नि के 

त पर, एत० ब्रा०३४॥४ और ८1४३ में विश्वेदेवों के साथ छ 
हे तय हो कैसे गियर ऐ 


त! Math Coll igitized by eGangotri 







१ बिचार] देवता [३५६ 
३ (हिती भवाते कङएचङच्जश्च छन्जतेवोब्जतेवी। 
| वहोभनाढ गायत्रीमेव त्रिपदां सतीं चतुर्थेन 


गणतम छन्दास्त्रवृद्वजस्तस्य स्तोभतीति वा | ` 
्रिरस्तोभततात्रि्भारत्रष्ठुपत्वावीति वित्ञायते॥१२॥ 
| मन्न मनन से (मन्त्रों से अध्यात्म अधिदेव आधियज्ग विषय 
है गत तमन्‌, ।द्‌० आऽ (वा) स्वा आ)। छन्दस्‌, हांपने 
॥पयु से डरते हुए देवताओं ने छन्दो से अपने आपको : 
है ॥ छन्द, चु० उ०) यज्ञुस्‌, यज्‌ (स््रा० उ०) से (उस से 
किया जाता हे) साम ऋचा के साथ बराबर मापा हुआ | 
(कारं ही गानविशेष में साम कहछाती है) अथवा , 
ति से (यहां, “अळुप्त मानकर ब्युर्पच्ति-क्रचा में फेंका हुआ 
(| वा. लुप्त न मानकर, स्यांधि पो अन्तकर्मणि, दि० प० 
अन्य कमे होता हे-संहिता, पद, और साम) । (पजा 
पिको) ऋचा के बरावर माना, यह नेदान कहतेह)गायत्री ' 
साहे गै (भ्जा० प०)से है(इस से देवताओं की स्तुति की 
९. अयवा तीन पाद वाली है उलट होकर (निगा | 
| । खुति करते हुए (ब्रह्मा) के मुख से निकली ६ (१! | 
| पे से) यह ब्राह्मण हे । उ।ष्णक (गयत्री से हल 

शेपटी हुईं होती है (उत्‌+रना, अ० १” 

अवका के रिन” (र ०प०)पसेप दिवा, 










५२] नेरुक्त [०७ सग | 
छन्द है) । अथवा पगड़ी वाली की न्याई हे, यह उप | 
(नाम) है(गायत्री से अधिक चार अक्षर इसकेसिरपर पाही | 
याई है) उष्णीष, छादि अर्यताळे स्ने (स्वा० प०) से हे: | 

खेत होती है) । ककुप्‌- आर कुब्न, कुज (कोटिल्ये, भा) | 
से वा उब्ज (न्यग्भावे, तु० प०) से हे । अनुष्ठप्‌ थामने से। ह 
पाद वाळी हुई गायत्री का ही चोथे पाद से यह छन्द यामा | 
यह ब्राह्मण है (तीन पाद वाळा थमा नहीं रह सकता, पो अनु | 
छुप्‌ ने चाथे पाद से गायत्री को थामा ह । आठरे अ्ष$ | 
गायत्री क तीन पाद हाते हॅ) । बृहती बढने से, (बृह वृद क्‍ 
भ्वा० तु० प° से) । पाक्त पांच पादा वाळा (४० अपर का, | 
आठ अक्षर के पांच पाद । पेचात ध पंक्ति हुआ हे) त्र 
उत्तर स्तुभ ('्त्रा० प०) हे किन्तु (पूवळ त्रि का) पत्र गय 
होना चाहिये (उत्तर) बहुत आगे निंकळा हुआ छन्द है (गा 
आदि से) (आगे निक्रढा हुआ ओर थामने वाला) अथवा १६८ | 
बज्न हेउस की स्तुते करने वाळ (त्रिष्टुप्‌ इन्द्र दवता का छ 
जित लव (इक स) तान बार स्तुति करता हुआ, यर र 
निपल है, पह जाना जाता है ॥१२॥ 


जगती गततमं छन्दो जलचरगतिवा जलात 
मानाऽसृजादाते च ब्राह्मणम्‌ । विरादविराज 
विराधनाद्वा बिप्रापणादा। विराजनात्सम्रणर्ि 
षनाइूनाक्षरा विप्रापणादधिकाक्षरा। पिपीलिक 
सापमिक पिपीलिका पेलतेगेतिकम्ण | ` ih 
जगती सब-से'जागे पयि हुआ छन्द” (हस्त आ 


















[हा बिपेपण विचार] देवतकाण [३९३ 
| 





|तरी, आते छन्द इ। ६) अथवा जळ में चलने वाळे (तरंग) 
हो हती गति बाला है (इस का मस्तार गुरुब्धुके हबे भेदो से 
२ [कता हुआ चलता ६) । क्षीणहुए % (ब्रह्मा) ने इसे रचा था, 
ब्रामण है ( जरगछू+ती से है ) । विराट्‌ चपकने से ( बि+ 
र हरे) बा घटने से (वि+राधू से) वा बढ़ने से (बिन-प्राप्‌ से)। 
॥ पत पे पूरे अक्षरों वाळी, विराध से घट अक्षरों बाळी ओर 
गाए अधिक अक्ष रोंवाली (अभिमत है) । पिपीलिकमध्या यह 
३ |्ाृत(नाम)हे(चीटी की कमर की न्याई मध्य में थोडे अक्षरो 


N_ 00 0०५ 


। [हेपादों दाढी पिपीलिका गाति अर्थ वाले पेछ(भ्मा०प०)े है 


" ॥परदिवता अनुकान्ताः सूक्तमाजोहविभोजकग्मा 

ग्र मृयेष्ठाः काञ्चिन्निपातभाजःअथाताभिषागं 

| म्हपिश्चा दयती न्द्रायबृत्रघइद्धायतत्रतु" इन 
` |च इति।तान्यप्येके समामनन्ति,भृयांति तुसमा 

॥द्‌,यचुसंवित्ञान भुतंस्यालाधान्यस्तुतितत्समापन | 
थत कर्ममिऋषिदेवताःत्तोति वृत्रहा पुर्दर शत । 
2 पिथक समामनन्ति भृयाँसि ठु समाम्राद 4 

[नि तु तत्तस्याभिधानस्य भवति यथा ब्राह्मणाय 
पायादन देहि स्नातायाठुळेपन पिपासतेपाची 
{| ति ॥१३॥ 


ष मकार यह दवता सामान्यतया (प्रथम, 
ह्मा की छन्द निधि यहां 
होती हैं 0 J त्रतचा Co Digitized by eGangotri 









मध्यम, उत्तम 


| 














३५४] निरुक्त [अ ७३, | 


` स्थानी) अतुक्रम स कहे ६-सक्त भागी, हविर्भागी, ओर ; | 
ऋचा भागी, ओर कई निपातमागी (नैघण्डुक ) हैं ह । (| 
(देवता को) विगोषणा से संयुक्त कर क भी हृविका विरार! | 
जेते, हत्र के मारने वाळ इन्द्र के लिये, दुःख से हुने गो 
इन्द्र के लिये । इन ( नामा-दत्रध, अहासुच्‌ इयादि) कोश 
कई नेरुक्त (यहां देवत भकरण में पढ़ते हैं) , पर बहुत हैं | 
से भी(अर्थात वह भ सारे नहां पढ्सक,क्याक ।वशपषण बृ | 
है) इस छिये जो रूढ (आग्रे आदि) नाम हे प्रधान स्तुतिगाग 
उस को मेंने पढा है, (विशेषणों को नही) ओर कमें से भी झी 
देवताओं की स्तुति करता है, टत्रहा (दत्र का मारन वाढ 
न्दरः (किल! का तोड़ने वाळा) इन की भा कई पढ 
पढ्ने से अधिक इं यह, उस. (असली ) नाम काग 
(विशेषण मात्र) होता है (क्रि वह ऐसां है) जपे भूख काग 
दे, नहाये हुए को अनुलेपन, प्यासे को पान। ( भूस प 

आदि नाम-नहीं, अवस्था के व्यञ्जक मात्र हैं, इस छि | 


भ हमने यहां नई पढ्‌ ६ ) ॥१३॥ |, 


अथाताऽनुक्रामष्यामः। आमे पथेव 
प्रथम : व्याख्यास्यामः । आमे कसा 
मरते नयते लभमान = 


# कड देवता सूक्तभागी (सूक्त म॑ स्तुत किये हुए) 
उन के लिये नई कही, कई हविभोगी हे. खूक्त उता के 
कहा गया, कई उभयभागी हैं, कई देवता एक ५ . फर्कि | 
हैं, जस ऋ ९०११ इस सुक्त की ग्यारह अचा आई / 
वता ६ और धर आवै वती बोले भि म 


हु 
| 


| 


र 












॥ 


॥ की सनी आध ] देवत-काण्ड ` [१५५ 
१ तीत स्योछाहीविन कोपयति न छेढ्यात त्रिभ्य 
ब येभ्यो जायत इति शाकप्रणिरितादक्तांद 
॥ दा नीतात्‌ । स खस्वेतेरकारमादत्ते गकारमन 
३ षा देवा नीः परः । तस्येषा मति ॥१४॥ 


ह| अद आगे क्रमे (सारे देवता कहें गे) अग्नि पृथिवी स्यानी है 
[| ही पहले व्याख्या करगे । आगे, किस से! मुखिया होता 
ह, ग्रे नीयते इति अग्रणी; सन्‌ आप्न) । अथवा यज्ञा में सब 
न क्ष (यह) प्रज्वालित किया जाता है, (अग्र+ती! = अपन ) 
४. क्षति पर झुकता है, उप्तको अपना अंग उना लेवा है ।' 
[नी = अग्नि) । स्थूछाष्टीच का पुत्र (मानता है) ।के अक्रा 
अत्‌ गीला नहीं करता हे, अर्थात्‌ रूखा (सुक्न) करता 
॥फ इसका स्त्रभाव दै ) ( अक्रोपनः = अग्नि) । शाकपूणि 
४, कि (यइ अग्निशब्द) तीन आख्याता से उत्पन्न हाता 
| अत्‌ गति से, प्रकट करने से, वा दग्ध करने से; ओर छे 
| (गति बाळा है, रूपों को प्रकट करता ह, वा काद 
| करता हे और हबियो को ढेजाता है)। वह (अग्नि शब्द) 
|" (दि० प०) से 'अ' अक्षर लेता है, अञ्ज (६०३०) से 
| ३९ (भ्वा० प०) से ग, (लेता है) परे नी है ( सोअ 


दे 


Mea स्स 





जा «न = 





| गोचाय) 
||, कामा में अपने आपको आगे प्राप्त प स बना 
8, वा तृण पर झुकता हे, उस को अपना रा 
be ता दै, उश क 
| जिस लोकिक चदिक कम में छै 

भी 
तेधह्‌ |“ २ जप 'शएधरनि “होला देऽ angotri 








३५६] निरुक्त [अ०७ सष, 

अभिमीळे पुरोहित यज्ञस्य देवशतम्‌ | हृत्त 
रत्रघातमस्‌ ॥ अर्निमीळऽग्न याचामीकिणेणा। 
कमा एजाकमा वा पुरोहितो व्याख्यातो गग 
देवो दानाद्वा दीपनाद। द्योतनाद्वा दुस्थानो | 
'तीतिवा। यो देवः सा दवता। हातार ह्वातारप। शु 


¬ है, 


तहतयाणवाम।रलघातम रपणायाना धनाना दा 
तमस्‌ । तस्यषा परा भर्वात ॥१५॥ 


में अग्नि देव से याचना करता हू, जो यज्ञ का गा 
ओर होता (देवताओं का बुलाने बाळा) ऋतिज है, भोस 
बढकर रज्नों का दाता हे (२।१।१) 'अग्निपीळे = अनि 
यांचना करता हुँ। इड (अ० आ०) याचना अर्थ वार्ध |; 
पूजा अंध बाळा होता दै । पुरोहित व्यापा किया गपा 
एनं दधति २।१२) ओर यज्ञ भी(३।१९) । देव, दानत ( 
एसवर्य देता है) वा दीपन हें है (तेजोमय हाने से वह दूत. 
प्रकाशित करता है) अथवा द्योतन से (स्वयं चमकता ९) 
युस्थानी होता है #। जो देव है, वही देवता है (साई ग 
होतार॑ = बुछाने वाले को, हु (जु०ड०) का है | 
मानता है ( होता = होम करने बाळा) रात” 
धना का सबसे बढकर दाता । उसकी यह दूसरा ष 
—— not Es: 
कै यो सब देवताओं का सांझा स्थान दए 
र्ष तपने त मिफ़ार००्केःरु्थान श दुगार), 


2 
क 
| 








हट । । | 
FR 





ह्यानी आग ] दवत-काण्ड | [३५७ 










~ 


अमिः पवेमिक्रषिभिरीडयो नूतनेरुत । स देवाँ 


९ रने i OTN 


“1110 ॥ आनयः बवका[पाभराळतळ्या वन्दि- | 


~ 


गोश््माभिश्व नवतरः स दवानिहावहा्तिति । स 
.ेतायमेवास्निरित्यप्येत उत्तर ज्योतिषी अग्नी 
त ततो ज मध्यम ॥१६॥ 


~ NN 


| आग्ने जो पुराणे ऋषियों से पूनाई दे, ओर नयों से भी 
१ दवह देवताओं को यहां (इस कमे में) लावे (११२) 
शी जो पुराने ऋषिओं से पूज्ञाई है, ओर इपजो नए हैं, उनसे 
| (ूजाई हे.) वह देवताओं को यहां लावे । (अग्नि शब्द की 
पल पत्त दिखळाकर गोणी प्रदत्त विद्युत ओर सूर्य के अथे 
। दिखाने के लिये विचार आरम्भ करते इं )वह (शिष्य) 
इ; कि यही (पृथिदी.स्थानों ही) आग्ने है। किन्तु यह ऊपर के 
शोते (विद्युत्‌ ओर सूर्य ) भी आग्नि कहे जात ६। तब मध्यम 
+ [आहो ऋचा में मध्यम आग्ने=विद्यत,आग्न से अभिमत ६।१६ 
अभि प्रवन्त समनेव योषाः कस्याण्यः सम 
(हा अग्निम्‌ । घृतस्य धाराः समिधा नसन्त ता 
शणो हयोते जातवेदाः ॥ अभिनमन्त समन 
पेषाः। समनं समननाद्वा सम्माननादा केर 
न सयमानासो अर्निमित्यींपामिकम |धृतस्यथारा 


र्य वारा॥ सामेधा नसन्त नसतिराभीतिकर्मा 


| 
गमतिकमो बान ता जुग, द्योति. लात. 


| 









३५५] | निरुक्त [अ०७ साह) । 
हेतिः मेप्साकर्मा विहयेतीति। समुद | 
-उदारदियादियमुक्तं मन्यन्ते । समुद्राद | 


RAN 


उदेतीति च ब्राह्मममथापि ब्राह्मणं भतसारिनः स 


दवता इत । तस्यात्तरा भूयस [नवचनाय ॥१७॥ 
जल की घार # समान मनवाली कल्याणयुक्त (इप 
सम्पन्न) हसती हुई स्त्रिया को न्याइ आग्ने (विद्युत) को पात | 
करती हँ, बदी समिधा बन कर (उप्तको) प्राप्त होती हैं, "जात | 

(विद्युदसि) उन(समिधों) को प्यार करता हुआ कामना करता 
है (४५८८) झुकती हैं, समान मन वाळी स्त्रियों की या. 
समन-बराबर बढ से (सम्‌+अन, अ०आ०) अथवा पराव | 
मानसे (समूतमन्‌, दि०आ० से) कल्याणत्राली, हंसी ह | 
(स्त्रियां को न्याई) आगे को। यह उपमा से वर्णन है। घृतस्य घार! 
=नङकी धारें । वह सामेधा बनकर प्राप्त होती हैं (वा झुरती । 
नम्‌ (भ्वा०प०) प्राप्ति अभंवाला वा झुकने अथ वालाई। बी | 
प्यार करता हुआ चाहता है जातवेदा । हयोते, चाहने अत | 
। समुद्र सं मधुवाछा तरंग उठा! (४५४८।१) यहां ये क! | | 
गया ६, ऐसा मानते हैं | किशन 'समुद्रसे जलो से यह व | 


= RI nd 
आश. >. आ. बन मकान 


यक्ष में घी की घार पार्थिव अग्नि को न्हलाती ६&६ | 
पकार वियुत अग्नि को जळ रूपी घृत की धार न्हळाती ४ ॥ 
णी श्वास से 'घृत' शब्द जळ के नामों में पढ़ा दै, ! बिदुद + | 
स परकर होतो है, सा जळ हो विद्यत की समिधास्थानी | 
यिक भी विद्युत्‌ को अबिन्धन (जलरूपी इन्धनवाली) ज्योति 
दै [आग्निसे सूये इस ऋचा में कहागया दे प्रश्न) ईस 
ता आरन शब्द हे हो नहीं (उत्तर) इस सूक्त में कर 
फे आग्निका लिङ्ग रभे पक्व म्यपीण्परयीमध्यादे र ऽ 























बह... | 


















रे देवता है | देवत-कापह 


ण भी है | किश्व य | 
| बह बरा he ह भी ब्राह्मण (कहता) है 
|॥ भी तारे देवत 1 ऋचा इस(वात) के पूरा खोलने 
ग्‌ हये है ॥१७॥ 


| इदं मित्र वरुणमगिनिमाहुरयो दिव्यः स 

|णों गरुत्मान्‌ । एकं सद्िप्रा बहुधा वदन्य रिन 
॥ | गातरिश्वानमा हु॥इममेवागिन महान्तमा्ान 
। नं बहुधा मेधाविनो वदन्तीदं मित्रं वरुण 


NN २ 


॒ गत [दिव्यं च गरुत्मन्तच्‌ । दिव्या [दावजो गरु 
॥तारणवान्युरुवांत्मा महात्माते वा । यस्तु सूक्त 
[गि यस्म हांवान्‌ रुप्यतऽयमव सारनाचपातमवत 
' ॥ ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भनेते ॥१५॥ 
। | अमि को इन्द्र मित्र वरुण कहते हैं। और बही दिव्य 
| ॥ गरुत्मान्‌ है, एक सत्‌ ( सर्बत्र सचा वाढे) को विद्वान 
मकार से कहते हें, आग्नि, यम, मातरिश्वा कहते ६ (९ . 
| jr) इण आग्ने महान्‌ आत्मा एक आला का अनेक 
| रे बुद्धिमान कहते हे । इन्द्र, मित्र, वरुण, आगन) ६० 
| । १। दिव्य = ययो में प्रकट होने वाला, गरुम स्तुत 
| । ग बड़ा आत्मा, महानआत्मा। पर जा आर्त सुक्तमागी 
ही. "य पुक्ता म) ओर जिस के ।ढय होते | ३। 
| के नाम पर), वह यह (प्रथिबी स्थानी) ही अन 
| के ज्योते (विद्युत और सूर्य) इस नाम से अमरता 


"मार <॥ 
| | | ८ कः अथ) को ही सेवन करते हैं॥ by eGangotri 
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[३०९ . 










३६० | निरुक्त [अ० बाइ 
जतवेदाःकस्माजातानि वेद जाता ने | 
तेजाते विद्यत इति वा जातवित्तो वा जातक 
जातविद्यो वा जातप्रज्ञानो यत्तजा तः पशूनविनदत 
तजातवदसो जातवद॒स्वामात ब्राह्मण तस्मात | 
नृतुन्पशवोऽग्निममिसपन्तीति च । तस्येषा भवि 


जातइेदा” किस से ! (सव) उत्पन्न हुआ को जागता 
अथवा उत्पन्न हुए (सव जीव धारी) इस को जानते १ (बिर्को, 
अ० प० से) अथवा जातावत्तः=धन [जस : स उतपन्न हुआ| 
(जञात+वित्त से जातवेदस्‌) । अथवा जात।वधः=(समाय 
प्रकट हुए ज्ञान वाला । जिस लिये प्रकट हात है। पथम, 

. पाया, यह जातवेदाः का जातवेदस्त्व ई (विद्लृ पो | । 
ब्राह्मण हे। इसलिये सारी ऋतुओं में पशु अग्नि का आरग! 
हैं। यह भी (ब्राह्मण दे)। उस (जातवेदस्‌) का (इदा 
कचा है ॥९९॥ ' ह। 


|| 
प्र नूनं जातवेदसमश्वं हिनोत वाजिग। 
नो बाहिरासदे ॥ प्रहिणुत जातवेदसं कर्मभि 
इबुवानमपि वोपमा स्यादश्वभिव जातवेदस। 
इदं नो ब्हिरासीदत्रिति।तदेकमेव जात" गा"! 
तृचं दशतयीषु विद्यते । यु कि चिदारत ' क 
'वदसाना स्थाने युज्यते । स न मन्येताय न \ 
सप्पेते'उत्ते ज्यो्तपी'-जातकेदसी- उः | 















दबत-काण्ड [ ३६१ 


॥:। अभिप्रवन्त समनेव योषा इति तत्पुरस्ता 
गह्यातम्‌ । अथासावादित्य उदुयं जातवेदसोगीति 
pe व्याख्यास्यामः । यस्तु सूक्त भजते यस्मै 
१हप्यतेऽयमेव सोऽग्निजातिवेदा निपातमेवैते 


ज्यांत एतच नीमषयन भजत ॥२०॥ 
| (इ स्ताताओ) तुम (अपन कम। से सार जगत्‌ का) व्यापने 
i ह. बढ बाळे, जातत्रेदा को हमारी (यज्ञ में बिछाई हुई) इस कुशा 
| [उठने के छिय मरा (२०।१५८।१) पररा जातत्रदा का (अश्व) 
(पे व्यापने वाळे को, अथवा (अश्व) उपमा अर में ह, घोडे 
र! | साई जातंबदा को । वह हमारी इस कुशापर वठ | यह एक 
॥गातवेदा का गायत्र तृच (गायत्री छन्द में, तीन ऋषाओ 
५ ॥ पृक्त) ऋगेद में ह (आर कोइ नहीं, पर यज्ञ म बहुत त 
दस मन्त्रों की आवश्यकता हैं) किन्तु जो कोई (गायत्री 
| मे आग्नेय सुक्त है, वह जांतवेदसों के स्थान प्रयाग क 
jn (इस से मिद्ध हे, कि जातवेदस्‌ अग्नि ६) (ऑन क 
रै जातवेदस्‌ शब्द की प्रदधत्ति भी विद्वत आर तप द 
| पाते हैं) वइ न समझे, कि यही(पाथिव) भनिन 
भु यह ऊपर के दोनों ज्योति भी जाततर कई 
प्रभार दिखलाते हैं) 'अभिप्रवन्त समनव योषा? यह पूर्व ( 
पं) व्याख्या किया गया है (इस में असि और we 
| शद मध्यम ज्योति के अभिमाय से आए है ४ 
॥ त, अण्ड के आरम्भ में जातवेदसे सुनवा, वही इसकी 
में हे, वह यहां का नहीं, परिशिष्ट की 


? Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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३६ २] नर्क [अ ° ७ छ र 


शब्द के लिये उदाहृत किया ६, यहां जातवेदस्‌ के छि); 
बह सूर्य (जातवेदस्‌ कहा है) ‘उस जातवेदा को? (१ | 
आगे (१२११५ म) व्याख्या करगे । पर जो सूक्त का मागी! 
ओर जिस के लिये हावे दा जाती है, वह यही जाते | 
यह ऊपर के दोनों ज्योति इस नाम से गोणता को है 
करते हैं (गाणतया ही वाळे जात ह) ॥२०॥ 


वेश्वानरः कत्माठ्यवान्नराभयात विश्व एन ना॥ 
नयन्तात वाप वा विश्वानर एव स्यातत्यतःसमा 


भूतान तस्य वानरः । तस्यषा भवात ॥२१॥ 

चेश्वानर किसप्त ! सब मनुष्यों को ढेजाता है (गा 
“ से परळोक में, वा कम में छगाता है) अथवा सभी मनुष्प 
को ळेजाते हैं (कमोमे) । अथवा विश्वानर है, पहुंचाहुआ#| 
भूत! को (विश्वान्‌+ऋ से ) विश्वानर-प्राण, उप्तका (पमा 
बेश्वानर, उसकी यह (ऋचा) है ॥२९॥ शे 
वैश्वानरस्य सुमतो स्याम राजा हि के सुगा 


NN 


मभिश्रीः। इतो जातो विश्वामिदं विचष्टे व 


यतते सूयण । इतो जातः सवमिदमाभिA 
वेश्‍वानरः सयतते सूयण राजा यः सर्वेषा 2“ 
।भश्रयणयस्तस्यवयं वेखानरस्य कल्याण्या be 
मात । तत्क वञ्वानरो मध्यम इत्याचाया १ 


७ 


बन स्तात ॥२२॥ 

















है. 
| 
| 
| 
| 
॥ ॥ | 
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मतवादी | 
1 "वानरे 0॥/क्ुभप्रत ॥॥ Ble हि सुत भुत ह | । 





हु 2101... 


|| अर्रपेणीय हे, यही स (रायेबाळोक से) प्रकट होकर वह 
| ख्व को देखता हैं, वानर दय के साथ संगत होता है 
11८१) यहां से प्रकट होकर इस सारे विश्व को देखता है 
पर पूव के साथ संगत होता है (नीचे से इसकी किरणे 
इमी है,भोर ऊपर से स्थ की नांचे आती हैं, इस प्रकार 
तों का समागम होता है) । राजा सब भूतों का हे. आश्रय 
उ वैश्वानर की इम कल्याणी मति में हो #। प्रो 
1 वेखानर, ¦ मध्यम हे,यह कई $ आचार्य (मानते हैं)क्योंकि 
॥$ कमे से इसकी स्तुति करता है ॥२२॥ 
| १पू माह दृषभस्य वाच ये पूसा बृत्रहण सच 


चद 


हा 
॥पखानरा दस्युमाग्निजघन्व। अधूनोतकाष्ठा अब 














ee 


ki 
ह भत्‌ ॥ प्रत्रवाम तन्माहत्त्व माहाभाग्यं वृषभ 


तरपा, यं पूरवः पूरयितव्या मनुष्या शत्रं 
सचन्त सवन्ते वषकामाः। दस्युदस्यतः क्षया 


१८ पन्यस्मिच्रसा उपदासयति कमाणितमामिः | 
>नन्नवाधूनोदपः काष्ठा अभिनच्छबरमेधः्‌। ` 


पादय इति पूर्व याज्ञिकाः ॥ एषां लोकाना 


Dre 2:07 27: 
'हैले स्तुति ओर पोळे प्रार्थना हानी चाहिये, इस अभिप्राय 
भे वदळ कर अन्वय किया दे 'तस्य इस तत्शब्द क 
भा अध्याहार किया हे १. निघण्टुमें वेश्वानर ग 
' किन्तु अन्यत्र घेदवानर के सम्बन्ध में कई वात क 
॥ फो छ कड आचायो ने इसे मध्यम आर काल 
मार; वचार पूवक [सद्धान्त 
८ पपकथा“कु१ कि) क नेकी अशस्य?! eGangotri 


॥ १ 












३९४] निरुक्त [अ० ७ हू ३ 
रेहेण सवनानां रोह आम्नातो रोहात्‌ परततो | 
कीर्षितस्तामनुकाति होतागिनमारुत शस्त्रैस] 
यण सूक्तेन प्रतिपद्यते सोऽपि न स्तोत्रिया 
मेयो हि भवति, तत आगच्छति मध्यस्थाना देशा 
हरं च मरुतश्च. ततोऽभिमिहस्थानमत्रेव सोशी 
शंसति ॥ अथापि वेशवानरीयो दादशकपालो भ 

तस्य द्वादशाविधं कम । अथाप ब्राह्मणं भय 
वा आदियो5मिपश्वानर इति। अथापि निवि 
- वेश्वानरी भवति । आ यो या भायापित्रामा। 
एष हि दावाप्रथिव्यावा भासयति।अथाि छान्दा 
सृक्तं सोयवेश्वानर भवति । दिवि पृष्टो अराव 
एष हि दिवि पृष्टो अरोचतेति। अथापि हाप 


सूक्त सायवेश्वानर भवात ॥ 
उस वर्षा करने वाळे की महिमा बताता ६! 

छोग इत्र का मारने वाळा ( जानत हुए वर्षा % म | 
करते हैं । उस वेश्वानर अग्नि ने मेघ को वाइन | 
को हिलाया, आर मघ का फाडकर नीच र 
वतुता हू वह, माइव=बडा एश्वय । a 
साने वाळ का। जिसको, पूरवः = (कामना ते) है 
पनुष्यादतहण = प का मारन वाला मानत हुए।सच 

Ue य॒ अ ल 
त ह वषा का कामना वालाद्स्यु = मध, - दो 
१९ ) क ३०10 फ हल दवम मञ्जरं?) वव 
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जित १; 


। 
1 
| 


| ति 







। : ।३। उस (दस्यु = मेघ) को वैस्वानर अपन ने ताहना 
ष 4, हिठाया । काष्ठा: = जजों को फाडू गिराया, धर = 
(सो शत्र का मारना आर जहों का वसानां मध्यम 
तं ह, इस लिये वेश्वानर अग्नि यहाँ मध्यम(सवेद्यद वा 
ह) याजिक # कहते हैँ, कि बह सूर्य वेानर है (इत 
अ पर हे कि) इन लाको के चढ्न के क्रम से । सवनों का 
हि पढ़ा गया है ( अर्थाद्‌ यजमान प्रात, मन्दिन और 

म सवन से क्रमश; पादित्री अन्तरिक्ष ओर द्योको पाता है= - 


१० २, करे 


||| [गे चढता है) चढने से(डलटा)उतरना अभिप्रेत हे(अथात तीनों 


मनसे अपने ध्यान द्वारा थो पर चढ़े यजमान का दो से नीच 
त क्षणा अभिप्रेत है) । उतत अनुकरण (उतार के अनुंकरण) को 
ता (अन्तिम जो) आग्निमारत शास्त्र(ई) उस) में वेसानरीय 
त में आरम्भ करता है (ऊपर चढ़ने में नेप सोत्रिय जो 
नेप वास्त्र है, उस से आरम्भ किया या, वैसे उतरने में) वह 
` ||) स्तोत्रिय का आदर नहीं, करता, क्‍योंकि वह (सानिय) 
, अनय है (सो उतरन में वैद्यानरीय से आरम्भ करने से बेला" 














[ NO ९ ~ 

ध्यानी सिद्ध होता है, अत एव सूय हों सकता है) (स 

1 र पे प है मध्यस्थानी 
हर वानर से आम्म करे) फिर आता 8 मस्त 

(रद मरुतों को (अर्थात बैश्वानर के अगर ई 
“क | न >) तब प्रृथित्री स्थानी 
दी पढत हुआ नीचे अन्तारक्ष पं उतरता हु) तब राव: 

छि | फन 5५ ७ = च 1: रा गाता 
॥ Ne n २०, 

| + पूवेयाडि र c दक का पूवे | विशेषण 
क ५९ बया ००००० शिक । या। tnt :1 

र पवयाक्षकरपुराने याल = बा किन्ही मों 


) सिद्ध हवे कि परान यामिको से नये याशि 
| | इ; सजात सारिका से नर by eGangotri 


A 


| 
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३६६] निरुक्त [अ० ३ हु. र! 
परथिवी स्थानी की ओर आया है, और इस उतरने 11 
प्रथम आया वैश्वानर युस्थानी सूर्य हो सकता है,न अग्नि न पप) | 
किच्च-(पुरोडाश जो) वश्वानरीय (होता हे बह) बारह कपास | 
होता है (बारह कपालों पर पकाया जाता हे)ओर इसीक्र (६ | 
का ही) बारहमकार का कमे हे (बारह महीनों का विभाग कन | 
(न अग्नि का.न मध्यम का) । (और यदो में गुण बिधि देशा | 
के गुण के अनुसारी होती हैं) सो वारह कपाडो के समन) | 
'भी वेश्चानर सूर्य भिद्ध होता हे) । किश्व ब्राह्मण भी है बगे | 
सूये है, वह वेश्वानर अग्नि हे । किञ्च निवित + सोय वैज्ञान | 
है(क्पोंकि उस में यह वाक्य है) जो दो को प्रकाशित कातर | 

ओर पृथिवी को, (सूर्य ही द्यावा एथिवी को प्रकाशित करता | 

न मध्यम न अरिन,जेसा कि कहा है ्रा्मण्मे)'यह थो और एष | 

को प्रकाशित करता हे । किञ्च छान्दोमिक सूक्त सर्वैस | 

होता है (बह यह दै)'दिवि पष्टो अरोचतारिनि4इवानरो बरह'= | 

थो में स्थित महान अगिन वेश्वानर चमकता है (यजु २११९ 
यह (सूर्य) ही घो में स्थित हुआ चमकता है । कश्चि 
तीय सुक्त ( हावष्पान्तं से आरम्भ होने वाला १०८८ ए | 
साय वर्वानर हाता हे | 2 परती 
में भेद होगयाथा 1 निवित्‌, वह ऋचा जो किसी अन्य सु | 
सम्बन्धी शस्त्र म॑ डाळ कर उन ऋचाओं में पाद्‌ मिला को. | 
जाती है। सोय वैद्वानर है, अर्थात वह ऐसी दै, कि उस से | 













७. ~ य ~ चर्व ६ । 

नर सूय सद्ध हाता हे, न पार्थिव न मच्यत | जस्ता किउ 1. 
'आयोधां भात्या पूथिवी' | कयाके इस सूक्त की बारहवीं | 
ह 1 एयवी' | क्‍योंकि इस सूक्त को व न्हाई |. 
कदा ~ विश्वस्मा आग्नि भुवनाय देवा वेइबानरं केतः नाका || 
हि २). क << ~ |. त क) है 

श उन के लिये देवताओं ने वेदवानर अग्निको दि कीत 


(पक) वलयेन की पकै वे े:पोर्यि जोर ग | 


दवत- 
११ त प [२६७ 


अपीवारितिव वानरशतशाकप्राणावश्वानरावेतेउत्त 
) बपीवेखानर 5 यत्ताभ्या जायत।कथ वयमेताभ्यां 
भ पत इति । यत्रवडुत'शरणमाभहान्तयावदनुपात्तो 
मध्यममेव तावडवत्युदकेन्यनः शरीरोपश- 
प! उपादीयमान एवायं सम्पद्यत उदकोपशमन 

ते दीः अथादित्यात्‌ । उदीचि प्रथमसमावृत्ते 
दिये कंसं वा मारण वा परिमज्य प्रतिख यत्र 
३ फिंगोमयमसंस्पशन्यधारर्‍यातितल्दीप्यते सोऽगमेव 
॥ रित । अथाप्याह वेरवानरो यतते सूर्यणाति। न 
॥पनरात्मनात्मा संयततेऽन्येनेवान्यः संयतत इत 
मादधायमुतोऽसुष्य रइमयः प्रादुभवन्तीतोऽस्या 

) | तियामसो: संसङ्गं दृष्टयेवमवश्यत ॥. अथ या 
` |पिनयित्तमिकानि सूक्तानि भागातिवा सावित्राणि 
।॥ऐयाणि वा पोष्णानि वा वेष्णवानि वा ष 
पि वा तेषु वैश्वानरीयाः प्रवादा अमावष्यभा 
॥ भरण चेनमस्तोष्यज्नित्युदेषीत्यस्तमेषीतिविप 
।। आ ग्नेयेष्वेव हि सूक्तेषु वेशवानरीयाः प्रवाद 
"िरिनिकमणा चैन स्तोतीति वहसीति पन 


पते ॥ समातगेतदुदकसुंबेतव बाह 


CC-0. Janga on. Digitized by eGangot 
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कट “र दै । 
ड्‌ [न र्‌ न ८ 

२९८] क्त [अ० ७ पु र 
भूमि पञेन्या जिन्वन्ति दिवे जिन्वन्त्यग्नयः ३; 
सा निगदव्याख्याता ॥२३॥ 

यही अग्नि वेश्‍वानर ३ यह शाकपाण मानताह # । 
न 
नर हैं यह ऊपर के ज्योति (विद्युत्‌ ओर सूय) वेशाना रे 
(पार्थिव अग्नि) जिस ढिये उन दाना से उत्पन्न होता है!। | 
यह उन से उत्पन्न होता इ । जहा बद्ुत (आग्न) आश्रय ॥ 
पर पहताह उम काष्ठ आदि)को ताइता हे, तब जब तक वागा! 
` हीत (पकड कर बश में न किया हुआ) होता है, तब तक गा 
पद्य के घम वाला हो हाता हे,जळ म चमकने वाला आगा 
में लीन हो जाने वाळा । जूही कि वह पकड़ा जाता है ता 
(पाथिय आगन) वनज्ञाता हे,अथोत जलमें ठेडा होजाने बाहा 
ठोस में चमकने वाळा ॥ अब सूय से ( कस उत्पन्न होता 
बतलाते हे) । सूर्य जब उत्तर दिशा में पहले लोटता (र्ता 
होता है), तब कांसे को वा माणि (सूथेमणि=आतशीी॥)॥| 
शोध कर.(उसके सामने) जहां प्रतिधूप में सूखा गोबर सायन 
* वेइवानर आग्न है, मध्यम ओर उत्तम नहीं, {९ | 

| हेतु कहेंगे † नरे सञ्ज्ञायाम्‌ ( अ०६।३।९२९ से विशव 
संज्ञा वाचक सिद्ध होता है | अब निघण्डु ५५ म | | 
स्थानी देवताओं में, ओर निघण्डु ५६ म उत्तम स्थाना बरी 
पढ़ा हे । इस से मध्यम और उत्तम ज्योति का नाम वि 
होता दै । ऋग्वेद १।१८६।१ ओर ७।६।१ में विद्वान 
का वाचक और १ :।८०११ में इन्द्र का वाचक होकर 
"५७३ से सी इन्द्र सम्बन्धी मन्त्र में प्रयुक्त. हुमा 
मध्यम भोर. उत्तम ज्योति हैं। और विश्वानर स 
केश्वानर [सद्ध हुआ हे, इस लिये वेश्वानर इन 
का अपत्यन्षार्थिवग्नि है भि सकता हेः४३५०० 






















|| (र रखदता ३, १३ मझ पडता ह। बह (मणि द्वारा प्रविष् 
पोर्य ताप) यही (पा।थव आपने ही) वनजाता है (२) किश्च 
हता है बेश्वानर सूय से संगत होता है! )६स से वैश्वानर 
से भेद स्पष्ट है) । नहीं कोई आप अपने साथ संगत होता, 
एते ही दूसरा सगत होता ४ । यहां जब इसको (आग्ने को) 
पपन करता है, वहां से उस की (शोते सूर्य की) किरणे प्रकट 
गी यहां से इस (अग्नि)की किरणे(निकलती हैं)इन दोनोंका 
|| देखकर ऐसा कहा दोसकता है( वैश्वानर सूयेसे संगत होता . 
ग्रे॥१) और (यदि सूर्य वेश्‍वानर होता, तो)जो यह उत्तम स्थानी | 
1 गताओं के सूक्त हैं, जेसा कि-भग के, वा सबिता के, वा सूय 
शे या पूषा के, वा विष्णुके, वा विशवेदेवों के, उन में वैश्वानर 
भि प्रचन होते ( हे भग वेशवानर, हे सवितः वेखानर, इत्यादि) 
॥॥॥॥॥ ओर सूय के कमे से इस (वेश्वानर) की स्तुति करते, कि 
।(ि्लानर) तू उदय होता है? (हे वैश्वानर) प्‌ अस्त होता ह 
lt वेखानर ) तू विपरीत हो जाता हे (उदय से मध्यान मे 
* भ पध्यान्ह से अपराह्न में वा शिशिर से वसन्त और बसन्त 

गी मं) (५) किन्तु आग्नय सूक्तों में ही वे्वानर के परष 
श|।।९) ओर आग्ने के कर्मों से ही इस की स्तुप करता है ३ 
१सानर) 'तू (हावे) लजाता हे! त पकाता १६ शशा द । 
भौर जो य कहा इं, कि वर्षा के कर्मे से! इसका र 
शाह । वढ इस मे ( पाथत्र आग्नि में ) भी बन 100 
है > प्रकार वैश्वानर को पार्थिव अग्नि लि जो 
|; , और पूर्वयाशिक पक्ष में उत्तम 


| दि ह उनका उत्त देते दें 


| 


नका उत्तर । 
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- नीचे आता है (गर्मी ओर बरसात के ) दिनों ते । मेघ (इ 


` मुपतन्ति! त आ वदृन्नन्त्सदनाहतस्यादिदप्रत| 


ठत 
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कपालाने भवन्यरित हि सोयं एककपा€ 
Te 


'हात्यवरोहृश्चिकिरपित इत्याम्रायवचनादितई 
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३७०] | नरक्त [२०७ हर 
(जैसा कि मन्त्रवर्ण हे ) एकरूप यह जळ ऊपर जाता ई. 


भूमिको एप करते दे, और अशियें (आहुतियो से ) यौ केश 
करती हे (अथोव अग्निथों से भेजी आहुतियो का जढ वर्ष 
कर आता इे#)-२।१६४।५१) यह ऋचा पढ़ने से ही व्यापात 
गई है (अर्थात्‌ सीधे अथ वाळी है) ॥२३॥ 


कृष्णं नियान हरयः सुपणा अपा वसानाति'। 


पृथिवी व्युयते॥कृष्ण निरयणं रात्रिरादित्यस्य हः 
सुपणा हरणा आदित्यरशमयस्ते यदाखुतोधान' 
पयावचन्ते सहस्थानादुदकस्यादित्यादथ घृ 
केन पृथिवी व्युद्यते । प्रतमिछुदकनाम जि 
[सञ्चतिकमणः ॥ अथापि ब्राह्मणं भवत्यारिन् ११ 
श समीरयति धामच्छदूदिवि सछे भूवा १ 
भरुतःसृष्ट वष्ट नयान्त॥ यदा खळुवा असवा दिर | 
मिररिमामिः पयोवचते$थ वर्षतीति ॥ यथो एट | 


यथा एतद्वैखानरीयो द्वादशकपालो भवती! 


कै इस प्रकार जब आग्नि सी वषो का देतु ६ 
ले स्तुतिमाशम्र का ऐेकास्तिक देतु नहीं! बन सकती 


च. 
२१ कति] दषत-काण्ड [३७१ र 


व | यथा एतद माद्यण भवतीति बहुभाक्तवा- 
॥ ति है त्राह्मगानि भवन्ति एथिवी वेखानरः संवरः 
ण वानरो बाद्यण वश्वानर रते । यथो एताश्च 
 (सौपवेश्वानरी भवतीसस्येव सा भवति । यो विद 

॥ मावुर्षीभ्या दोदादत्यष हि विड्भ्यो मानुषीभ्यो 
(यते ॥ यथो एतच्छान्दोमिक सूक्त सोग्यवेवानरं 
त गियस्यव तड़वा त।जमदार्नाभराहुत इते जमद 
छ प्रनमितामयो वा प्रज्वलिताग्नयो वा तैरमिहुतो 
जा | यथा एतद्भावेष्पान्ताय सूक्त तापवखानर 
र ।यस्पप तड़वाति ॥२४॥ 
३ ऽष्णगति (दक्षिणायन के दिनों) में, अच्छा उड्नबाली 
जलका पहनकर दो की ओर उडती है, वह जल के 

शप सूय से फिर लोटती हैं, तदनन्तर थिवी जळ से गीली 
( MR x (२।१,६।४७। कृष्णगावैरुसूये फी रात दक्षिणायन) 
तम) सीचने वाली सूर्य की राये । वह भव उस (दो) 
| शब होटती हैं, जल के सहस्थान (जहां जळ इकड रत हे 
||| ` म। तव, घृतेन=जळ से, परथिवी गीली होती * ' ८९ 7७» 
गाम है, सचन अधवाळे घु (जु०प०) से। किच बा ॥ 













४) 
प्रोनुचाक्या हे इस से यदा अग्निकी (२ सोये बर लन 
स अग्नि का दृष्टि हेत होना सिद्ध मा र 
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३७२] - निरुक्त [अ० ५ ( 
भी है (आमि ओर सूर्य को वर्षकर्म से स्तुति करने बाह | 
यहाँ से टाष्ट का भापक रूपम) प्ररता है, ओर योगे गे 
ढांपने वाळा (अर्थात सूय) होकर बरसता हे, मरत बरी | 
को छात ह॥ (आर भा ब्राह्मण इ) जव वह सूय राग, 
नीचे छाटता ह (जल संयुक्त राउमरय=भाप, भारी हेन | 
उतरती है) तब बरपता दे। ।' ओर जो यह कहा है हे 
से उलट उतरना आभेप्रत ह (यह सूय क वश्वानर पो 
कारण नहीं, क्योंकि) शास्त्र के वचन से यह इप पाश 
1 ओर जो यह है कि ' वेश्वानर का (पुरोडाश) बार 
पर पका हुआ होता है? (यह भी बेइत्रानर क सूय होने पग 
नहीं) कपाळ निखेरने वाले नहीं, क्योंकि हे सोपे (पुरो 
कपाळ का मी। ओर पांच कपाल का भी (यदि गुणो 
होता, तो सोये वारह कपाळ का होता,पर है एक कपाह | 
कपालका, इस लिये ऊपाळ हेतु नहीं )। ओर जो पश 
कि ब्राह्मण हे (सोय वेश्वानर में) (यह भी हेतु गई) त 
ब्राह्मण बहुत उपचार से कहते हैं (किसी भातिद्ध शुग को 
सव को सब प्रकार से कहदेते हैं) जसे पृथिवी वैश्वानर ( | 
अशर ह) बाह्मण वेइत्रानर हे? ॥ ओर जो यरे | 
साय वेश्वानरी होती हे, इती (पार्थिव आग्नि) की व” 
उपमे है? जो पानुषो प्रजाओं के लिये अतिशय चपर 
, (पायि आने ही)मानुषी प्रजाओं के लिये चमकता ९८ 
क आवइयक लिङ्ग नहीं, यह अमिप्रत दै | वैशवानर दत 


आर प्रमाणक होता है, इस लिये शास्त्र जैसी भ ' ` | 
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] दवत-काण्ह [३७३ 








LI 

k । ही दोनों के लिये चमकता: ६६ आर जो यह हे कि छान्दो 
दत सोय वश्वानर हाता इ।इसी का (पाथिव अग्निका ही) 
एको है (जेसा कि उस्म है) जमदाग्नया स होमा हुआ!(जम- 
रा ने इसी में हाम किया है, न क॑ सू म)जमदप्रयः=मभूत 
1 गंग वाळे वा जलती आझ्नियां वाढे । उनमे होमा हुआ है । 
शक जो यह है, कि हविष्पान्तोय सूक्त सोय वैश्वानर होता हे । 


॥ का वह होता है, जेसा कि ॥२४॥ 

| इविष्पान्तमजरं स्वापीदे दिविस्प॒श्याहुते जुष 
| । तस्य भमणि मुवनाय देवा धमण के सध 
[रन्त ॥ हवियेत्पानीयमजरं सूर्यविदि दिविस: 
॥गभिहृत जुष्टममो तस्य भरणाय च भावनाय च घार 
गर चेतेभ्यः स्वेभ्यः कर्मभ्यो देवा इममग्निमभेना 


पन्त अथाप्याह ॥२५॥ 
॥ पीने योग्य हाव (सोम रूप हृवि)जा जरा राहत # (8 आर 
मा से) प्यार की हुई है, वह सूय के जानते वाले और थो 

ह वाळे (बहुत ऊंचे. उठे हुए) आमने में होमी गई ६ । रे 
| [को पुष्टि श्राद्ध ओर धारने' के छिय इत अग्नि की ग 
| हेता दे पव इसा लिति मे स आयोग मि 
भः उस फा यह अभिप्राय हे, [र्क यही आग्नि सूयं रूप क ३ 
)॥ से (वह हे | छन्दोममछन्दा स माप see ब्राह्मण मे 
विधान य होने वाल यज्ञ छन्दोम यश, ता 

गवामयनादि यज्ञ । घा जरार 

जराराहित -- न पुरानी > पीने म॑ अमितव/ 
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रे ७४] निरुक्त [अ ° ७ पुष २ 
द्वारा फैलातें हें (१० ८८1१) हावे जो पीने योग्य, 
है। सूर्य के जानने वाले, यो को छनेवाळे अग्नि में होमी ग 
मरण, टांदे ओर धारने के छिपे, इन सारे कमा के | । 
इस अग्नि को अन्न द्वारा फेलाते हैं और भी कहता है $॥२७ 
अपामुपस्थे माहेषा अगृभ्णत विशो राजानम 
तस्थुऋग्मियम। आ दूतो अग्निमंभरद्विवस्वतो पैस. | 
नरं मातरिश्वा परावतः ॥ अपासुपस्थ उपस्थाने मरह 
` सन्तरिक्षलोक आसीना महान्त इति वागृहत माण 
मिका देवगणा विश इव राजानमुपत स्युरि 
ग्मन्तमिति वाचनीयमिति वा पूजनीयामिति वाह 
दूतो देवाना विवस्वत आदित्यादिवस्वात्विवातत | 


वाच्‌। प्रेरितवतः परागताद्वापिवास्यारनेवेवानरं | 
मातरिशवानमाहतीरमाह । मातरिशा वायुगोतर | 
1 


नतारक्ष खासात मातयाइवानतात वा । अथ 
ताच्या सवाण स्थानान्यभ्यापाद स्तात ॥ ॥ 
जळा के स्थान (अन्तारक्ष) में महान्त (देवगण) ने (गा ॥ । 
(विद्युत्‌ रूप से) ग्रहण किया, उप पूजाइ के समीप सई 8५ N 
मजा राजा क। वायुदूत इस वश्वानर आग्ने का बई! दुर LB 
से छाय = र. 
1.(६॥८।४) जळो के, उपस्थ=पहुंचकर ठदरने बा 
हित = सदा उल्लास ( उमंगों ) की उत्पादकं "१ सो द 
सूक्त के आरम्म में ही स्पष्ट अग्नि का वर्णन दै, इसार्णप वारे |" 
"नय दे । ¦ पूव कहे हेतुओ के उत्तर देकर अगले खण्ड ४ 
जलाई से वेइवानर का आगन होना सिद्ध करतं दद । |; 
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दृ" | 


च्छ 


॥. र ॥ 
११ देवत-काण्ड 


| 

शि | शश अन्तरिक्ष म॑ स्थित, (माहषा$=भेसों) वा महान्त रमध्यम 
ग ने प्रण किया । मजा की याई राजा के पाह 
॥ ॥ [ए, ऋग्मिय--ऋ%चावाल के वा पूजनीय के। छाया जिस को 
॥ ताओ का। विवस्वतः=सूय से । विवखाननिकालने वाळा 
ग कार का )। परावत -दूर भरे हुए से बा दूर गये 
[` | (इस प्रकार यह मन्त्र ) वायु को इस वैश्वानर अग्निका 
ह गाढा कहता हे # । सातरिञ्वा=यायु=अन्तरिक्त में चढता 

1. पामन्तारक्ष म जर्दा सास लता है। अब इन दो (चाओ) से 
[४ याना (तीनां लोका) मे व्याप्त करके स्तुति कङ्गां है ॥२६। 


मृषा सुवो भवाति नक्तमग्निस्ततः सूर्या जायते 
एरर मायासु तु यञ्चियानामेर्तामपा यततर्णिश्र 
॥प्रजानच॥मूर्धा मुतेमस्मिन्धीयते सुधी यः सवेष 
पि मवात नक्तमग्निस्ततः सूय्या जायत प्रात 


| ष एव । प्रज्ञां तरतां मन्यन्ते यक्षियानों दवाना | 
िमादिनाम्‌। अपो यत्कर्मचरति प्रजानन्सवाणि 
गन्यनुसथ्वराते त्वरमाणः । तस्योत्तरा ईय 
[य्‌ ॥ २७ ॥ 


वायु वैश्वानरः अग्नि को खूध से इस लोक में छाया इससे 
से भिन्न वेइवानर पृथिवी स्थानी स्पष्ट सिद्ध दाता 

पह संदेह शेष हे, कि हविष्पान्तीय सक में वैश्वानर को 

बनाने वाला कहा हे, बह तो सूये में दी घट संद, 

२ अब यह देते हैं, कि आगे चलकर दो चा 


की है अभिन्न मान कर 
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पी; पचाति विश्वरूपाः॥ सता मेन य ६ दिवि दी 















३७६ | निरुक्त [अ० ७ सु २ 

आग्न रात को भूमि का मूधा (प्रधान अंग) होता ९ शा 
के द्वारा प्रकाश मिलने से ), इस के अनन्तर ( वह) सूये के 
प्रातःकाल उदय होता हुआ प्रकट होता है, ( तर्वपेत्ता ए) 
यञ्चिय देवताओं की यह चमत्कार वाली (प्रज्ञा मानते हे है 
जो अपने कतेव्य को जानता हुआ (अग्नि सारे स्थानों में) न | 
घूम जाता है (१०।८८।६)) मूघो = शरीर इस पर रखा || 
(मूर्घा की आज्ञानुसार सारा शरीर काम करता है, ओर | 
कटने पर सारा शरीर मृत होजाता है ) । मूर्ध जो सारे श्र 
का होता है रात्रि को अग्नि, उसके अनन्तर सूये फ़ 
होता है प्रातः कॉल उदय होता हुआ वही (अग्नि)। पशा 
मानते हैं, यज्ञिय अर्थात यज्ञ सम्पादक देवताओं की, कि: | 
कमे | चरति प्रजानन्‌ = जानता हुआ सार स्थाना म धुप | 
दैनरदी करता हुआ । उस को अगली (ऋचा) अघिक होर 
कर कहने के लिये है ॥२७॥ | | 

स्तोमेन हि दिवि देवासो अग्निमजीजक/ 


क्तिभी रोदसीप्रा। तमु अक्कण्वन्त्रेधा भुवे कस र 


अग्निमजनयञ्ढक्तिमिः कर्ममियीवाप्रविगोर | 
तमढुवंख्रेघाभावाय पृथिव्यामन्तरिसे दिवी 
पूणिः। यद्स्य दिवि तृतीयं तदसावादि  ॥! 
ब्राह्मण तदग्नीकृत्य स्ताति । अधैनमेतपार्दि 


दवत-काण्ड 









| | [३७७ 
| जपने कमो से द्यो [र एथिवी को भरने वाढे जिप अगे 
तों ने स्तोम से थो में मकट किया, उसी को उनो ने 
भ्‌ परार की होने के लिये बनाया, वह भांति २ की आप 
गो को पकाता ६ (१०८८१०) स्तोम से लिप (सूर्य रूप) 
| वको देवताअ ने य म पकट किया, शक्ति मि।=कमों त । 
के परथिवी के पूरने वाळ को । उत्त को बनाया तीन प्रकार 
ह ते के लिये, अथाव एथिवी में अन्तरित में और धौ में (आनि 
र आर सूय रूप से होने के लिये ) यह शाकपूणे मानता 
क| गो इस । आश) का थ्यो म तीसरा रूप है, वह बह सूर्य 
|| इ ब्राह्मण ई । सो (इनमन्त्रा मं वश्वानर को) आशै बनाकर 
- हत की दै, अत्र इस (बक्ष्पमाण) ऋचा से सूर्य करके इसकी 
तह करता है ॥२८॥ 
A aN 


| पदेदेनमदधुयङ्ञियासो दिवि देवा सूयमादित 
|! यदा चरिष्णूमि थुनावभ्रतामादिस्रापशयन्सुष 
नि विश्वा ॥ यदेनमदधुयक्षियाः सवे दिवि देवा 
। एपादितेयंमादेतेः पुत्रं। यदा चरिष्णे मिथुन प्रद 





पि 
| शा सवदा सहचारिणावुषाश्रादिलश । मथुना 


Mार्मिनोतिः श्रयतिकर्मा थु हते नामकरणस्थ 
(पा नयतिः परो वनिर्वा समाश्रितावन्योन्यं न 
a एतो वा। मनुष्यामिथुनावप्येतस्माद न्त 







थ 
१ शी क्षय देवता आदि 1. Digit र by यय री 


| त 
प्ये वनुत इति वा अथैनमेतयाग्नारत्य सत 

















«> | स्मर गो 
३७८] ' निरुक्त [अ०३ तष! 

` स्थोपंन कियां (उदय किया), जब घूमने वाळा जोडा (ष भे 

` संय) प्रकट हुआ, साहा सब भूता न (उनको) देखा (१५८ 
११) जब इस को स्थापन किया यज्ञिय सारे देवताओे है 
सुर्य, आदितेयं-अदिते के पुत्र को । जब चारषणु फिर 
सदा साथ विचरने वाळे उषा आर सूर्य प्रकट हुए। मियुने 
से ! मि (स्वा०३०) आश्रय अथे वाला है, “थुः यह परसय नना 

` थ ्रसय है, नी (भ्वा०उ०) परे, अथवा बन (त० इ?) ह$ 
मळे हुए परस्पर (उषा आर सूय, काळ को) बिताते हैं वा 
करत इं । मनुष्य मिथुन भाइसा स ह (परस्पर साथी होकर शा 
बताते ६, वा एक दूसरे का सेवन करते ३) अथवा परस्पर पम 
हुए सवन करते ह ” । अब इस ऋचा से इस का आर 
स्तुते करता है ॥२९॥ 


यत्रा वदेते अवरः परश्च यज्ञन्योः कतरे गो! 
वेद। आ शङुरित्सधमादं सखायो नक्षन्त गी 
इदं वि वोचत्‌। यत्र विवंदेते दैव्यो होतारावयं 
रसो च मध्यमः। कतरो नो यज्ञे भयो वेद] 
वत्ति तत्संहमदनं समानख्याना ऋतिजस ' 
।समश्चुवांनानां कोन इदं विवक्ष्यतीति । त 
' भुयसे निवचनाय ॥३०॥ 


कमि + थु +ना = मिथुन | अथवा मिर थ वन, 
बनि | पे 
दोकर ) = मिथुन । 1 मेथ संगमे (कवा,३३०) मे 
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व र ] क ARS 
| [२७९ 
हं तिचछ ओर परा (होता) क्षंवेवाद करते हैं कि ह्म 


| के नेताओं में स कान विशप जानता है वहां जो सखा. 
४4 रोकडे आनन्द्‌(विचार क आनन्दको पा सकते है, ओर 
गो) | पाते हैं, उन मपे कन [नखर कर कह सकेगा १. (१ 
१) हां विवाद करते हैं दिव्य दोनों होता--यइ आग्ने ओर 
शम (वायु) कि कान हम दोनों में से आधिक जानता है 
फा ह उस इकद्ठ आनन्द को समानख्याति वाढे ऋतिज्ञ 
ग के व्यापने वालों में से कोन इस को कहेगा। उप की 
क्र ही चा अधिक खोलकर कहने के लिये है ॥३०॥ 


गावन्मात्रसुषसो न प्रतीकं सुपण्यो वसते 
सः । तावद्दधात्युप यज्ञमायन्तराह्मणो होतुर 
[पि दि्‌॥यावन्मात्रसुषसः प्रयक्त भवाते प्रति- 
विमति वा । अस्त्युपमानस्य सम्प्रयर्थ प्रयोग 
बिगपाति यथा । सुपण्यः सुपतना एता रात्रया 


||  कँइस में निचला होता अग्नि और उपरला होता वायु अभि 

हु ६ दोनों यश के दिव्य होता हैं १' ऋचा का अभिप्राय यह 
जगत्‌ के उपकार रूपी यज्ञ में अग्नि ओर वायु इस प्रकार 
| २६ कि मानों स्पघो से कह रहे हैं, देखे, कोन इम मे से 
1 म अधिक ज्ञानी है। ऐसी अवस्था में ऋतिज जब यह 
॥ ५९. गुर्णो का विचार करते हैं और यज्ञ का अजुष्ठान 
५... षह इन दोनो की यश सम्पादन में दक्षता देखत इ". 

व ` होते हे, इन के काम की पूरी माप कर के इन में से 
| पेन अरा बड़ा नहीं बना सकते हे । यदा भी अवर से 

| । से हांवष्पान्तीय खूक्त आग्नेय सिद्ध होता 
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| ३८०] बरुक्त 9 [अ० ७ स्‌ १ 


वसते मातरिश्चञ्ज्योतिवर्णस्य तावदुपदधात पक 
गच्छतराह्मणो होतास्यामेहोतुरवरो निषीदे 
जपस्वनमिरवेशवानरीयो भवाते । देव सवितते र 
बृणतेऽमिं होत्राय सह पिप्रा वेश्वानरेणेति। इमे 
ग्नि सवितारमाह सर्वस्य प्रसवितारं मध्यमं वेत्त 
वा पितरघ्‌। यस्तु सुक्तं भजते यस्मै इविनिसतेप 
मेव सोऽग्निेश्वानरो निपातमेवैते उत्तर ज्योती | 
एतेन नामधयन भजत ॥३१॥ | 
हे वायो ! अच्छी उड़ने वाळी (यह,रात्रिये) जित्न 
उषा के मुख (वा प्रक्राश रूप दर्शन) को अब ढांपती हे, उता | 
मात्र (अग्नि के ज्ञान को) वह ब्राह्मण जो होता (अग्न) पे शय 
(अप्च) है, यज्ञ में आकर बेठता हुआ धारता है # (१५८५ 
१९) जितना मात्र उषा का, प्रतीक=पाप हुआ,वा अहा, 
(यहाँ न का अथ अत्र हे, क्योंकि) है उपमान का अप 
प्रयोग । जैसे “यहां ही रखदे= अभी यहाँ रखदे । पणम 
` उड़ने बाढी (आगे २ उड़ती जाने वाळी) यह रात्रिम" | 
हैं हे वायो रंगके प्रकाश को । उतना मात्र धारता ६ ग 
` आता हुआ ब्राह्मण होता, इम आग्नि रूप होता सना छा 
बैठता हुआ (होतृषदन में)। (इसमकार वेश्वानर जां हिधा 
सूक्तम वणित हे, आग्नि सिद्ध होता ह) पर होता काः 


* जथोत्‌ जैसा उषा का मुख रात्रि में ढे हा 
प्रकार मनुष्य होता के लिये आफ्नि की महिमा ढपी हु 
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| देवत-काण्ड 


| L ~ रू [ र < 
| ७ स्व्न्ध F हाँ द ~ ही 
|\ेानर सम Cas वानर आग्रे नही? अहि से 
रा स श). भक दती 
| सान समेत इस तुझ आगि को टक फे लिये वरते 
इसी आज का सावता कहा है, क्योकि सब का प्रेरक 
(कमे करने क लिये) । मध्यम (वायु) वा त्तम (सूर्य) को 
गां | पिता कहा दै ( जिस को वेश्वानर कहा है, इस लिये 
प्‌. सागर अनाम्ने ६ ) । किन्तु जो मुक्त भागी है, ओर 
| शके छिय हावेदीजाती हे, वह वश्वानर यही आग्नि है, यह 
२, २ खू Ne, ८०५ २२०५ € | ॥ र 
रे दोनों जयोत (विद्युत ओर सूर्य) इस नाम से गोणमाव 
री सेबन करते हैं % ॥३१॥ 
त्र 


| म (9 
ग. ऑअष्टसीजध्याय; 
121 Fen ° ~ > * “२ 
विणोदाः कस्माद्धनं द्रविणमुच्यते यदेनदभि्र 
कपि पल वा द्रविणं यदेनेनाभिद्रवन्त तस्य दाता 
गोदा: तस्येषा भवति ॥१॥ र 
| (१) रबिणो दस्‌ , किस से ! द्रविण घन कहा जाता है, 
हि इस की ओर दोडते हैं, अथवा द्रबिण बढ होता है 
| हिये इस से (शङ्ख के) अभिमुख दौढ़ते है. उसका (धन 
हा ) दाता द्रविणोदा, उप्त की यह ऋषा है ॥॥ _ 
॥ पिणोदा द्रविणसो ग्रावहस्तापो अधर । प 
>> महिमा ज द्यपिच री 
] कर म जानता दे % सो शाकपूणि के मत स छ 
|| ३ नर आध दे, यद निर्धारित किया है, किन्तु रत 
| प से भी उस का गोणतया वर्णन है । ' 
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३८२] | निरुक्त [अ०८ साइ) 
देवमीळते ॥ द्रविणोदा यस्त द्राविणस इति: दा. 
सादिन इति वा द्रविणसानिन इति वा द्रविण 
स्मात्पिवलिति वा । यज्ञेषु देवमीछते।याचन्ति स. 
बन्ति वर्षयन्ति पजयन्तीते बा॥तत्को द्रविणोदा॥ 
इन्र इति कोष्टाकेः स बलधनयोदतृतमस्तस्प ३ 
सवी बळक्कतिरोजसो जातसुत मन्य एनमिति पाह! 
- अथाप्यर्ति द्राविणोदसमादेष पुनरेतस्माजायते।पे' 
: अशमनोरन्तरग्नि जजान इत्यापि निगमो भवति 
प्यूतुयाजेषु द्राविणोदसाः प्रवादा भवन्ति तेषां | 
ात्रस्येन्रपानमिति भवति । अथाण्येनं सोमपात| 
स्तौति।अथाप्याह द्राविणो दाःपिबहु द्राविणोदस| 



















Ci 


घन चाहने वाले,दाथों में ग्राव (सोम कूटने के बट्ट) ढिये (ति | 
यज्ञ में यज्ञा में # धन दाता देव की याचना करते हैं (वा | 
करते हैं २१५७)घन का दाता है जो, उस को। विष | 
(पाने के छिये)बैठने वाळे, बा धन (दवि) के देने बा (का । 
अथवा 'द्रविणस!” पञ्चमी दे, प घन (=सोम) से प ~ 
रः यशमें-अग्निष्टोमादि मुख्य मुख्ययक्षम ! यशो हाः | 

देने में। वा सवनो में । | द्रविणोदाः प्रथमेकवचन _ . अती 
अन्वित नही हो सकता इस लिये 'यः' का अभ्याहार क हि 
किया हे, जो द्रविणोदा है, उस देव फो । ह विण बात i 
घन बल का नाम है, पर यहां य॒ अथे सम्बन्ध ति | 
लिये 'द्रविण+सदू वा सन्‌! से सिद्ध करके द्रविण 
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न ] १ + ह ू 
` |. > ।इळतेन्याचना करते हेवा स्ताते कचे. 
| की | इळप (५५८८ वा्‌ हाव फेरत इ, वा वदात हूँ, 
` | (पूते है । यह कान दै डराव गादा * इन्द्र है यह शोष्टाक(मानता 
1 कि वह बल आर धन म 
पु ॥(0 कया हे टळे रु तवद दाता है। बढ 
| | तरा काम उसका हू चसा क॑ कहता है 'वळ से प्रकट 
|| में इस (इन्द्र) को मानताहू' (१०७३११०)(२) किञ्च आद्वि : 
० है लक 
गर द्रविणाद्स कहता है §। ओर यह (अग्नि) इप (इन्द्र) से 
hr ० झै? La 3० 1 निके" hd , 3 ~ 
न्न होता है, जिस ने दो पत्थरों के (वा दो मेधो के) अन्दर 
गो EN: छी हर बे 2 
| गा का उत्पन्न किया हे (बह इन्द्र दै)(२।१२।३)यह भी निगम 
॥1१_ रे, ह RC च 
गः] है । (२) किञ्च ऋतुयाज्ञों में द्रविणोदा के प्रवचन हैं, उन 
५ ) च च्छ च 
म | सुजा का जा पात्र ई, उसकी इस्रपान (इनका पेय) यह 
| पा है।। (४) किञ्च इस (द्रविणोदा) की सोमपान पे स्तुति 
रे त ~ ~ ‘A हर बे | 
(ता हे ##। (०)किश कहता है दरविणोदा पिये ओर ट्रावि- 
| पक बनाकर 'इळते' का कतो ठहराया है । पर यदि की को 
। शेप आग्रह हो तो 'द्रविणसः' पञ्चमी का एक वचन मान" 
ना ॥ भघ्याहार से निबाह-द्राथेणोदा धन-सोमरूप हावि | से KT 
मप) पये, जिस देवको ऋत्विज पूजते हैं, इस अथ में “यः 0 
| pu फी आवश्यकता नहीं, द्रविणोदाः सीधा पिबतु का कता 
i गाएगा। § देखो यही आगे द्रविणोदाः पिबतु : द्राविणोदसः 
१... का अथ द्रविणोदा की अपत्य होता हनाम आपि का हो 
«| 1 पेणोदा वह होना चाहिये, जो अग्नि का धड दछ 
(है दे.चेसाकि मन्त्र कहता हेस रि नु 
| पे गन्‍्तरों से ऋतुओं के लिये यजन करते है. इनमे 
(|, दै । सो ऋवेद २।३७।१-४ मन्त्र कत्या. का 
बर प्रवचन है । अब ऋतुयाजों का जो चो आया 
| पे र्द्र्पा न जेट ८. हे, जब उन मन्त्र 
कि: ६ हैं, यह तभी सार्थक दोता दें, हो । ## विणोदाः . 
| , १ नह तु भि; बन द्वविणोदा इन्द by eGangotri | 
















कग | निरुक्त [अ ०८ साह क्‍ 
णोदस (द्रविणोदा का पुन आग्ने पिये) % (२३७४)॥ १ 
अयमेवाग्निद्राविणोदा इति शाकप्रणि)आग्नेपेक्षे 
हि सूक्तेषु द्राविणोदसाः प्रवादा भवन्ति।देवा अ 
, श्रारयन्राविणादामिद्यापि निगमो भवाति।यथो एतत 
बहधनयोदातृतम इति सवासु देवतास्वेखय विषो 
यथो एतदोजसो जातस्त मन्य एनमिति चाहे | 
प्रप्परिनरोजसा बळन मथ्यमाना जायत तपास | 
माह सहसस्पुत्रे सहसः सूनुं सहसा यहुम्‌ । १ 
एतदरिन द्राविणोदसमाहेत्याखजो 5त्र द्रावण 
च्यन्ते हविषो दातारस्ते चैनं जनयन्ति । क, 
पुत्रो अधिराज एप” इत्यापि निगमो भवात । १ 
एतत्तषा पुनः पात्रस्यद्धपानामात भवतीत गाए 
` मात्र तइवाते यथा व्यायव्यानीति सवें सोम 
णाम्‌। यथो एतत्सोमपानेनेनं स्तोतीयसिने 
पदयते । सोमं पिब मन्दसानो गणि 
की सोमपान से स्तुति भी इन्द्र अथे की वोधिका है तेत गी 
अशु तेरा हे सोम देव इन्द्र के लिये बढे' (य०५०) अनि 
मुख्य आहुति इन्द्र के लिये ही हे * यह चीथा पात्र दसे 


उ 
६,इस म द्राविणोदस अभ्रिफा नाम दोने से, द्रविणोदा 
स्पष्ट दे! ग 


या 
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, द |. ;वत-कोाण्ड [३८६ 
बगी मात [यथा एतद द्रापणोदा पबतुद्राषि 
टत दयस्यव तड़वात ॥२॥ 
तो क्या फिर ट्रांवणोंदा इन्द्र ह! नही, किन्तु) यही आगर 
भ गदा ह, यह झाकपूणि मानता है, क्योंकि आग्नय सक्ती 
हि ॥| द्रविणोदा के प्रवचन हे (न कि ऐर युक्तों में ) । दस 
शि को देवता (ऋत्विज्ञ) धन देने वाळी (जानते हुए) स्थापन 
[| { (१।९६।१) (द्राविणोंदा को अग्नि स्थापन करके क्राष्टाक 
न का खण्डन करते दे) (१) जो यह कहा हे वह वठ और 
गे मा देने वाला हे? सो सभी देवताओं में एशय हे (इस 
गि पह किसी एक दवता का वशिषक इतु नहीं हो सकता)। 
(| कहा है, कि 'वळसे प्रकट हुआ में इसे जानता हैं! (१० 
१०) यह कहता है (बल का पुत्र इन्द्र का, इस लिय बढ- 
ळू हे यह भी इन्द्र का वैशिषक हेतु नहं,कयोंकि) यह भी 
वढ से मथन किया हुआ उत्पन्न होता है, इसब्यि इस 
हत है वल का पुत्र (२।७।६) बढ का वटा%(८९४३) 
ऐशी सन्तान (२।७९।४) । (२) और जो यंह है कि अग्नि 
॥शाबेणोदस कहता हे । रुहां ( द्राविणोदसके अन्तर्गतजो ) 
दस्‌ (हे, उस) से ऋत्विज कहे जाते हैं, बाके वह 
॥ षन) के देने वाळे होते हैं, और वह इस (अधि) 
भ करते हैं । (सो द्रविणोदस ऋतिज, उनकी अप 
0 * गविणोद्स कही है) (इस॒मेममाण) “हयो (कलम) 
' और 'सहसः यहूं” पाठ कं नही, किउ 


हंस; सूनो? और सहसः यद्दो' दै । यहां द्वितीयान्त सड त 


गयवश थ सम्बन्ध 
CC तद 1 की | 'द्वितीयान्‍्त Digitized by eGangotri 






























३८६] | निरुक्त [अ० <स} | 
का पुत्र (यज्ञों का) अधिराज यह (अग्नि) (यज्ञ ।४ गः 
निगम होता ई । (२) जा यह कहा हे, के 'उन के पात्र की ह. 
बायु के, यह सारे सॉमपात्रा का एक नाम है ( यद्यपि ह | 
नाना देवताओं के लिये होते हैं 1) (४) और जो यह कहा | 
कि 'सोमपान से इसकी स्तुति करता हे? यह इस (म)! 
भी बन सकता है (इस में प्रमाण) (हे अन्ने ) गण बाख झ | 
रहते हुए (मरुतो) के साथ प्रसन्न होता हुआ सोम को पी ॥ र 
६०।८) यह भी निगम होता है (५) जो यह कहा है, कि हि | 
णोदा पिये ओर ट्राविणोद्स? इसी ( अझ्षि) का वह (ने । 
` है; (अ्थ-ऋलिजों का पुत्र द्राविणोदा पिये) ॥। | 

मेद्यन्तु ते वह्वयो येभिरीयसेऽरिषण्यन्वीढयसा( 
वनस्पत । आयूया पृष्णो आभिगूया ल नाता 
द्रविणोदः पिब ऋतुमिः ॥ मेद्यन्तु ते वहया व 
यैयास्यरिष्यन्हदीभवायूय इषणो अभिष्य तं त 
याद्विष्ण्यात । विष्ण्यो विषणामवः। विषणा वा" ॥ 
पढघायथ धीसादिनी वा धिसानिन॥त वात 
इसेनमादष हि वनानां पाता वा पालयिता व | 


वातः । ॥पंबतुभिः कालः ॥३॥ 
(जसे यही ऋतुयाजों में ) वह तेरे वाहन (दो 

| अथोत सा, अनेकों में से जो प्रधान द्वो,प्रायः उस * शा 2 
जाती है, इसलिये नाम निरा उसी के सम्बन्ध का ही | | 
॥ ऋतुयाज़ो अ.भा भी ७ सोगभागी ०-44 ७, ०००००० [| 


हे 00 


















भ्‌ |, जिनस तू पहुंचता ६, न हसा करता हुआ, हद हो । 
र धुआंक) दबान वाल आकर तय्यार दाकर तू नहा (नामी 
| मिर) के घिष्ण्य ( आभ्ेस्थान ) से । धिष्ण्यसांधषण्य वाणी 
ति वाछा (उस के पीछ बढकर होता शस्र (बाणी) पता 
न) ॥ पण किस से ; धारण अथवाळ घिष (जु० प०) से 
ग अयका धारण करती ह)अथवा बुद्धि म बढन वाली वा 
वागा सेवन करने वाळी (बाणी बुद्धि क अप्रीन है)। वनस्पते! 
(विणोदाः ) को कहा है, क्योंकि वह वनों का रक्षक है 
[| अन्दर स्थित हुआ उन की रक्षा करता है) वन, वन 
४२) से है। पी ऋतुओं के-काछों के साथ ॥ ३॥ 


[पित आप्रियः । आप्रियः कस्मादापनतिः मीणा 
गभिराप्रीणा तिच ब्राह्मणम्नातासामिध्मः प्रय 


।"॥भवताध्मः समि धनात्‌|तस्यपा भवाति॥8॥ 
भ आभी(देवताकहते हैं 1 । आग्री किस ते! आप ला“ 


[i ऋचा में जिल को वनस्पति कहा दे उसी को हः 
'ऋतुओं के साथ सोमपाता कहा दै, वनस्पात ' 

भि ' जसा कि आगे ८1२० में चनस्पांत का कस है 

दारा द्खिलाए गे, इसालिये द्रबिणांदा आणि ही है 


-तननपाव, 
देवता दम वा समिध, ९ तर, 
न । पै ४ 0 a Rt ection "सी ति? या 
= इड,५-बहिः, ६-ड्ार,७-उा ल्न 





७ 


८ ` निरुक्त धो 
प०) से, वा प्री (कथा? प०) 


~ 


\ 
' देवताओं को) तृप्त करता ह 1 इथ्म 
यह ऋचा है ;॥४॥ 


होतारा, ९-वतिस्रोदेव्यः = सरस्वतीइळाभारती, भारती, १, ए 
स्पातः १२-स्वाहा कृतयः =स्वांहा । यह दवता इसा फ्रम स 
एकही खूक्त में आते दे । जिस पक्त म यदद दवता आते ह, उपह 
' आप्री सूक्त कहते दे, आप्रां सूक्त की एक २ ऋचा को आप्री ऋण 
कहत हं। आप्री सूक्त ११, १२ वा १३ ऋचाआ का हो होता 
ऋषग्वद म १० आप्री सुक्त ह १।१३;'।१४२ १।१८८; २।३;३।४; १९ 
३:९॥५:१ ०७० ओर १०१ '० यजु० अध्या २९ क १-११तक अञ 
सम्बन्धी आप्रो मन्त्र ह । | 
+ यह व्युत्पात्त आप्री ऋचाआ का ह। दवता पक्षम भां 
यन्त = जा तृप्त कय जाते ह, यह व्युत्पात्त हागा । | 
+ निघण्ट में देवता जिस क्रम से पढे हें, आगन, जाती| 
अथवा एक" | 
वश्वानर, इत्याद । क्या चह क्रम ववाक्षत ह, 
कहे जा नहीं सकते, इस से आगे पोळे फहने दो पडते हं। पे | 
` यहां कहे हें ( उत्तर ) क्रम वियाक्षित है, थिवी, अन्तरिक्ष | 
के क्रम स पढे हैं, यह स्थान क्रम विवक्षित दे अत एव कं 
परथिवी स्थानस्ते प्रथमं व्याख्यास्याम?( ७१४) फर पढ | 
में भी आग पीछे का क्रम विवक्षित दै अत एव ता हा 
मागामी' ( ८४ )तेषामइव; प्रथमागामी ९1१३ इत्याद के | 


पहले प्रथिवी स्थानियों मे क्रम इस प्रकार ६४ 
यून प्रांसद 


2 


























| 
हान स सवस पहले, उससे पाछ उसस च |. | 
उस स पाऊ उस से न्यून प्रसिद्ध वेश्‍वानर' खिल रोधः 
न्यून प्रसद्ध द्रविणोदाः | यह शब्द साक्षावं अ हो ब 
से पीछे इ्मादे, जो पहले समिधा आदि के बोध र बारी 
बोधक व्यवधान से होते हैं । इन के पीछे अश्वी ह| 


= न प्राणं 
को साथ स्थानमाच RRR जग. by शचीव कका उत 


अइव शकनि मण्डूक का पहले, प्राण शर 
कथन है ड्‌ हल) 


| तदिवतातचूनेपा्‌ | दवत-काण्ड [१८९ 


पमिद्धी अद्य मजुषा दुराण देवो देवान्यजसि 
भ वेद! । आ च वह भित्रमहाश्रेकिला तं दूतः 
विसि प्रचेताः ॥ सामिद्धोऽ्य मनुष्यस्य गृहे देवो 
र वान्यजांस जातवद आ च वह मिन्नमहश्रिकिलों- 
छ्िनावास्सयं दूतः कविरसि प्रचेताः परवृद्चेता; । 
वम इति कात्यक्यो ऽमिरिति शाकपागिः ॥ तनून- 

|दाज्यमितिकात्थक्यःनपादियननन्तरायाः प्रजाया 
गधयं निणततमा भवाति गारत्र तनृरुच्यते। तता 
गा भोगास्तस्याः पया जायत पयस आज्य जा 
| आरनारात शाकणाणरापाऽत्र तन्व उच्यन्त 
ह अन्तरिक्ष ताभ्य आषाधेवनस्पतया जायन्त 


#| िवनस्पतिभ्य एष जायतेतस्येषा भवाति ॥५॥ 
ल „ र जातवद! । मनुष्य मनुष्य ( इर एक यजमान ) क घर 
दी हुआ, आज, तू जो देवता ह दूसरे देवताआं का गूज, 
र भित्रो (अपने स्तोताओं ) के आदर करने वाढे ! जानता 
| 1 प्‌ ( देवताओं को ) ढा, तू दृत है ऋषि ह बडे शान वाला 
०११७ ।१) प्रदीप हुआ आज मनुष्य मनुष्य क घर में देवता 
देवताओं को पूज हे जातबेदः ! ओर ढा, ६ मित्रों के 
पाळ, चिकित्वान्‌ = चेतना वाला । द दुत कप न 
का बहे हुए ज्ञान वाला । “यज्ञ की संमिधा' है! न्या 
| भें हुआ. कडाई) यह/ककस्थक्रतको पुत. वग, 23 लो 
नेको बोळने से पहले मेष समिधा के थि 

















[अ० < पप 

ह) आगन है यह शाकपाण मानता हे * | (२-आापो तनूनपात क्‍ 
आज्य (प्घलाहुआ घी) हाता इ, यह कात्यक्य मानता १): | 
पात्‌, न व्यइधान स राहत सन्तान का नाम हाता ह । पोहे | 
बह बहुत नीचे झुका हाता ह ( तीसरी पाढ़ी में जा पहने र) 
तनू यहां गा कदी इ. क्याकि इस में भोग ( दृध दही आहे) 
फळे हुए है । तन्‌ (त° उ०स ) । उस ( गो ) से दृष हेता 

दूध से घी होताई ( तनूनपाव्‌= गो का पोता=घो।गो से | 
दूध स घी ) ( तनूनपात्‌ ) आपने है, यह श्ञाकपूएणि मानताई | 
इस पक्ष में तनू जल हैं, अन्तरिक्ष में फेड़ होते हे । उन (जहो) 
से आषाध ` बनस्पतियं हाती हैं, आषाधे वनस्पातियो पया 
( अग्नि )उत्पन्न होता इ ( इस प्रकार आग्नि जला कापा | 
` हीने. से तनूनपात्‌ कहा हे ) उत्त ( तनूनपाव ) की यह ऋषा ह 


तनूनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान्मध्या समझने | 
दया सुजिह । मन्माने धीभिरुत यज्ञमन्न्दर | 
` चहशुह्यवर नः॥ तनूनपात्पथ ऋतस्य यानाल | 
स्य यानान्मधुना समञ्जन्तस्वदय' कल्याणांजह ग | 


जावे चनो धीभिजञ च समर्धयर देवार सग 
॥ 


८1 | 
क्योंकि आग्नि यज्ञ का मुख्य उपकारक दै ल 
| का पदास करन के लिये हे। आगे भी शाकपूण क री, दुब 
नेता आग्न ही हे । वस्तुत; यज्ञांग समिधा आदि यहां 
६, पर मुख्य देवता आगन दी है, यह उस के साधन ६ ह ) 
मा 
भी श्पक्ष में आग्नि दी अभिप्रेत है ॥ नन्तर ३4 | 


। अनन्तर = व्यवधान राहित अथात पुत्र । अन 
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ए 
(दवता नराशंस] दवत-काण्ड 1३९५ 


हंसो यज्ञ हात कत्या नरा असिन्नासाना: 


र पति | आर्नारात शाकपाणनर'प्रशस्यो भवति। 
ह [प भवाते ॥६॥ 
) | हेतनूतपाव ( आज्य वा आपे) यज्ञ के पहुंचाने वाढे 
| शॉ (दविया ) को मधुर रस से चुपइ कर (वा पकाकर नए 
॥ [पि कट कर ) हं अच्छी जिह्वापाढे वाढु दना । अपनी : 
॥ शि आर कम से हमारे स्तात्रां को ओर यद्ग को समृद्ध 
गा हुआ, इमारे यज्ञ को देवताओं में कर (९०११०२). 
) लूगपराद मागो को । ऋतस्य यानात > यह्ञ के पहुंचाने बाहों 
१ | मधुररस से चुपड़ कर (वा पाककृत रस से प्रकट कर) 
बना ह मळा ।जह्वा वाळे । मनन के यो ग्यो (हमार स्तोत्रां) 
"आर यक्ष को अपनी प्रज्ञाओं ओर कर्मा से समृद्ध बना। 
| जिओ को हमारा यज्ञ पहुंचा । ( ३-आामी ) नरास यक्ष है 
| | 1वात्यक्य मानता है, मनुष्य इस में देठे हुए स्तुति करते ई . 
| शभ आसन-शस्‌--अ ) । ( नराशस ) आग्ने है, यह शाकपू।ण 
पाहे| ( आग ) मनुष्या. त स्तुत के योग्य है ( नरकात 
| ॥| उसकी यह ( ऋचा ) हे ॥द॥ | 


1. रासंसस्य महिमानमेषासुप स्तोषाम पत 
| १ खुकृतवः शुचयो वियन्षाः खदान्त दा. 
शाने हव्या ॥ नराशंसस्य महिमानः 
विस्य बजे सुकर्माणः शुचयो थि भा 
पदर ष्तु. त 1.,उभयव,६१। है! साम 































१९२] निरुक्त [भ०८ जद | 
राणि चेति वा तान्त्राणि चावापिकानि चेति॥।. 
इळ इद्रः स्ठातकमण इन्थतव| । तस्येषा भति ॥॥ 
जो देवता अच्छी मज्ञा वा अच्छे कमो वाढे, शाचे ( 
पावत ओर चमकते हुए ) कमा के धारने वाळे दोनो पा 
की हब्य वस्तुओं को स्वादु बनाते हैं, इन में से यज्ञा के टवा छ| 
नीय नराशस को महिमा की हम स्तुति करते हैं! अर) 
इन में तत नराशस क। माहेमा की इम स्तुति करते हैं, जो पू | 
के योग्य ६ यज्ञा से जो अच्छे कमो वाले, शुचि, हग) 
घारने बाळे ६,बह देवता दोनों प्रकार के इव्यों को सादु वगा | 
अथाद्‌ साम आर दूसरा हावेया ( पुराडाश आदि ) को, अग्र 
सारे यज्ञों की सांझी ( आज्य भाग) और अपनी २ अपन 
( प्रधान हवि ) को ऋ (४-आप्री) ईळ, 1 स्तुति अथवा | 
(अ०आ०; सेवा इन्ध्‌ ( दीप्तो,रु० आ० ) से हे । उक्षा ग 
ऋचा ६॥ ७॥ ` 
आजुद्वान इंड्य। वन्द्यरचायाह्यग्न वसाभ' "| 
.जोषाः। तं देवनामसि यह होता स एनान्यश्ीश 
“यजयाच ॥ आहूयमान इळितव्यो वन्दितब्यश्र म 
“लेन वसुमिः सहजोषणस्त्वे देवानामास यह र, | 
पढन इति महतो नामधेयं यातश्च इतश्च भ 
५. +ैअक्षराथे-तन्त्र सिद्ध, आवापिक = आवाप सिरः | 
म वशषतया डालने से सिद्ध । [में | 


र्क 
1 इळ का अर्थ अन्न है, जो पुरोडाशादि रुपे ^ | 
हे ( देखो, ऐत० २।१।४ | 
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॥पीपितों यजीयाच्‌ । इषितः प्रेषित: इतति वा 
| 













वा यजीयान्यष्ट्रतरः ॥ बहिः परिबहिणात | 
क भवति ॥८॥ 
ए आओ तू हावे सहित स्तुति के योग्य है#और बन्दनीय है 
१) दुरा हुआ वघुआ के साथ समान भीति वाढा हुआ 
॥) आ। हे बड़ तू दवताओं का बुलाने वाढा है, सातू 
च ) प्रा हुआ (त्रा प्रार्थना किया हुआ ) इन ( देवताओं 
i पूज, दू जो ( मनुष्य होता से ) आधिक पुजने वाढा है 
।११०२ ) बुछाया हुआ तू हृविमहित स्तुति के योग्य ` 
नीय हे, आ हे अग्ने बसुओं के साथ प्रीति वाढा हुआ, 
६ का हे बड़े! बुळाने वाळा हे । यह बड़े का नाम है 
पम आर बुछाया हुआ होता है (या+हू, से )। वह 
| {षितियजीयान्‌? इषितःमपररा हुआ वा प्रार्थना किया 
ह| पान-बरढ कर पूजने वाला । बाई/) (कुशा) काठने 
।भन से। उस की यह ऋचा है ॥८॥ 


पिनि बहिः पृथिव्या वस्तोरस्या इजयते अग्रे 
|| 3 मथते वितरं. वरीयो देवेभ्यो आदित 
||" चीनं बहिः प्रदिशा प्रथिव्यावसनाया 
तेवं बहिः पर्न त्विप्रयते वितरं वि 
पाते विस्ताणतरामाते बा वरीयो वरतर्सुरुतर 
.श्रादितिये च स्योनम । स्योनमिति इनाम 


रत amwgagi रा ollecti । by eGangotri 
१ रविहित रदु होती है “० 





॥ ॥ आ 


~ १ ही: | 
EF ९४] नरुक्त | [अ ० ८ सह \ | 











स्यतरवस्यन्यतत्सावतन्य भवतातवा ॥ =| 
जवतवा द्रवतवा वारयतवा । तासामेषा भरति ॥॥ 


रा पूवामिमुख कुशा है,यह इस परयितरी( बेदि) के हात 
के लिये दिन के आरम्भ में विधि से छाई जाती है,बहुत खुली फैल | 
इसे बिछाता है, जिस से कि देवताओं (के बैठने) के हिरे कै 
आदति के ये सुखकरा ह #(१०।११०।४) पूवो भिम झा 
बतळाए माग स इस पाथ क ढाँपने के लिये ढाई (बा छ] 
जाती है दिना के आरम्भ में--पूवाह्न में उत को फेडता 
. (वितरं ) खुला विखेर कर, वा खुला फेलाकर । वरीय 
अच्छी वा बहुत खुळी । देवताआ के लिये वा आदिते के झि 
सुख कारा । स्याने, सुख का नाम हे । अवस्याते ( अव+ 
कमाण, ।द्‌० पर) से इस को अन्त में करत इ (सुख गरत 
गतिम उद्देश्य हाता हे ) अथवा सेवनीय होता ६ ( ऐ१॥! 
। (५-आप्री ) द्वार ( ८ यज्ञ के द्वार ) जु ( भा००॥ 

बटु (भ्वा० प० ) से ( इन के द्वारा यज्ञ ग्रह में जाते ह.) अश 
वारयात त ( इन के द्वारा अनभिमत को रोकते ६ )। उ 
` यह ( ऋचा ) हे ॥९॥ ॥ 


व्यचस्वतारुषया वि श्रयन्तां पतिभ्यो व| 

शुम्भमानाः । देवीद्वारो बृहतीर्वश्वमित्मा 
भ्या भवत सुप्रायणाः॥ व्यञ्चनवत्य उरुखेन १ 
अ | राः || उम ननः 


| 
कठि कै आग्न पक्ष में पूचाय अग्नि= आहवनीय पूथिवी भै 
| य(पृथिवीको साग्न बनाने के लिये ) मन्त्र से प्रद ] | 
॥ | 


4 


| 










जा 
ता ह्‌ इत्या|द्‌ (दोनने) Digitized by eGangotri 








॥ | उपासनक्ते) दवत-काण्ड पद 


तिस शब जग ऊर मधुन धे शुशोमिष- 
॥॥। वरतममङ्गमुरू । देव्या दवारो बृहयो महयो 
षा विश्वमामिरात । यज्ञे गृहद्वार इति कार 


रे ४९ 


ति शाकपणः ॥ उषासानक्तोषाश्च नक्ता 
र थस्याता । नक्तेति रात्रिनामानक्ति भूतान्य 
नापि वा नक्ताव्यक्तवर्णा । तयोर भवति १० 


(| [द्र ) पहुंच वाली विस्तार से खुली रहें, जमे पतियों के 
एजी हुए स्त्रियं, हे सब को तृप्त करने वाढी द्वार देवियों! 
गग हुई तुम दवताओं के लिये आसानी से चढ्ने योग्य 
१५१५० ८) पहुंच बाळी बिस्तार से खुली रहें, पतियों के 
"क्षिपं अहओं को मैथुन धर्म में (खुछ करती है) बहुत 
il ऊरु-बहुत अच्छा अंग। हे द्वार देवियों बृह! = 
‘ड हई । विश्वमिन्धा। = जिन से हर कोई (यह्ञ में) आता 
९) यज्ञ शाळा के द्वार हैं, यह कात्यक्य मानता भ 
शेक पूण मानता है, ( अर्थात्‌ आग्नि की किरण ) 
सप मे भी यही लग जायगा ) ( ९ भागी) आता 
| उप और रात्रि । उषा व्याख्या की गई है (२११ 
शत्र का नाम हे । गीला करती है छग को ओत १ 
'फास्न व्यक्त-न प्रकटरेंगवाढी ( दिन जप वड 
(६ बे रात्रि नहीं ) उन की यह (किप ) ६ ॥ 


पंधयन्ती यजते उपाके उपसि सद 
भा पदेव्येप्योषण बृहती सखी by eGangotri 
। 
















१001 . निरुक्त . [अ० ८ सु १! 
शुक्रपिशं दधान ॥ सष्मीयमाण इति वा सुधा 
न्याविति वा सीदतामिति वा न्यासीदतामिति१॥ 
यज्ञिये उपक्रान्ते दिव्य योषणे बृहत्यो मह्यौ 
सु रोचन अधिदधान शुक्रपेशसं श्रियम्‌ । शुक्रं शे. 
चतेज्वलतिकमंणः । पेश इति रूपनाम पिंशते 


शितं भवति। देव्या होतारा देव्यो होतारावयं चा; 


मिरा च मध्यम: | तयारषा भर्वात ॥११॥ . ॥ 

सुळाती हुई ( वा सुसकराती हुई ) यज्ञ के योग्य, (एस 
दूसर क) निकट स्थित, वडी, अच्छी चमकन वाली, चमकत हए 
रंग की शोभा को घारती हुई दिव्य ख्रियें उपा और रात्रि (पा! 
` यज्ञ-) स्थान में बेठें (५०।११०१६ ) हसती. हुई बा मुख 
हुई । बठें। यज्ञ क योग्य, एक दूसरे के निकट स्थित, दिन 
खें, बढी । 'सुरक्मेः=अच्छी चमकने बाळी । धारण करती 
हुई, चमकते रंग. वाळी शोभा को । शुक्र, चमकने अथे ब 
शुच्‌ ( भ्वा० प० ) से है । पेशस्‌ रूप का नाम हे, पिश (| 
३०.) से । रंगा. हुआ होता हे। ( ७-आपी ) दब्या होतार 
यह अग्नि और वह मध्यम-वायु । उन दोनों की यह का 


देव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना पर 
षो यजध्ये।प्रचोदयन्ता विदथेषु कारू प्राचीन ज्पा 
प्रदिशा दिशन्ता ॥ देव्यो हातारे प्रथमा 5. 
निमिमानो य॒ज्ञं मनुष्यस्य मनुष्यस्य यजन 
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असिता!तिसखोदेच्य ] देवत-काण्ड [१९७ 


गनो यक्षेष कत्तारो प्रूपस्याँ दिशि यष्टव्यमिति 
(िन्ती॥तिला दवार्ता दन्य तासामषा भवति ` 
ब्य दोनों होता सुखिया अच्छी बाणी वाले (हर एक ) 
प के यज्ञन के ल्य यज्ञ का उत्पन्न करत हुए, प्ररत हुए 
शेम, करने वाळे ( यज्ञके ) पूववाली ज्योति ( <आहवनीय 
प) को विधि से ( पूजनीय ) दिखलाते हुए ( १०।११०।७ ) 
ग होता, मुखिया, सुन्दर बाणी वाले, उत्पन्न करते हुए यज्ञ 
॥ मनुष्य २ के यजन के लिये । प्रेरते हुए यज्ञा में, करने वाले 
पके ) ( आग वायु के विना यज्ञ नहीं होसकता है) पूर्व 
शम यजन करना चाहिये, यह बतलात हुए । ( ८-आभी ) 
देवी; -तीन देवियें, उनकी यह ऋचा हे ॥११॥ 

आनो यज्ञे भारती तूयमातवळा मनुध्वादह च 
ती । तिस्रो दवीबहिरेदं स्यानं सरस्वती खपत: 
णु ॥ ऐतु नो यज्ञ भारती क्षिप्रम्‌ भरतं आ 
स्तस्य भाः। इळा च मनुष्यवदिह चेतयमाना 
ह देव्यो बहिरिद सुखं सरस्वती च सुकमणा आ. 

प्न्‌। तष्ट तृणमश्नुत इति नैरुकास्थिष॥ स्पाद 
॥्णस्तक्षतेी स्याकरीतिकर्मण ।तस्पैषा भवाति 


पको प्रमा जल्दी हमारे यज्ञ मे आवे, तथा मनु 0. 

( अपने कृतव्य का ) जानता हुई इल देवी यहां ( आवे ) | 

पती ( आवे ) । यह अच्छे कम वाढी तीता दा 
यज्ञम 


पुषकारी का पर शें (a ०१९१७1४) आव angot 

























३९८] निरुक्त [अ० ८ ख०.१९५ | 


भारती जल्दी । भरत सूर्य है उसकी ममा ( भारती ) और इज 
मनुष्य की न्याई जानती हुई यहां ( आवे ) और सरखती। 
तीनों देविये इस सुखकारी कुशा पर अच्छे कर्मों वाली बेटे । (९- 
आमी ) बरष्टा शीघ्र प्राप्त होता है ( त्रर्‌अशू-+ता से) यह | 
नैरुक्त मानते हैं। अथवा दीप अथेवाळे तिप्‌ ( भा०३५ ) पे, 
वा बनाने अर्थ वाले वक्ष ( भव्रा ०१० ) से है,उ सकी यह होती है।१३ 
य॒ इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपेरापिशदुवनातने 
विश्वा । तमद होतरिषितो यजीयान्देवं सषरमिह। 
यक्षि विद्वान्‌ ॥ य इमे द्यावापृथिव्यो जनयित्रयो 


NAN NN 


' रूपैरकरोदमृतानि च सर्वाणि तमद्य होतरिषितों य 
जीयान्देवं त्वरमिह यज विद्वान्‌ । माध्यमिकस्वः ॥ 


हेत्याहुमध्यमे च स्थाने समाम्नातोऽमिरिति शाकपूणिः | 
तस्यैषापरा भवति ॥१४॥ 
` (विश्वके) उत्पन्न करने वाळी इन दो ओर एथिवी को | 
और सारे भुवनो को रूपों से जिसने बनाया है (मिन्नरआकृतियाँ | 
वाला बनाया है ) उस त्वष्टा देव को हे होतः ! ( हमसे ) मेरा | 
हुआ तू आज यजन कर, तू जो पूरा यष्टा और विद्वान ह (१ || 
: १९०९ ) जिसने ( विश्व के ) उत्पन्न करने वाळी इस थ ओर “ 
प्रथिवी को रूपों से तय्यार किया है, और सारे भूतो की (९ मा 
से तय्यार किया हे) उस को, आज हे होतः! मेरा हुआ | 
प्राथना किया हुआ ) उत्तम यष्टा त्‌ लवष्टा देव को, स | 
पूज, व्‌ जो जाननेबाला है॥ (यह त्वष्टा कौन हे) लश रपि | 
( मध्यम स्थानी, ताु.ता,त्िद्युव.) देह, क (आ. | 

















| ताल] देवत-काण्ड त 
एप स्थान में पढ़ा गया है * । आग्नि हे, | यह शाकपूर्ण 
1३, उस की यह ऑर ( ऋचा ) ई (जो अग्नि के स्पष्ठ 
वाली हे ) ॥ १४ ॥ 

रया वधते चारुरासु जिह्यानामुः्वः स्वयशा 


पिउने तष्टुविभ्यठुजायमानात्मतीची ।सं प्रति 


तर । प्रतीची सिह प्रात जॉषयत | द्यावापायन्या 


2000 0 5 3. त फनननाा 
| + निघण्टु में त्वष्टा मध्यम स्थानी देवताओं म पढा गया द्व, 
थिये माध्यामिक होना चाहिये | आप्री दोने से यहा आप्री देव” 
॥मपढा ह, न कि पृथिवीस्थानी होने स, यह अभिप्राय है 
| इस मन्त्र में त्वष्टा यज्ञनीय कदा इ, हाता को उस के यजन 
| प्रेरणा की हे, यह प्रेरने वाळा मज॒ध्य होता दै, जॉ मन 
| ६ है. इस लिये प्रेय होता मनुष्य होता स मित्र देव्य होत! जा 
5. भा दे! सो जव यज्ञन करने वाला अन्त हुआ,तो उस खे यज 

| शा आग्न नहा हो सकता उस भिन्न ही होसकता दै, सो 
|; ऱ्य में पढने से माध्यामेक दी यु 
hy [उत्त ताप (अग्नि) का नाम दै 
| भेर होता हे, अत पत्र भिन्न २ रूप 


[भाम हे 
0 , ओर रूर तीनों लोगो म ब 
भी पढा है, ओर उत्तम स्थान में मी पढ हा 


हीय षो मनुष्यरूप बनाना आद पार्थिव का हः, । ल्यि 
लि क जा रूप हे, बह इसी का क Bo 
| देवताओं एस का यज्ञ ० by eGangotri . 





| 


[थो के रासायनिक 


( आकारो ) को बनाना 
रहे दै इ लिये मध्यम 





2 हर 
४००] ' ` निरुक्त [अ० ८ ० १६ 


पात वाहरात्र दात वारणा शत वा मत्यक्त [हह 


सहन प्रत्यासवत ॥१५॥ 
इते द्वितीयः पाद! । 

अकट होकर ( आग्नि के रूप में प्रकाशमान होकर ) बह 
सुहावना ( त्वष्ठा-अग्नि) इन ( क्रियाओं ) में बढ्ता हे, तिरछो 
( काष्ठां )की गोद में ऊंचा उठता हे अपने अधीन यश वाहा »। 
उत्पन्न हुए लष्ठा से दोनों कांपते ४, दोनों छोट २ कर † उत 
सिंह की अलग २ सेवा करते हैं ( १।९५।५ ( आविः=जित- 
` छाने से-प्रकाशने से, उस में होने बाळा=पकाबामान हुआ - 
बढ़ता है सुहावना इन में । चारु, चर (भ्वा०प) से दे, जिह, ' 
'हा (जुआ) से हे । अध्वे ऊंचा होता दे स्त्रयश्ाश=अपने | 
अधीन यक्षवाछा । उपस्थे=गोद में । दोनों उत्पन्न हुए तटा से | 
कांपत हैं। दोनों छोट २ कर सिंह की अलग २ सेवा करे है, . 
दोनों=धो और परथिवी वा दिन रात, वा दो अरणियें, छोट | | 
हुए, सिई=सहारने वाळे को, अलग २ सेत्रा करते हैं ॥ १५॥ | 

वनस्पतिव्योख्यातः । तस्यैषा भवाति ॥१६॥ 


(११-आप्री ) वनस्पति व्याख्या किया गया दै (८१ ) । 
- उसको यह ( ऋचा ) हे ॥१६॥ 


oO ८ ६ 
% टेढो के मध्य में सब की अघोगति हुआ करती दै? पर पणा 


उन में भी ऊपर उठता दै । । अथात्‌ बार २८ प्राति दिन | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 









| लसति] देवता . (५१ 


सृज प्मन्यासमञ्जन्देवानाँ पाथ ऋतुथा इ- | 
|. वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः स्वदन्तु हव्यं 
(तिन ॥ उपावसृजात्मनात्मानं समञ्जन्देवा- | 
तावतो हवींषि कालेकाले । वनस्पतिः श- 
दी अभिरिसते त्रयः स्वदयन्तु हव्यं मधुना 
रे च । तत्को वनस्पातिः। यूप इति काल- 
भिरित शाकषूणिः तस्यैषापरा भवति॥१७॥ . 


| | ३ बनसपते)स्वयं देवताओं के अन्न और हृबियो को प्रकट 
पणा अपनेरे समय पर उनको दें । बनस्पृति,शमिता -ओर 
मधुरे और घृत से हव्य को सादु बनावे ( १०९१९ 
|देखये अपने को, प्रकट करता हुआ देवताओं १ द 
| ऋतु मे = समय समय पर, हविर्यो कों । पत्त्या) 
` ॥Wर अ3िनदेव यह तीनों स्वादु बनाए हन्पका पड» 
परप सो कोन है वनस्पति! यूप है यह कार पया 
1 है यह शञाकपूणि मानता दे, उसकी यह और है ॥९ 

श्न्त खामध्यरे देवयन्तो वनससत र 
_ स्ति इविणह घाल र भा 
खे ॥ अञ्जन्ति खमध्ये देवान्काम 
hh द । यदृध्वेः स्था- 
॥ मधना देव्येन च घतेन च न 
hrs ¬ 1 ब्वा ते ढृत'क्षया 
|िषिणाने च नो दास्यसि । प ` ` ` 
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४ । 
4. । ी 
है | 


] “> 


मातुरस्या उपस्थ उपस्थान । आभारात शाकप,| 


तस्येषाऽपरा मवाते॥१८॥ | 
हृ वनस्पत दवताआ का प्यार करन वाल यम तुझ दः 
मधु * (=घृत ) से चुपड़ते ६, सो तू चाह ऊंचा खडा हो, गा 
इस माता ( प्राथिदी ) को गोदम ( तेरा ) वास हो (हेरा 
( सबंधा ) यहाँ इम मं घनदे ( २।८।१ ) चुपडते ६ तुझ या 
देवताओं को प्यार करने वाल । इं बनस्पत : दव्प मधु पा 
से, जा तू केक खड! होगा,आर हमें घन देगा । यद्वा इप पा 
। गादम तरा वास (कया गया । आग्न ह, यह शाक 
मानता हे, उपकी यद ओर है ॥१८॥ 
देवेभ्यो वनस्पते हवींषि हिरण्यपण प्रशि 
` अथेमाप्रदक्षिणिद्रशनया नियूय ऋतस्य वर्ष 
रजिष्ठेः ॥ देवेभ्यो वनस्पते इव।षि हिरिण्यपण «| 
णापि वोपमार्थे स्याद्धिरण्यवणेपर्णेति। प्रदिव 
पुराणस्ते सोऽथों यंते प्रश्मा यज्ञस्य वह पथि । 
ऋजुतमः रजस्वलतंभं प्रपिष्ठतमेरिति वा | ४ 


- प्रा भवात ॥१९॥ 

सुनहरी ( तेजामय ) पत्तावा 
हुआ तू यज्ञ के सरल तीथे मार्गों से (१८ ४ 

ला पेत० २ १ र ) द्वी 


| 


R | 
yp 


\ ; | 


ळे हेवतस्पत परदा | 
[अ रि 


# पत्रे देव्य मधु यदाज्यम ( 
1 ण क्रम से देवताओं के पास द 
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। [४०३ 
वने वाली शक्ति ) से बांध कर हवियें छजना, यह तरा 
[|| आधेकार हैं ॥ देवताओं के लिये हे वनस्पते हबिये, ह. 
हलो पत्तों वाले, वा यज्ञ रूपी पत्तों वाळे, अथा उपमा अ 
॥ सकता है, सोने के रंग के सदृश रंग बाळे पत्तों बाळे । . 
से अर्थ = पुराना हे वह तेरा काम, जो तुझे कहते हैं । यज्ञ 
जा मार्गों से, ऋजिेः = बड़े मरछों से वा बडे जलवाहों 
| उत्तम रूप वालों से । उस की यह और (कचा) होती है १९. 


जा परपत रशनया नियूय पिष्टतमया वयुनानि 
प। वह दवत्रा [दाधषाः हवीषि प्र च दातारम 

“॥वाचः॥ वनस्पते रशनया नियूय सुरूपतमया 
नि विद्वान प्रज्ञानान प्रजानन्वह देवान्‌ यज्ञ 
प साप प्रश्राह च दातारममतषु दवेषु ॥ स्वाहा- 
र ॥ स्ाहत्येतत्‌ सु आहोत वा स्वा वागाहेति वा 


NN NO 


हित वा स्वाहुतं हविजुहोताीते वा । तासामेषा 
॥२०| 


* वनस्पते! हमारे कर्मा को जानता हुआ तू दाता का हावया 
[पनत सुरूप वाली रस्मी स बाँध कर दवआ भ लजा, 
ऐश को देवता आ म (जाकर )बतळा ॥ हे वनस्पत आते 
ता से बांध कर, प्रज्ञाना का जानता हुआ, प्राप्त करा 
' म ( १५-आप्री ) स्त्राहा कृतयः | खाहाऱशुभ कहना 
। ) अथवा जो अपनी=वाणीमसेदबाणी कहती है । 

है) अथत्रा अपने को कहता है, अथवा शुभ आहुते 
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४०४] निरुक्त [अ० < हह | 
हो, इस आभिप्राय स इवि होमता दे (छु+आ+हु)। 
( स्वाहकृतियों ) को यह (ऋचा ) हे ॥२०॥ | 
सद्या जाता व्याममात यज्ञमाभदपानामभवत 
रांगाः | अस्य. हातुः प्रादश्यृतस्य वाच साहश्र| 
हविरदन्तु देवाः ॥ सद्या जायमानो निरमिमीत कूः | 
` माग्नदवानामभवत्दुरागाम्यस्यं हातु प्रादश्यत | 
वाच्यास्य स्वाहाकृत हावरेदन्ठु दवा शत यजात | 
इतीमा आप्रीदेवता अगुक्रान्ताः । अथ रिदष 
प्रयाजावयाजा । आग्नया इयक ॥ २१॥ |. 
आग्नि झटपट प्रकट होकर यज्ञ को रचता है, ओर देवा 
का अग्रगामी होता हे । पूव दिशा म॑ ( आइवनाथ म ) आए 
इस होता की बाणी (सुख) में स्त्राहा की हुई हावे का द ह| ' 
( १०।११०।११ ) जल्‍दी प्रकट होते ही रचता है प का क 
और देवताओं का होता है पुरोगामी । इस होता क! था 
( पूर्व दिशा ) में पहुँचे हुए की, बाणी मनसुख मसा 
हवि को खाबं दत्रता। यह आमा द 
प्रयाजों और अतुयाजों का ) विचार करत रै 
वाले हैं प्रयाज ओर अनुयाज कै । आग्ने देवता 


“ कहते ह ॥ २१ ॥ तत ं 
प्रयाजान्मे अनुयाजाश्च ला 


विषो दत्त भागश्र। घृतं चापां पुरुष च! 


क lM i क नङ ग 
मी दृविर्भा 
CC हैं प्रयाजनामी,॥ ओर. सिङ बाजार by eGangotri 


वे ह पर 


हे 
| 
| 
| 
| 





| | 
१२ | पर्जितुयाजाः ] देवत-काण्ड [४०५ 
$ श्र दीधमायरस्तु देवाः । तव प्रजाया अञु॒याजाश्च 
केवळ ऊजस्वन्ता हावषः सन्तु भागाः । तवारने 
ग्ो३ऽपमस्ठु सवस्तुभ्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्तः । 
/ आग्नेया वे प्रयाजा आरनेया अनुयाजा इति च 
राह्मणम्‌ । छन्दोदंवता इत्यपरं छन्दांसि वे प्रयाजा 
१ |-दास्युयाजा इति च राह्मणम्‌ । ऋतुदेवता इत्यप- 
| तवो वे प्रयाजा ऋतवोऽचुयजा इति च ब्राह्मणम्‌ । 
शुदेवता इत्यपरं पशवो वे प्रयाजाः पशवोऽचुयाजा 
| ति च ब्राह्मणम्‌ । प्राणदेवता इश्यपर प्राणा वै प्रया- 
| णाः प्राणा वा अबुयाजा इति च ब्राह्मणम्‌ । आत्म 
| खता इत्यपरमात्मा वे प्रयाजा आत्मा वा अडयाजा 
गत च बाह्मणम्‌। आग्नेया इति ठु स्थातः । भाक्त 
३ गत्रमितरत्‌ । किमर्थे पुनरिदमुच्यते । यस्यै दवता 
॥| ऐपिगृहीत स्यात्तां मनसा ध्यायेद्षद्करिष्यन्चिति ह्‌ 





षातिथं देर्घतमसं. प्रेषिकमित्युभयवन्त्यतोऽन्यानि 
| 'नुनपात्वान्ति तनूनपात्वन्ति ॥ २२ ॥ 
| (आप कहता हैं ) हे देबताओ प्रयान ओर अनुयाज निर 
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४०६ नरुक्त [अ० ८ सः २२ | | 


मुझ दा, आर हाव का सार वाला भाग ( स्विष्ठकुन भाग ) 
दा, जळा का सार घुग आर आषधियां का सार(पुरुष भाग दो) 
आर आग्न का दाध आयु हा। ( वेश्वेदव उत्तर देते हैं ) 


प्रयाज आर अनुयाज निर तर हांग,आर इवि के भी जो साखाहे 
गई, ह अभ यह सारा यज्ञ हो तरा हो, तेरे लिये झुक चारों 


दिशाएं ( १०५१।८-९ )। 'आश्नय इं प्रयाज ओर आग्नेय र्‌ 
अनुयाज” यह ब्राह्मण ई । छन्दो दवता बाले हैं ( प्रयाज और 
` अनुयाज ) यह दूसरा मत हे । छन्द हैं भयाज ओर छन्द है 
अनुयाज” यह त्राण ३ । ऋतुदचता वाळ ह यह आर मत हे । 
ऋतु हैं प्रयाज ओर पशु हैं अनुयाज'यह ब्राह्मण ह । प्राण देवता 
बाळ हैं, यह और मत दें। प्राण हें प्रयाज और अपान हैं अतुः 
याज? येह ब्राह्मण हे । अपना आप देवता वाले हैं यह ओर मत 
हैं “अपना आप हैं प्रयाज ओर सन्तान ४ अनुयाज” यह ब्राह्मण 
हे । किन्तु आग्नय हैं यह निर्धारण है। दूसरा सत्र ओपचारिकमात्र 


हे)आग्नय होने में मन्त्र प्रमाण हे-दूसरे मतों में निरे ब्राह्मण बचन, _ 


“~ जर सर 5 
हँ, सो त्रह्माण वचन प्रायः ओपचारिक होते ४ देखा 9९५ ) 


(श्च) किस लिये यह कह्दा है(पयाज अतु याज के देवता का विचार) 
( उत्तर ) 'जिस किसी. देवता के लिवे हवि ग्रहण की १! 


को मन से ध्यान कर, जब वषटू करने लग? यई जाना जाता 
दै ( ब्राह्मण हे ) ( सो आपियों क सम्बन्ध मं प्रयाग अनुयाजि 
के देवता निणय'किर बिना किसका ध्यात कर इसलिये 9 
के देवता का निर्ण । किया हे) सो यह ग्यारह हैं आमी ब 
उनमें से वातिष्ठ का ( ७१३ ) अत्रिका, (९११४ ) व्यू 
' का ( १०।६।२ ) और ग्ृत्मपद का ( २।१।३ ) यही 
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र | 2 
| अच! देवत-काण्डं [४०७ 


| देवता वाळ हैं। मेथातिथि का ( १।४।२ ) दारधतमा का (१।२१। 
| १) और म्रैषिक (मेष ग्रन्थ में कहा ) यह दोनों वाळे ( नरा- 
शस ओर तनूनपाव वाळ) है । इन से भिन्न अर्थात अगस्त्य वा 
अंगिरा का ९२ २४९. 1वेशत्रामैत्र का ३१४, कश्यप का ९। 


| १५ जमदभ्नि का ९०1९१९ तनूनपात वाले हैं ॐ ॥ २२ ॥ 


नवमोऽध्यायः । 





| अथ यानि ग्राथेव्यायतनानि सत्वानि स्तुतिं ल- 
| भन्ते तान्यतोऽनुक्रमिष्यामः । तेषामश्वः प्रथमागा- 
| मी भवते । अश्वोग्याख्यातः । तस्यैषाः भवति ॥१॥ 
$अश्चो वोळहा सुखं रथं हसनासुपमन्त्रिणः। शेपो 
4 रोमण्वन्तो भेदो वारिन्मन्ड्रकं इच्छंति | दन्द्रायेन्दो 
परि खव ॥ अश्वों वोढा सुखं वोदा रथं वोढा । सुः 
| मिति कल्याणनाम कल्याणं पुण्यं सुहित भात 


| पुहित गम्यतीति वा । हसेता वा पाता वा पालयिता ` 
| रत गम्यतीति वा। हर्तता वा पात ॥ 


कक | कर क कक्कर क कळ त कका 0 क कनक ७७% ' 
ttt 


oS TCT 58 2०० ६ 
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: | * आप्री सूक्त तीन प्रकार के हैं,एक वह जिन में नराशंस देवता हे, 

| पर तनूनपात नहीं: दूसरे वह हैं, जिन में तनूनपात है, पर नराश 

| रदी, तीसरे बह हैं, जिन में दाना दें । | | 

| % यह खण्ड यहां असम्बद्ध दे, टीकाकार से अव्याख्यात हे! 
गे पाठ छोक है। तथापि अंक इसके अनुसार आजकल उद्धृत हो 


२७ 
| रह है, इस लिये पाठ रहने दिया हे ॥ 
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४०८] निरुक्त [अ० ९, | | 
वा । शेपमच्छतीति वारि वास्यति ॥ मानो या. 
ख्यातस्तस्येषा भवति ॥२॥ | 


माना भित्रा वरुणो अयमायुरिन्द्र कुक्षा मल: 
परिख्यन्‌ । यद्वाजिनों .देवजातस्य सः प्रवृक्षात्नों | 


~ १००१ 4९ 


विदथे वीयाणि ॥ यद्वाजिनो देवजातस्य सस. | 
णस्य प्रवक्ष्यामो यज्ञे विदथे वीर्याणि मानस्चं मित्रश्न | 
वरुणश्चायमा चायुश्च वायुरयन इन्द्शचोरक्षयण क 
भुणां राजेति वा मरुतश्च परिख्यन्‌ । शङ्कानः शः 
कोत्युन्नेतुमात्मानं शक्रोति नदितुमिति वा शक्रोति 
तकिहुमिति वा सरवतः शङ्करो;स्बिति वा शरोता |, 
तस्येषा भवति ॥ ३॥ | 


अब जो प्रथिवी स्थानी द्रव्य स्तुति पाते ६, उन को भ | 
क्रम से कहें गे। उन में से अश्व प्रथमागामी होता है। हे | | 
व्याख्या किया गया हे ( २२७ में) उत की यह (कवा॥ | 
देवताओं से उत्पन्न हुए गतिशील अश्व क, जिप छि. | 
में इम सामथ्यै कहें गे, इस से मित्र, वरुण, अर्यपा, आयु (१५ || 
बढे नित्रास वाला इन्द्र ओर मरुत मत हम पर आर | ( ; 
( किन्तु अनुपाति दें ( १।१६२।२ ) जित लिये देशा | 
उत्पन्न हुए (जेरा कि कहा है सूरादश्वं वसो + | 
१६३।२ ) | 'सप्तऱ्गतिशीळ के । कहे गे । वि डौ |` 
( वीरोचित-) सामर्थ्यं, मत हमें इस से मित्र वर" | 
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। gh] देवत काण्ड [३०९ 
॒ | लगति शॉळ, वायु । आर इन्द्र, ( क्रभुक्षा ) बड़े निवास 
हा ( खुले अन्तरिक्ष पं रहने वाढा उरु+क्षय से ) अथवा 
हुम का राजा ( ऋशु+क्षा ) ओर मरुत, आक्षेप करें । 
। |३-) शङ्नि=्समर्थे होता हे अपने आप को ऊंचा छे जाने. 
| ॥(पकनउततनी; ) वा समर्य. होता है बोलने के (क+नद्‌) 
| पस्थ होता हे उड़ने के ( शकू+तक, भ्वा० प० ) अथवां 
ओर से. कल्याणकारी हो ( यह जिस के विषय भें चाहते 
|) (कक ) अथवा निरे शक्‌ ( स्त्रा० प० ) से है। उस की 
 हिक्चा है॥ ३॥ , 

| कनिऋदज्जजुषं प्रब्रुवाण इयति वाचमरितेव | 
।प्रप्‌। सुमङ्गलश्च शकुने भवासि मा त्रा काचि 
(ममा विश्या विदत्‌ ॥ न्यकन्द।ज्जन्म प्रुवाणा 
य शब्दस्तथा नामेरयति वाचमीरयितेव नावम्‌ 
भिगलश् शकुन भव कल्याणमगलः। मंगळ गिरत- 
|स, गिरत्यनर्थीनिति वांगलुमगवत्‌।मज्जयाति 


| | पर ३ शब्द करता हुआ ( अपने ) जन्म का कहता हुआ 
| | रणी को प्रता हे नाविक नाका का) है शकुन शुभ 
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हु? ०] १ निरुक्त [अ०९ सण | 


मंगल वाळा हो, मत तुश कोइ उपद्रव किसी भी ओरसे ग 
(२।४२।१ ) बार शब्द करता ई जन्म को कहता हमान | 
इस का शब्द है, बसा नाम ६। भेरता है तू वाणो को (बार) | 
जसे (नोका का) भरन बाळा नाका को । हे शकुन हो हमारे क । 
सुमंगल अच्छे मंगल वाला । मंगल, गृ ( क्र्या० प० ) कञ्ञा 
(=रतुति अथ ) मं वतमान गृ ( तु० प०) से है ( स्तुति हे | 
योग्य होता.हे) अथवा अनथां को निगळता है (गृ निले | 
तु०प०) । अथवा अङ्गल = अंगो वाळा (दही शहद आदि आण | 
बाला-अङ्गछ, इस क आद म म्‌ आकर मंगल हुआ ६) अक्वा | 
पाप ( अनिष्ट ) को नाश करता हे (मज्ज स मंगल) यह चर | 
मानत ६ । । अथवा सुझे प्राप्त हो ५ एसा चाहा जाता ६ | पण 
गम्‌ से )। पत तुझे कोई दवात्र (उपद्रव) किसी ओर से जागे॥ ॥ 
किसी काम के लिये तय्यार होकर खड़े हुए ग्रत्ममद क अ | 
कपिञ्जल ( पक्षी ) ने शब्द किया, उत विषय के कने बाग 
| 


यह ( ऋचा ) हे ॥४॥ | 

भद्र वद दक्षिणतो भद्रसुत्तरतां वद | मॐ 
स्तान्नो वद भद्रे पश्चात्कपिञ्जलः॥इति सा निंगदर्भा || 
ख्याता।गृत्समदो ग्रत्समदनो गृत्स इति मेष | 
गृणातेः स्तुतिकर्मण; ॥ मण्डूका मज्जका मरज | 
न्मदतेर्वा मोदितकर्मणो मन्दतेर्वा तृपतिकर्पण* मश्श 
यतेरिति पैयाकरणो मण्ड एषामोक इति चा मी 
मदेवा सुदेवा । तेषामेषा भवाति ॥५॥ 
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हे | है कापञ्मेळ RIT स भद्र कहा, उत्तर से भद्र कहो, भट्ट 
हा परि लिये सामने से कहो आर भद्र पीछे से कहो ॥ यह पढ्ने 
र) प 1 व्याख्या क गई है। ग्रत्तमद-बुद्धपान्‌ आर इप से 
प ॥ हुआ । यत्स बुद्धिमान्‌ का नाम है, स्तात अर्थ वाढे 
षे |घा० प°) से ॥ (३-) मण्डूकाः=मञ्जुका=डवकी 
के [ने से ( जळ में 'डुबकी लगा जाते हैं, मज्ज, अश प० से ) 
(खा प्रमाद अथ वाळ मद्‌ (.भ्या० प०-देखो पूर ३।१९ 
ग |अचसथक' घातु ) से। ( सदा प्रसन्न होते हैं ) अथवा तू! 
बा | वाले मन्द ( भ्या आ० ) से है (सदा तृप्त होते हैं )। 
$ | ( चु० उ० ) से हे, यह वेयाकरण मानते हैं ( अनेक चित्रों 
ग | पृषत होते हैं ) अथवा जळो में इनका निवात दै ( मण्ड+ 
1 बस से ) मण्ड मदू से बा मुद (भरा? आ० ) से | उन की 
॥ | ऋचा है ॥५॥ 
श 

| संवत्सरे शशयाना ब्राह्मणा त्रतचारिणः ॥बाचे 
.पजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः ॥ संवत्सर 
. थाना ब्राह्मणा ब्रतचारिणो ऽडुवाणाः । आफिवोप- 
पिस्याद बराह्मणा इव ज्रतचारिण इति।बाचं पर्जन्य 
| प्रावादिपुर्मण्हूकाः । वसिष्ठी वषकामः पन्यं 
ति ते मण्डूका अन्वमोदन्त स मण्डूकानचुमाद 
| "टवा तुष्टाव । तदभिवादिन्येषग्भवात ॥ ६॥ 


नतचारी ब्राह्मणों की न्याई बरस भर ( शरव म ळकर 
॥ के आने तक ) लेटे हुए मण्डूक मध स प्यार की हुई बाणा 
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को बोळे ( ६।१०२।१ ) वरस भर छटे हुए ब्र.हमण ब्रत बाई 
अर्थात न बोलते हुए ( वाणी का संयम किये हुए ) अक | 
उपमा के अर्थ में हो सकता है, ब्राह्मणों की न्याई त्रतचा | 
( जसे ब्राह्मण वर्षा ऋतु म उपाकम म चदवाणी को उच्चारे | 
हैं, वसे ) मेघ से प्यार की हुई बाणो को उचारते भए मूर] 
वर्षा की कामना वाळ वासिष्ठ न मघ को स्तुति की, माझो | 
उसका अनुमोदन किया, तब उसने अनुमोदन करत हुए मरो 
को देख कर ( उन्हीं को ) स्तुति को । उस के कहने, बाढी 
यह ( ऋचा ) इ ॥६॥ 

. उप प्रवद्‌ मण्डूका वर्षमा वद तादुर। मध | 
इदस्य पवस्व विगृह्य चतुरः पदः ॥ इति सा;निगेद | 


वत एाभिरित वा तषामेषा- भवात ॥ ७॥ 

पास आकर बोळ हे मण्डूकि, वर्षा को वतढा ई 
वाळी । तालाब के मध्य में चारों पेर. फेाकर तर! ग | 
से शे व्याख्यात है । ( ४-) अक्षाः=व्यापते हें इन की हे | 
रिय ) अथवा इन से ( एक दसर के धन को ) ग्रा. " | 
उन को यह ( ऋचा ) है ॥ ७ ॥ । | 

प्रावेपा मा बृहतो मादयति प्रवातेजा ई | 
बताना । सोमस्येव मौजवतस्य म्नो | 
जागृविमह्यमच्छान ॥ प्रवेपिणो मार्ह ह. है 
कंस्य-फल्मानिमादयत्ति,। प्रवातिजञा: 1 














३ जतो मूजवति जातो मूजवान्‌ परेतो मुञ्ज 
॥ शसुझो विसुच्यत इषीकया । इषीकेषते्गतिकर्मण ` 
मपीतरेषीकतस्मादेव । विभीदको विभेदनाजाग 
|िनागरणान्मह्ममचच्छदत्‌ । गशसत्यचान्प्रथमया 
|प्न्दत्युत्तराभऋषरक्षपारदनस्यतदाष वेदयन्ते ॥ 
१ ॥ाणो हन्तेवी ग्रणातेर्वा गृह्वातेर्वा तेषामेषा भवति 
द्‌ बडे के ( फल ) प्रचुर वायु वाले स्थान में उत्पन्न हुए, 
हरी भूमि में होने चाले काँपत हुए अन्न मुझे मस्त करते हैं। + 
गते बाला # अक्ष, सूजवान में उसन्न हुए सोम. के भक्त की 
| पुञ्ञ उत्ताहेत करता है ( १०२४१ ) कांपते हुए बह 
ने शको, बड़े विभीदक के जो फळ हे, मस्त करते हैं । प्रवाते .. 
उत्तम वन में उत्पन्न हुए । काळरी भाषे में बर्तमान । 
| (रिण-जळ शन्य, अथवा ऋ ( क्रधा०प० ) से । अलग हुआ 
| गि हे । अथवा इस से ओपथिथे अळग हुई होती हैं (रम्‌ से )। 


| |^ सभे हुआ। सूजवान, प्रेत हे=सुञ्जवाछा । सुञ्न = तील 
| उँदाई जाती हे । इषोका, गति अध वाळे इ५( भ्व्रा १3०) से 
| तिका झे होती है )। पा दती झा (बाण) 
५ क अक्ष्‌ जुआरय को जगात इ, रात क समय खलन स वा 


वाढा हये में जागता है; और द्वारने घराला शोक में उद 


| 
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४१४] ' निरुक्त [अ०९ पप | 
भी इसी से है । 'विभीदकऱफाडन से ( बि+भिदू,- ९०३. )३ | 
जाय़रांवेरजागने त । मुझ उत्साहित करता ह। प्रशा करता 

इन को (अक्षांको) पहछी ऋचा से, और निन्दता है अगढी 

चाओं से । अक्षो से शिथिल हुए ऋषि का यह आपे जानते | 
(९) ग्रावाणः्=इन्‌ ( अ०प० ) का ( सोम को ताईत है बाग. 
(क्रधा०प०) का, ( स्तुति किये जाते हैं ) वा ग्रह ( क्रपा०३०) ` 
का, ( ग्रहण किये जात ई ) उन की यह ( ऋचा ) है ॥ ८॥ _ 


प्रेते वदन्तु प्र वयं वदाम ग्रावभ्यो वाचे वदता 
वदद्भ्यः । यदद्रयः पवताः साकमाशवः शोकं घो | 
भरथेन्द्राय सोमिनः ॥ प्रवदन्ते प्रवदाम व ग्र | 
भ्यो वाचं वदत वदद्गयो यदद्रयः पर्वता आदरणीय! | 


सह सोममाशवः क्षिप्रकारिणः । शोकः शृणाति | 


स्थेषा भवात ॥ ९॥ 

(ग्राव ) बोले (शब्द करें) इम स्तुति करे (8% 
बोलते हुए ( शब्द करते हुए ) ग्रावो के छिये बाणी बोढो | | त 
पढ़ो ) जब तुम हे आदरणीय ग्रावो जल्दी करते ६५ क. ॥ 
` सुनने योग्य शब्द इन्द्र के लिये धारत हो, त उ" ण 
' बनते हो ( ९०१९९) बाळं यह, बोलते ई इप) रो * 
वाणी बोळा, बाङते हुओं के लिये, ज ws 
ग्राव इकडे सोम को, जागत माती त्यार 5 । 


ऋतम ) ग 


ह| 
र | हास] | देवत काण्ड [४१८ 
) ||ह खाप ) स घाप, घुष ( चु० उ० ) स हे । ( तब तुम ) सोम 
३ ||ह होते हो, अथवा सोम वाळे ( यजमान ) के घरों में (इन्द्रके 
. दि) शब्द करते हो । (६ ) जिस स मनुष्य स्तुत किये जाते 
| इह नाराशस मन्त्र होता है, उसकी यह ऋचा है ॥९॥ 
[| अमन्दान्त्स्तोमान्प्रभर मनीषा सिन्धावधि क्षि 
। पी भाव्यस्य । यो मे सह्तममिमीत सवानतुतों 
| जा श्रव इच्छमानः ॥ अमन्दानस्तोमानबालिशा- 
॥वसपान्वा। बाला बळवता भतन्यां भवलम्बाऽस्मा 
मढ भवतीति वाम्बास्म बलं भवतीति वा बलं प्रात 
[ब्यिवाहतः । प्रभर मनाषया मनस इषया स्तुत्या 
। हिया वा । सिन्थावाधे निवसतो भावयव्यस्य राज्ञा 
| | सहस्र निरामेमीत सवानतुर्तों राजातुण इति 


रमाण शत वा प्रशसामच्छमानः ॥१०॥ 
| न्यु पर रहते हुए भावयव्य के भ गम्मार (वा बड ) 
रचता हु, जिस' यक्ष चाहते हुए न जरा करन वाल 
| | ने मेरे बहुत से सोमयज्ञ पूरे किये ( ११२६।१ ) अमन्दा 
(प्न वच्चा के. योग्य ( गम्भीर) वा छोटे | वाल।-ब्ल से . 
हा दै (बल+अण ) अथत्रा माता इस के लिये पर्य्या होती 
। अम्वान-अळ ) अथवा माता इत हें लिये बळ होती है 
चिल ) अथवा बल ( शब्द ) है निषेध के व्यवधान 
( अबृछ; = बल हीन । -निषेधार्यक अबछ के मध्य में 
भार बभ > बांड: हुआ है) रचता हूं । मनीषया = 
गातिवादी “स्तुति सेवा ०'पज्ञा'से)॥ एफ मए ०निवास 








| 





7 | रर १ | 
करते हुए भावयव्य राजा की, जिसने मेरे बहुत से प्रो | 
पूरे किये । अतूर्तःसन चश्चल=गम्भीर वा न जब्दी का । 
हुए अर्थात धीरे २ सभीयज्ञ पूरे करा दिये प्रशंसा चाले 


हुए ने ॥ १० ॥ 
यज्ञ संयोगाद्राजा स्तुतिं छमते- राजसंयोगाइ- 


द्वोपकरणानि । तेषां रथः प्रथमागामी भवति। सो | 
रंहतेर्गतिकर्मणः स्थिरतवा स्याद्विपरीतस्य समा. | 


“~ ६ ३ ~ 


णोऽस्मास्तऽतात वा रपतवा रक्षतेवा।तस्यषा भवति|| 

यज्ञ के सम्वन्ध से राजा स्तुति पा सकता हे, रांश के | 
सम्बन्ध से युद्ध के सावन । उन भें से रथ पहले आने वाहा है | 
` रथ गति अर्थ बाळे रंह ( भ्वा०प० ) का । अथवा उलटे श. 
















बडी अच्छी तरह स्थिर होता दे ) अथवा रमण करता हुआ! | 
में स्थित होता हे रम्‌+स्था ) अथवा ( शब्द अथ बाले ) ५. 
( श्वा०प) वा रस्‌ ( भ्वा"प०) का ह । उसकी यह ६॥१४ | 

बनस्पते वीइवङ्गो हि भृया अस्मसखा गर | 
णः सुवीरः । गोभिः सन्नद्धा आस वीळयस्वास्व | 
ते जयतु जेत्वानि ॥ वनस्पते दृढाङ्गो दि मव ॥ 
` प्रतरणः सुवीरः कस्याणवीरो गोभिः सर 
बीळपस्वात संस्तम्मस्वास्थाता ते जयठ जे 
दुन्दुभिरिति शब्दाचकरणं दुमो मिन हति 4 र. 
म्यतेवी. स्माच्छन्दकर्मणः ५ तला भवा. | 





















। वनस्पते ( वनस्पाति विकार-रथ ) हह अंगावाळा, बढाने 
| अ वीरों वाला दो,इम तेरे सखा हों, चमड़े से तू महा 
(रै, इढ हो, तेरा सवार जीतने योग्या को जीते ( ६।४० 


९ ~ 


६) हे वनस्पत दढ अगावाला हा, दु जस क हम सखा ६, 


- he ) दुन्दुभि, यह शब्द का अनुकरण ह ( ताइना किया 
नो शब्द वोळता है दुंदुभि, बही उस का नाम रख दिया 
हे) । अथवा इक्ष फोड़ा हुआ ( दुम+भि दू से ) अथवा 
| अर्थ वाळे दुन्दुभ्याते का । उत्त की यह है॥ १२॥ 


| पेष शत्रूस ॥ उपश्वासय परिव च दिवे च 
*हुधा ते घोषं मन्यतां विहितं स्थावरं जङ्गमं च यत्स 


: दिभे सहजोषण इन्द्रेण च देवश्च दूराद हूत 
शुत्रन्‌। इषुधिरिषूणां निधानस्‌। तस्येषा भवात | 


| हे दुन्दुमे ! एथिवी को ओर थौ को गुजाद) सेतर रा 
प तेरा ( सिक्का ) मानजाएं, इन्द्र क ओर देवता के 

पि समान प्रीति बाळा हुआ तू अआ फो है से दुर इटा द 
॥ १४७२९ ) गुजाद पृथिवी को आरा को, तरा ध्वान 


0 जँगप। है दुन्दुभे समान 


"| प्रकार से मानें स्थावर ओर 


| तु इन्द्र और देवताओं के ताया. 


= ७८० 04 पा १७ 
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डक 


वाळा, अच्छ वीरों वाला, चमड़े से मढ़ा हुआ है, थाम | 


दूर इटा. 








४९८] निरुक्त [य० ९ ३, हे । 
` कुआं को । (९ ) इषुधिः = तीरों का निधान ( भत्ता पद 
कशा) उत्त की यह है ॥ १३ ॥ प 


बह्वाना पता बहुरस्य पुत्राश्रश्रा कृणोति स | 
नावगत्य | इज पः सङ्काः पृतनाश्च सवा 38 [चनद्धो [| 
जयति प्रसूत: ॥ बहूनां पिता बहुरस्य पुत्र इतीह 
नाममत्य मस्पयत इवापान्रियमाणः शब्दानुकणं 1 
वा । सङ्काः सचतः सम्मूवादा करत! । पृष्ठ निनद 
जयात प्रसूत हत व्याख्यातय ॥ हस्तप्नो हसं | 
हन्यतं । तस्यषा भवात ॥१४॥ शः 
(यह) बहुता. ( वाणा ) का पिता, आर बहुत इस के पुत्र | 
(स्तत्राण) युद्ध म॑ पहुंच कर चिश्चा ( शब्द ) करता हं (वाण | 
को निकालते समय )। इषुथि ( योद्धा को ) पीठ पर ब | 
हुआ प्ररता हुआ ( फेकता हुआ ) सारे संकटा आर पना है 
को जीतता हैं ( ६।७५।८ ) बहुतों का पिता, बहुत ईप क | 
पुत्र है, बाणों के अभिमाय से कहा है ( चिश्चाकुणोति) गारे हि 
इंसता है ( बाणों की धात की नोकों से ) जब कि सुखता ९ 
अथवा शब्द का अनुकरण है (चिश्चा शब्द करता है)। पक्षी) प 
सच ( भ्वा० आ० ) से वा संपूर्वेक के ( तु? १२ ) से 
ठ्याख्पात है | 
पीठ पर बांधा हुआ जीतता है भेरा हुआ । यह ॥ | 
( १०- ) इस्तघ्रः# = हाथ पर ताडना किया जाता दै 
से-) उसकी यह हे ॥ १४ ॥ 


| क ज्या की रगहू से दचने के लि 
गाचा चम हस्सअम Math Collection. Digitized by eGangotr 
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5. ७३ 
ः आवे! ] दुवत-काण्ड . [४१९ 
अहिरिव भोगः पयाति वाहं ज्याया हेतिं परिबा- 
| | पाच हस्त विश्वा वयुचाच ववढान्पुमान्पुपमात, 
` 0 पाठु विश्वतः ॥ अहिरिव भोगे' परिवेश्याति 
| [हु ज्यायावधात्पारत्रायमाणा हर्तष्नः सवण 
नानि प्रजानन्छुमान्पुरुमना भवाति पुंसतवां ॥ 
| वो व्याख्याताः । तेषामेषा भवाति ॥१५॥ 
| | सांप की न्याई अपने शरीर से भुजा (कलाई) को 
शेता है # ज्याकी बाधा को रोकता हुआ, सार ज्ञानों को 
गा हुआ वह पुरुष ( साम्रथ्ये वान्‌ ), पुरुष ( धनुर्धारी ) 
गर ओर स रक्षा करे ( ७७५1१४ ) सांप का न्याइ शरार 
इरा हे भुजा को, ज्या की बाधा से बचाता हुआ हस्तप्न 
[र पञ्चानां ( कतव्य ज्ञानां ) को जानता हुआ । पुप्राब = 
मन वाला होता है ( पुरु+मनस्‌ ) अथवा पुंस्‌ ( चु० उ०) 
।३।( ११- ) अभीक्षत्रः = व्याख्या कियां गया हे (२।९म्‌) 
भेकी यह है ॥ १८ ॥ | 
| र तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते 
पिरथिः । अभीशूनां महिमान पनायत मनः पश्चा- 
यच्छन्ति रशमयः॥ रथे तिष्ठन्नयांसे वाजिनः पुर 
| पता यत्र यत्र कामयते सुपाराथः कल्याणसार 
भीशनां माहिमानं पूजयामि मन' परचात्सन्ता- 


पट 
_ कैसांप भी पकइने वाले की भुजा कां लपटताह। | 
| CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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४२०] | निरुक्त [अ० ९३; 
ऽनुयच्छन्ति ररमयः ॥ घजुधन्वतेगतिकमेणो हि 
मणा वा वन्वन्लस्मादपव। । तस्यषा भवाति ॥ ११ | 

उत्तम सारथि रथ पर बेट कर आगे वर्तमान घोहे जञ |' 
जहा २ चाहता इ, लजाता ह । उन बागा को माहेमा गा 
जा बाग ( साराथ क ) मन के पीछ ( मनु के अनुकूल ) पह | 
को नियम पं रखती हं ( ६।७५।६ ) रथ पर बैठा हुआ हेत 


सारथि । बागा की माहेमा का आदर करता हे#,जो वागेन रे 
अनुकूल इई(घाडोंको)नियम में रखती हें । (१२-) घनुस , गे. 
अथ वाळ वा वथ अथ वाळे धन्त्र (खत्रा प) से हे । इस से बाण 


भवात ॥१७॥ 2. 0 8 


* पनायत, मध्यम पुरुष का बहु वचन हैं, 
स्तुति करो=गाओ । पर निरुक्त में इस के अथे के 
पाठ दिया हे, इस पर दुगाचाय ने लिखा है, यहाँ सर 
नहीं, इस लिये 'पनायत' का अथे 'पूजयामि पुरूष 
व्यत्यय से किया है । किन्तु सायण ने जो पाठ उद्ध 


छक ¢ 3 उड 
उस मत्पाल नपसक (क! 100100101. Digitized by eGangotri 
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घतुष स हम गाए, धनुष से इम आजि ( मेच) जीते धनुष 
[त्र संग्रामा का जात) धनुष शइ को दूर हुई कामना वाळा 
|, पतुष से इम सारो दिशाओं को जीतें ( ६।७५।२ ) यह 
[पे ही व्याख्यात हे । सपदः--अच्छी तरह खाने वाळ, अद 
॥भ्र्प० ) स ( युद्ध म याद्वा माना परस्परखात हैं ) अथवा | 
पछि इषं वाळ (हष्ट हुए योद्धा इनमें युद्ध करत हैं)। सं+मद से. 
॥१२- ).ज्या ( धनुष का गोवा ) जि (श्राप) से वाजी 
॥क्र्या प० ) से ( उसके वल से जीतते हैं ) अथवा बाणों 
| चढाती है ( जु० स), उतत को यह हे ॥१७॥ 


समने पारयन्ती”॥ वक्ष्यन्तीवागच्छति कर्ण प्रिय- 
| सखायमिषु पारिष्वजमाना योषेव शिङक्ते शब्दं 
भिति वितताधि धनुषि ज्येये समने सडग्रामे पारः 
| पारं नयन्ती ॥ इषुरीषतेर्गतिकर्मणो वधकमेणो 


ज्या अपने मिय सखा (वाण को ) आलिंगन करता हुई, 
| प) कहने बाळी की न्याई कान के पात आती ६, संग्राम 
| (१ पर तनी हुई ( संग्राम के ) पार पहुंचाती हुई यह स्त्र 
| पाइ मधुर शब्द करती है (६19०२ ) (वक्ष्यन्त इव) केहन 
| फो न्याई आती हे कान के पास,मिय सखा को न्याई बाण 
| "गन करती इ । स्त्री की न्या “विके =यन्द करती है 
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४२ २] | नरक्त [अ 


धनुष पर तनी इई ज्या यह। समने= ) - 
पहुँचाती हुई ( १४- ) इषु, गाति अथे बे मळ... पार |! 
इष ( श्वा०३० ) से है (मार डाळने के लिये जाता हेवा की | 
हे) उप्त की यह है ॥१८॥ | | 
“सुपण वस्ते मगो अस्या दन्तो गोभिः सन्नद् ! 
पतावे प्रसूता ॥ यत्रा नरःसे च वि च द्रवनति तत्र 
स्मभ्यमिषवः शर्म यंसन्‌”॥ सुपर्णे वस्त इति वाजा- |, 
नमिप्रत्य SF ऽस्या दन्ता मृगयतवा गोभिः 
सन्नद्धा पतति ग्रसूतेति व्याख्यातम्‌ यत्र नराः सद ॥ 
वार्ति च विद्रवन्ति च तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यच्छत 
शरणं सङ्ग्रामेषु ॥ अश्वाजना कशत्याहुः। कशा | 
प्रकाशयति भयमश्वाय । कृष्यतेवाणूभावाद | वाई है! 
पुनः प्रकाशयत्यथीन्खशया कोशते्वा ।अश्कशाए | 


एषा भवाति ॥१९॥ शि 
बाज़ (-घोड़ें ) को ढांपळेता है, इस का दात मग का( |. 


हूढने वाळा ) है, गोके ( नाडे ओर चर्बी ) से छपटा हुआ 
कर जापडता हैं। जहां वीर पुरुष इकड [मढ २ कर पति 


२ घावे करते हैं, वहां बाण हमारे लिये कल्याण th 
११ ) बाज को ढांपता हे, यह घोडा का लक्ष्य क्‌ वं भ | 
( संग्राम में घोडे बाज्ों की न्याइ झपटत ६ । बाण ध 


हाँपता है = बाणों की बर्षा से घोड़े ढपजात हैं) ईस ३) 
पृगकाव्हाताः हमी सग का का आगे फाट 




















(ब 







| | ( मृग ) खग ( चु ०३० ) स हे (अर्थात शडुओं को हूँढता 
|) गोभिः सन्नद्धा पताति स्ता’ व्याख्या किया गया हे ( पूव 
` ]|६म) जहाँ बार पुरुष इकड धावा फरत हैं आर अछग २ 
[वा करत ४ | वहाँ देम बाण शमं-शरणं-रक्षा । दें संग्रामा मं। 


3 स० उ 


॥0अश्ाजनी चाबुक को कहते हैं। कशा #-पघोड़े के लिये 
एप्रकारीव करता है ( काश, भ्वा० आ ) अथवा सूक्ष्म होने 
हि अथ वाले कुश ([द० प० ) से। बाणी भी कशा (कहलाती 
(ओर वाणी अर्था को प्रकाशित करती है । अया ( सुख के) 
काश में होने बाढी । अथवा क्रुश्‌ (शब्दे, भ्वा० प०) से है। | 
' हि की जो कशा है, उसकी यह (ऋचा) है ॥१९॥ 
आजङ्घन्ति सान्वेषां जघनों उप जिभते। अश्वा 
[१ प्रचेतसो &छवान्त्समत्सु चोदय ॥ आम्नन्ति सानू- 
॥ सरणानि सकधाने । सक्थि सचतरासक्ता5 
क्य, । जघनानि चोपध्नति | जघनं जङ्घः ` 
॥ | अश्वाजनि प्रचेतसः प्रतृद्धचतसो&खान्सम-. 
पमरणेषु सङ्ग्रामपु चोदय ॥ उळूखल्सुरुकर 
(पाध्वेखं वा । एरु मे कु्बित्यत्रीचदुढखलम- 
फेर चेतदुळूखलमित्याचक्षते परोक्षणात च 
१ । तस्येषा भवाति ॥२४ _ 


न मरुत अइघाजनी को छोडकर पयाय प्रसक्त कशा का 
`" धस लिये किया है कि अइवाजनी प्रत्यक्षद्वात्ते दै। अइवाजनी 








| 
| 
hh 
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४२४ | निरुक्त ।अ० ९ सढ २२. | 
` हे अश्वाजाने! ( जिस तुझ से ) समझ वाळे (साराधे) इन. 
(घोड़ों के) ऊरुओं को ताइते हक ओर जघनों को ताईत ह.य. 
तूघोडाको सग्रामा मं मर६।७५।१ ३ताडते ई इन के,सा नूनि-चहने 
वाळे=ऊरुओं को । सांकेथ सच्‌ ( भ्वा०आ०) से, था होता 
है, जघन--बहुत ताडा जाता है ( चाबुक से )। हे अश्वाजाने! |. 
प्रचेतमः= बढ़े इए ज्ञानवाले । घांडा का। समत्सुः= संगर 
में मेर ( १६- ) उलूखल = बहुत (अन्न) संवारने वाढा (उ६+ 
कर = उलूखळं ) अथवा अन्न बनाने वाळा ( उर्क+कर )अ हैं 
थवा उपर छेद वाला, ( ऊर्थ्वेशखं )। ब्राह्मण भी है "बहुत पे! | 


देवता परोक्ष के प्यारे होते ह) । उत्त का यह ६॥२१ | 
यच्चिद्धि तं गृहे गृह उद्ध्खलक युज्यस ॥ | 
द्यमत्तमं वद जयतामिव दुन्दुभिः ॥ हत सा [चग 


दव्यारूयाता ॥२१॥ | 
वृषभः प्रजां वर्षतीति वातिबृहाते रत ह| 
तदवृषकमी वपणादवृषभः । तस्येषा भवति ॥१ | 
यद्यपि तू'हे ऊखछ घर' २ में काम आता ३ 
( यज्ञ में) विजय पाते हुए राजाओं की. दुई” 
क बुंगोचाये ने आज ङ, घन्ति आर उपजि 


डन 
यान्त का संबोधन मान कर यह अथे ळ्या हे, है 


न्स ह. | 
ताडने वाळी और जंघों को ताडने वाळी अश्वाः ह) | 
त, नद, 
ष्मो स्तग्रामा Fe) गति, ४0) 3 by eGangotri 
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देवत-काण्डं ` (४२५ 
हस्ती शब्द कर ( १।२८।५ ) यह पाठ से ही व्याख्या 
| (गया है ।२१।(१७) दषभः = (सांड) प्रजा (की उत्पत्ति के 
बी) को सेचन करता है, ( दघु सेचने भ्वा० प० ) 
बहुत बढ़ाता हे ( अपने अन्दर ) वीर्य को, ( बृह, तु" 
| सो वर्षा के कर्मवाळा वरसने से दृषभ है, उस की यह है 
मत्न्दन्नुपयन्त एनममेह्यन्यूषभं मध्य आजेः। 
सुभ शतवत्सहखं गवां सुदगलः प्रधने जि- 
॥॥ न्यक्रन्दयन्दुपयन्त एनमिति व्याख्यातम्‌ 
(लभ मध्य आजेराजयनस्याजवनस्पेति वा 
|तं सूभर्वं राजानम्‌ । भवेतिरत्तिकमों । तद्वा ` 
| i सहस गवां मुदगलः प्रधने जिगाय । प्रधन : 
| तंग्रामनाम प्रकीणीन्यस्मिन्धनानि भवन्ति ॥ ` 


गोलो भार्म्यथ ऋषिएषम च द्रघणच उमा | 
कि ¢ " ८ क्र दिन सू 
प व्यवहयाजिं जिगाय। तदमिवादन 


प्रचाया,सँग्राम के मध्य में 


| ` को मेहन (मूत्र) कराया (सांड लहे ढगा महन के 


७ -छा खाने वाले) से मुद्ल ने 
जा उस सूभव (राजा वा अच्छा सान वाले) "शा ८) शोर 
प पो ओर सहस्त(२१० ०)गोएं जीती(१०।१ 3 
५ ० च क [ म कराया 
| | पास भाकर-इस० क-हा है eGangotri 








] ८ ह | 
४२६ नरक्त [अ०९ रण १, | 


टषप को संग्राम के मध्य में, आजि-जीतने से वा वेग से (प 
योद्धा वेग दिखछाते ६)। उत (रयम ) से उम सूप राज्ञा। |" 
` भर्वेति खाने अथ वाळा हे । मो अथवा अच्छा खाने वाढे ऐ। |" 
सहस्र गोए सुदळ ने ग्राम में जीता । रचन संग्राम का नापर |” 
बिखर हुए इस म॑ घन हात ६ । (१८) दुघण (-मुद्रर ) हक्षण | 
ठोस (शस्त्र, हु+घन) । इम में इतिहास कहते हैं, ममयञ्ञ झा | 
पुत्र मुहुल ऋषि साण्ड का आर सुद्र को जोड़ कर संग्रा | 
व्यवहार करक संग्राम को जीत गया। उस अथक कह 
वाळी यह (ऋचा) इ। २३ । गै 
इमं तं पश्य वृषभस्य युञ्जं काष्ठाया मध्ये दुष 
शयानम्‌ । येन जिमाय शतवत्सहस गवां मुदगह 
पृतनाज्येषु ॥ इम त पश्य वृषभस्य सहयुज कारश है 
मध्ये द्रघणं शयानं येन जिगाय शतवत्सहस गरष | 
मुदगलः पृतनाज्येषु । पृतनाज्यामिति स्मता 
पृतनानामजनाद्वाजयनाद्वा । सुढगलो सुद 
मदागिळो वा मदनं गिलतीति वा मदग । 
मुदीगलो वा। भार्म्यश्वो भृम्यहवस्य पुत्री प 
भृमयाऽस्या्ा अश्वभरणाद्वा । पितुर 
पातेवा पिबतेव( प्यायतेव तस्थ॑षा भव 
यह देख रषम के साथी सुदूर का, सेग्राप ४2 
करके) सुख त लेटे हुए को, जिम सं सुहळ न तद्रा 
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ह देवत-काण्ड | [४२७ 
।पस११०० गाए जाता (१०।१०२।१) इम उमका दख 
कि साथी को । संग्राम के मध्य में लट हुए सुद्र को । 
जीती सा युक्त सहख्न गाएमुदूळ नसग्रामा म। पूतनाज्य 
गरा का नाप है । सना पर चढ़ने स (पूतना+अभज, भया? 
॥ मे) वा सेनाओं! के जोतने मे (पवनाकांज; सा? प० म) 
[मूग वाळा । हळ मत्वथक हे,अथ मूंग खान वाला(सुहू+।गल) 
[काम के निगळन वाला ( जिवान्द्रय ) अथवा मद क 
| 1 वाळा (निराभमान) अथवा इप के निगलन वाला (इष 
क पे अतीत) । भाम्यइत्र=भृम्परत्र का पुत्र, गम्यश् इत 
पिहि पते रहने वाळे हैं वा घोडो के भरण पोषण से ॥(१९) 
। अन्न का नाम है, पा ( रक्षणे, अ० प०)म है, वो पा 
हि, भा० प० ) से है, वा प्यायू (दद्धो, सा आ०) षश 
[पो यह हे) २७ । 
; 


परतुं नु स्ताष महो प्रमाण तविषाम्‌ | यस्प 


व्योजसा वृत्र विपर्वमर्देयत्‌ ॥ ते पु. स्तौमि 


शो धारयितार बळस्याताविषीति बलनाम पर्वः 


मणः । य॒स्य त्रित ओजसा बछन । त्रितसित्र 
न्द्रो इृत्रै विषवाणं व्यदेयति ॥ नया व्या 
[ऽ । तासामेषा भवाति ॥ २४ ॥ 


| पेह वल के धारने ताळे अन्न की स्तुत करता र. 
| के 4 हीन करके न 
घळ से इन्द्र तत्र को १ 


पर (१५८७७ ) उम अन्न की स्तुति करता हुँ बड पढ 


| 
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ना / आणख [अ०९ सर | 


के घारने वाले की । तविषी, बल .का नाम इ, हांद्ध अध 

(श्वा० प° ) से । जिस के इन्द्र बळ से। [त्रतः=तीन साग र 
वाळा इन्द्र | त को पव होन करके नाश करता हे । (२०. 
नद्यःरुव्याख्या की गइ ह ( २२४ म ) उन की यह हे ९| 


“इम म गग यसुन सरस्वात शताद स्ताम सचता 
परुष्ण्या । असिक्न्या मरुदधे वितस्तयाजीकी 
शणुह्या सुषोमया” ॥ इम मे गग यसुने सर 
शुतुद्रि परुष्णि स्तोममासेवध्वमसिक्न्या चः; 
` द्वये वितस्तया चार्जीकीय आशूणुहि सुपा 
चति समस्तार्थः । अथेकपदानिरुक्तस्‌ । गंगा गग 
नाद्यमना प्रयुवती गच्छतीति वा प्रावशुर्तगच्छा 
वा । सरस्वती सर इत्युदकनाम सतस्तदरता । ७ 
शुद्राविणि क्षिम्रद्रावेण्याशु घुन्नव वतीति बा. 
इरावतीं परुष्णात्याहुः पववती भाखती $| ` 
मिनी । असिकन्यशुक्कासिता सितामिति १ 
तत्रतिषेधोऽसितम्‌ । मरुद्भधाः सवां नया हे |; 
वर्धयान्त | वितस्ताऽविदग्था वि 
आर्जीकीयां विपाडित्याहु्केजकमभवा १ ती; 
वा । विपाडाविपाटनादा विपाशनाडा A , 
पाशा, अस्यां, व्युपाइयन्त विर सु | 
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| | > | | देवत-काण्ड [२२९ 
"ऱ्या RE मा सि 
`| च्यते प्रवेमासीदुरु$जरा । सुषोमा सिन्धु 
ग ापरभिग्रखुवन्ति नद्यः "सिन्धुः स्यन्दनात्‌ ॥ आप 


क्त तासामषा भवात ॥२६॥ 

| दश, हे यसन, दे सरस्वति हे शतुट्रे, हे इरावति, मेरे 
पोत्र का सेवन करो । आसङ्ग सहित है मरू वितस्ता ` 
| और पुपोमा के साहित. ह विपाश ( मरे आहान का ) छुन 
(१०७५० ) इस मेरे स्ताम को हे गंगे यमुन सरस्व पराग 

शि (एष्ण्या-परुष्णि+-आ ) सेवन करो । अमन साः ६ मणी | 

१ हे, तथा 'वितस्ता ओर सुधामा के साथ है आजी कीये र 

| ए संक्षिप्त अथ हे ॥ अव एक २ पद का gs | re 

[| गा, गति से ( गम्‌, भ्या०प? से ) ससुता छ) भी) 
Sx ~ Uw ३० १9० से ) । सरस्वता, 
हग जैसे हो नेसे जाती है ( यु! 

| हैः ह (भ्माण्प० ) से। उस (जड़ ) 
| पस्‌, जल का नाम ई र > बाली ( छन से) 

| गाडी । शुतुद्री =शुद्राविणी= जल्दी, +तुदूनद से)! 
भशवा जल्दी बांधी हुई की न्याई स ah दही चलने. 
i hn ‘ww ¢ स्य । 512 

| शकती को परुष्णी कहते है । (ह ३) । अप्क्नीजन 
| पी ( जो टेढ हैं, बड मानो इस के प. सका प्रति 
| | | भेत-- त ) रंग का नाम ह, > ह t 
| कृष्णा । सित, ( कत) इन को बढाते हे (षो 
भा घा! (दी) नादिय> ल्‌ > ध्र 
भ भपित । मुद्धा सभी” नाद १ का विशेषण है। हे मरुद्दः 


| शोक पिर एक नद ७ >> 
| शकर) ( इसलिये हर ए दसा >नद हुई । बडी = 


| "हे मृधे यसुने इत्यादि) दा विपाद, कहते दै 
| हे किनारो भी विन्त) आर्जीबीयाको निवद, ! 
: { _ 


न कन =e 
RRR क 0. 
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३०] निरुक्त [ 


ऋणीक ( पर्वत ) से निकलती हे, अया सीधा चळने बाही । 
विपाट्‌ पाटन से ( भूमि को पाटरी हुई चछती है ), अथवा फा | 
से अळग करन से, वा अधिक माहि मे । ( पुत्र मरण के शो 
से ) मरना चाहते हुए वासएठ को फान इस में खुशी थीं, इस हे (९ 
विपाट्‌ कहलाती हे, पदछ यह उरुञ्िरा । ( कहछाती यी) | |: 
सुषोमा सिन्‍्धु है, जिप स इस की ओर नादिव जाती है हिल 
=बहनस।(२१- अःप्‌ (स्त्रा०प० ) से है। उन की यह है।२६ ; 


आपो [हि 81 मयाशुवस्ता न उने दधातन। |. 
मह रणाय चक्षस ॥ आपो हि स्थ सुखमुवस्ता नो. | 
ऽन्नाय धत्त महत च नो रणाय रमणीयाय च दश: | 


नाय | ओषधय ओषद्वयन्तीति वोषत्येना धयन्तीः. ॥ 





( २२-) ओषधयः=दाइ करते हुए ( रोग )को पीनाती ई ग | 
( शरीर के ) संतप्त होने पर इनको पीते हैं (आपका)! 1 | 
अथवा दोष को पी जाती हे (दोष+घा ) उन की यह ह (९. 
या ओषधीः पर्वा जाता देवेभ्यस्रियुग ए। ॥ 
मन बु बभणामहं शतं थामाने सप च ॥ या । कु 
षधयः पूवो जाता देवेभ्यस्रीण युगानि परा |. 
नु तद बभ्नणामहं बभ्रवर्णानां हरणानां भ | 


मिति वात घामानि सप ज्ञु. वामा” ˆ | 
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| (वत्ति स्थानानि नामाने जन्मानीति । जन्मा 
| क्राभिप्रतानि सप्तशते पुरुषस्य मर्मणां तेष्वेना 
पीति वा ॥ रात्रिब्याख्याता । तस्या एषा | 
पति ॥ २५ ॥ 

| जो ओपाधयं देवताओं से तीन युग पडले उत्पन्न हुई हैं, 
| मूमछे रंग वाल्या का एक सा सात जातय में जानता हू 
1०१७१ ) जा आषाधय पहला उत्पन्न हुई, दवताआ भ 
युग पहळ । जानता हूं में उन, बभ्रणा=भूमळ रंगवालियां 
| अथवा ( रोग के ) हरने वाल्या के ( हृ, भवा" उ० स) 
प्रा पालने वालियों के ( भू, जु० उ० से )। एक सी सात 
प घाम तीन होते है स्थान, नाम आर जन्म | यहाँ जन्म 
जाति) से अभिप्राय हे । अथवा एक सों सात पुरुष के म 
1, उन में इन को स्थापन करते हैं ( इस पक्ष म) घाम= 
वन है ( २३- ) रात्रि व्याख्या की गई ६.( १८ ) उत 
कीयहेहे॥२८॥ : 

आ रात्रि पार्थिव स्जः पिठुखायें षामार्थिः 
पिः सदांसि बृहती वि तिष्ठत आ ल पत्त तम 
0पपुरस्ते रात्रि पार्थिव रजः स्थागमध्यमस्प दिप. 
बासि बहती महती विति8स आवपति त्वेष तमा 

| ॥ अरण्यान्यरण्यस्य पल्यरण्यमपाण ग्रामाः 
भवतीति. वा । तस्या एषा भवाति. ॥२९॥ 
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९. के Boe ETE! ११७ क त 
छ 2 = 





च ३२] निरुक्त [अ० ९ खं ३७ 

हे रात्रे तू पिता ( अन्तरिक्ष ) के स्थानों समेत पापी | | 
छोक को पूर देती है, बहुत बड़ी होकर थो से सारे स्थानों; | 
फेळती है, ( इस छोक में बड़ा अन्धेरा आता हे)॥ पूर देती. | 
तृ हे रात्रि थवी लोक को, मध्यम के स्थानों समेत द्रौ. | [ 
स्थानों को । बृहती = बडो, फलती हे । आता हे, बड़ा अन्धा || 
इस लोक में । ( २४- ) अरण्यानी = वन की पत्नी।अरप्प5 _ 
अलग होता है ग्राम से ( अ+ऋण से) अथवा रमण से बिना || 
होता है (वहां पुरुष का चित्त नहीं रमता)।उप्त की यह हे.॥२९॥ | 

आअरण्यान्यरण्यान्यंसा या प्रव नश्यास । कथा | 


ग्रामं न एच्छसि न त्वा भार विन्दता अरण्य 





र्ग 





नीत्येनामामन्त्रयते यासावरण्यान वाच पराचीव त 


नश्यासि कथं ग्रामं न पृच्छाक्त न खा भिन्दतः || 


चे 





वेति | इवः परिभुयाथें वा ॥ श्रद्धा श्रद्धानात्‌ । । 


तस्यं एषा भवाते ॥ ३० ॥ थि 

, हे अरण्याने ! वह जो तू बनो में आगे हा आध नह (| | 
होती जाती है, केसे तू ग्राम नहीं. पूछती है, तुझ भप es 
होता है ( १०।१४६।१ ) ( पहला ) अरण्यां ' ge 
किया है, ( दूरा अरण्या।ने = अरण्य का १६ वचन छ. | 
बह । अरण्यानि = बनौं में, आगे हों आगे ( चलती हर | 


भ 
सी होती ३ । केसे तू ग्राम नहीं पूछत ३) | 
` छगता, : अथवा इव, परिभय' में है ( डर के सा 
( २५- ) श्रद्धा सस के धारनेसे ( श्रव* 
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यह हे ॥ 









‘SO 
HS) हे 
१ र 


| 4 
वाः] द्वत-काण्ड ,. [४१३ 


रद्वयाग्निः सामैध्यते श्रद्धया हृयते हृविः । 
वां भगस्य मुधेनि वचसा वेदयामसि ॥ श्रद्ध 
गनः साधु समिध्यते श्रद्धया हविः साधु हृयते 
रां भगस्य भागधेयस्य मुधनि प्रधानांगे वचने- 
वृदयामः ॥ पृथिवी व्याख्याता । तस्या एषा 


प्रात ॥ ३१ ॥ 
| श्रद्धा से अगि मदीप्त को जाती है, श्रद्धा से हावे होमी _ 


` ती है, श्रद्धा सेवनीय ( धर्ष ) के माथे पर है ( सुरूप अंग 


~ ण 


॥ए हम वचन से प्रकट करते हैं (घोषणा देते हैं १०।१५१।१) 
बास अग्नि मे प्रकार प्रदीप्त किया जाता है, श्रद्धा से इवि 
४ परकार होमी जाती है (बिना श्रद्धा के अभि मज्वाळन ओर 
॥ का फळ नहीं होता ) । श्रद्धा को, भगः = भाग्य (धम) 
| पर = प्रधान अंग पर, वचन से वतडाते ह । एथिबी व्या 
भा की गई हे ( १।१४ में ) उस की यह हैं॥ ३९ ॥ 


स्योना पृथिवि भवानृक्षरा निर्वेश । यच्छा 








॥ शमे सप्रथः ॥ सुखा नः एथिवि भवार 


परानी। ऋक्षरः कण्टक ऋच्छतेः | कण्टकः कंतपो 
॥झतन्तेवा कण्टतेवी स्यादगतिकमेण उद्गततमो 
ते । यच्छ नः शर्म शरणं सर्वतः एथु ॥ अप्वा 


पश्यता । तस्या. एषा भवाति ॥ ३२ ॥ 
` परथिवी ! तू काँटो से रहित, वास के योग्य, छुख़ रुप | 
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4४]. > ` रक्त [अ० ९६८ ; | 
हो, इमं फळा हुआ घर दे ( १।२२।१५ ) सुख रूप पर क्ष | 
हा हे एथिवि | न्‌ कांटा वाळी, वास के योग्य । षर काय 
होता हे, ऋ ( भ्त्रा प° ) से । कण्टक = कंतप = किए बे । 

तपाउं (इस अभिमाय से ऊप€ निकजा हुआ) अथवा, कृत (हः | 
प° )स । (पर को छदतवा हे) अथवा गाते अर्थ घाले इष्ट 
(भा० प° ) से ?नेकळा हुआ होता हे । 'यच्छनः शश दे हो 
शरण । सब आर स॑ वस्तूत । अप्रा ( रच्याधिंवा मग) | 
` व्याख्या किया गया है ( ६।१२। में) उप्त की यह है॥ ३२॥ | 


अमीषा ।चत्त प्रातलाभयन्ता गृहाणाजायप | 
पराहे । अभिप्राह निदह हृत्सु शाकरन्धनामित्रास 
मसा सचन्ताप ॥ अमीषां चित्ताने प्रज्ञानम 


प्रतिलोभयमाना गृहाणाङ्गान्यप्व परद्याथमाह १६ 
इषा हृदयाने शाोकरन्धनासित्रास्तमसा सतत 
न्ताम्‌॥अग्नाय्यग्नेःपत्नी। तस्या एषा म ॥११ 
हे अणे जा, इन (बाडुआ ) के 1चत्त का विप्रहत क 
हुई इन.कं अगो क! पकड । इन की ओर जा अ।रईग र 
हृदया को शोकं. से जळा डाल, शु गाढ़ अन्तर 
( १०।१०३।१२ ) ( २८-) अग्नायी = औग्न के। प | 
की यह है ॥ ३२३ ॥ 
इहन्द्राणीसुप हथे वरुणानी स्वस्त । अर 


उस 
% इस का निरुक्त, मन्त्र का अर्थ मात्र दे ह, 
क अं 
व्याख्या नहीं की इसी प्रकार आगे; भा जहा त्र 


( 
\ 


६ 


गल्या 
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पीतय ॥ हात सा नगदव्याख्याता ॥ ३४ ॥ 

[स (कम ) म इन्द्र का पत्नो, वरुण की पत्नी अग्नि की 
` (षो बुढाता हूँ साम पीने के लिये ओर अपने कल्याण 
बये ( २।२२।१२ ) यह पाठ से ही व्यारुपात है ॥ ३४ ॥ 


| अथताऽष् ढन्दान ॥ उढ्खढमुसले । उळ्खलं 


हर 


® 


॥ ख्यातम्‌ । सुळ सुहु सरब्‌ । तयार भवाति ॥ 


| अत्र आगे आठ इन्द्र (जाडे .कहंग) । (२९) उलूखळ मुतले! 


[हा है (थान आदि पर । मुइस्‌ पर) उन की यह है ॥३९॥ 
आयजी वाजसातमा ता ह्या विजमुतः। हरी 
गासि बप्सता ॥ आयष्टव्ये अन्नानां सम्भक्ततः 


~ (OA 


:|7 हुथेविहियेत हरी इवान्नानि सुज्ञान । 
भिन हविषां निधाने । तयोरषा भवात ॥ ३६ ॥ 
|| गे चारों ओर से यजनीय अन्नो के बहुत देने वाढे हैं, 
| उखळ मूमछ ) हरियो की न्याई अन्न को खात हुए ऊचा 
| भीध्वानि से ) डार २ काम करते हैं ( ९२८७ ) (२०-) 








भ्ये इति वा यज्ञिया देवा य्चसम्पादिन होच 
| पानाय ॥ यावाृथिव्यो व्याख्याते । तयोरेष 
10 ॥३७। 
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हे द्रोह राहत ( हावधाने ) तुम दोनों के समीप ह 
दवता यहा आज साम पान क छिय बढ (२।४१।२१) प 
दाना क, उपस्थ=पमापस्थान म। (न ट्राइ करन वाढे अक्ष 
न ट्राह क याग्य । याज्ञय = यज्ञसम्पादन करन वाल देवता णां 
आज साम पान क [ळय ( ३१-) द्यावा एथिवी ब्याख्या कि 
गए इ.। उन की यह है ॥३७॥ 

द्यावाःन एथवा इम [सम्रसमच ॥दावस्पृशया ग 
दवंडु यच्छतास्‌ ॥ द्यावाशथन्या न हम साधनमद्र 
दिविस्एश यज्ञ दवषु नियच्छताश ॥ विपाट्ठुतुग 
व्याख्यात । तयारषा भवात ॥ ३० ॥ 

हे द्यावा पृथित्री द्या को छ्न वाळ ( दवताओ का पहुच 
वाले ) हमारे इस साधन यज्ञ को देवताओं में दो (२४१२१ 
( ३२) 'विपाद छुतुझो? व्याख्या किये गए हैं # (९२४) 
उनका यह इ ॥३८॥ 

प्र पर्यतानासुशती उपस्थादरवे इव विष हा 
मान । गावव शाभ्र मातरा रिहाण विपादी 
जवते ॥ पवतानासुपस्थादुपस्थाना दुशं 


 मयमाने अश्व इव विसुक्ते इति वा विष ह 









पु 
रर 
प 
प्‌ 








| 

हासमाने हासति स्पर्धायां हृषमाणे वा ' क 
शुभ्र शाभन मातरो संरिहाण बिष म | 
के पूल २। २४ म कहा था तद यदू द्विवदु १ | 


स्याम धक यही व्थार्या करंते हू ed by eGangotr 


॥ [ते ॥ आती अतन्यौ वारण्यो वारिषण्यौ वा । 







पर्वता की गोद से निकल कर (परस्पर वा समुद्र को) 


| पर करती हुई, ( घुड्शाला से ) खोली गई दो घोड्या की 


|| सत्यो=क्रामना करती हुई । दो घोड़ियों की न्याई खुली हुई । 
| 


|ग (कही जुड़ी हुई । हाममाने-हास ( भ्वा०प० ) स्पर्धा म है। 
| भा प्रसन्न हुई । दो गोओं की न्याई। शुभ्र=शाभन । माताओं 





| 


| संविदाने आल्न्याविमे विग्न्यवमित्राच्‌ ॥ शुना- 
॥ शि शुना वायुः शु एत्यन्तरिक्षे सीरः आदिर 
| त्‌ | तयोरेषा भवति ॥४०॥ 
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1 
| 
को नष्ट करती हुई यह दोनों (घलुष्कोटो ) सा | 


| 






ब्र 


bn 


मन वाळी दो स्त्रियों की न्याई आचरण करती हुई ( 
बाणा को भेरती हुई ) माता जस पुत्र को बेसे अपनी गोळ |; 
धारती हैं ( बाण को ), यह दाना एक मत होकर गुम को | 
बींघ डाले ( ६।७५।४ ) ( २४-) शुनासीरा = शुन, वायु), क 
जर्दो चरता ह अन्तारक्ष म, ( शाइ ) सार = सूर है, चढ्ने | 
से, उन की यह हे ॥४० ॥ | 

शुनासारावमा वाच जुषधा यादाव चकथु' पयः| 
तनमास्प सिञ्चतम्‌ ॥ इत सा [नंगदव्याख्याता॥ 
दवा जाष्ट्र दर्या जाषायत्र्या द्यावाशथव्यापात 
वाहांरात्र हति वा सस्य च समा चात कात्थक्यः । | 


' तयारष सम्प्रषा भवात ॥ ४१ ॥ ud | h 
हे शुना सीरो मेरी इस बाणी को सेवन करा, जा थ 7 


| 
` तुम ने जळ बनाया हे, उस से इम ( प्रायवीं ) का शा ४1 | 
~ |. 
| 

| 





१ 








५७५ ) यह पाठ से व्याख्यात है । ( २५-) देवी जी 
दो देबिध ( सत्र की ) तृप्त करने वाली । या द्या बा पथि 
या दिनरात हैं । खती ओर बरस इ यह कात्यर्वय प्राना ३ । 
उन का यह सम्ग्रैष % है ॥४९॥ "५ 


देवी जोष्टी वसुधिती ययारन्याचा द्वेषा 1 ६ 
वदान्या वक्षद्वसु वायाण यजमानाय १2... वसु" | ग 


क अध्वयु वा उस के किसी साथी का वती ष होती है शे 
कह कर होता को देवता विशेष के यजन क मर 
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(किस्य वीतां यज ॥ देवी जोष्टी देव्यौ जोषयित्र्य 
 प्पिती वसुधान्यो ययोरन्याधानि द्वेषांस्यवया- 
' गिद्यावहत्यन्या वसान वननीयानि यजमानाय 
[हननाय च वसुधानाय च वीतां पिबतां कामय- 
॥ांगा। यजाति सम्भैषः॥ देवी ऊजाहुती देव्या 

जोहवान्या द्यावापुथिव्यावोत वाहांरात्रे इति वा 
|च समाचाते कात्यक्यः। तयोरेष सम्प्रषो भवाते॥ 


| दो देविये तप्त करने बाढी, वह्युषिती=घन के रखने बाली 
|स एक पापोंको द्वेषों को दर हटाती है। आर लाती है दूसरी 
भछेधनों को यजमान के लिये। धन के बांटने के लिये ओर 
के रखने के लिये ॥ बीतां = पियो बा कामना करो । यज, 
|भावरुण कहता है हे होतः ) “यज? यह सम्पैष है ।( १६०) 
शिछजोहुती = दो देवियें अन्नरस के बुछाने वाली । द्यावा 
पी ह, या दिन रात हैं। खती ओर बरस हैं कात्यक्य मानता 
न का यह सम्मेष है। ९२। 

देवी ऊर्जाहुती इषमुजमन्या वक्षत्सारेध सपा- 


भन्या नवेन पवे दयमानाः स्याम पुराणन नव 
ंगमुजाहुती ऊर्जयमाने अधातां वसुवने व: | 
| वीतां यज ॥ देवीऊजाहुती देव्या ऊजाददवा- 
मे च रसं चावहत्यावहत्यत्या सहावे च से 


| चानय नवेन इ दयानाः स्याम पुराणेन 


४ ५” 


"4 FE १ .””-, 
७ अ 
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नव तामूजगुजाहुता ऊजयमान अधाता वसुपत-. 
- नाय च वसुधानाय च वातापबता कामयता बा | 
यजति सम्प्रेष, ॥ ४३ ॥ | 
` दोदेविये अन्नरस के बुलाने वाळी । ( उन में से ) एक अह | 
रस (दधादे ) को छाव, दूसरी ( बन्धुआं इष्टमत्र के पाथ) 
इकहा खाना आर इकट्टा पाना छावे । हम नए (अन्नरस) से पुराने | 
की और पुराने से नए (अन्नरस ) की रक्षा; करते हुए हां, || 
. अन्नरस को,अन्नरस के बुलाने वाली,बछ वाली दोनों देविय, 
बांटने के लिए ओर धन के रखने के लिए पेय वा कापना कर | 
यज, यह सम्मेष है , यज यह सम्प्रेष है।९३। . | 


दशसोऽध्यायः 


अथातो मध्यस्थना देवताः-तासा वाड प्र | 


यौ 


[गामी भवति । वायुवीतेवेतेवा स्याद्गतिक ॥ 


एतेरिति स्थोलारिविरनथको वकारः। तर्‌ ॥ | 
( पृयिबी स्थानी देवता कह दिये ) अब मध्य सी | 
. (कहते हैं )। उन में से वायु पहळे आने वाला है ( वर्षा क 
' हेतु होने से) (१-) वायु, वा ( अ०प० ) से है, वा F 
बाळे बी (अ०प०) से है,ई (अ०प०) से है यह pe 
मानता है (इस पक्ष में ) व पूत्र अनर्थेक ( बळ F 
` (पति सदा ताः गः) | 
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क्षायवा याहि दशतेमे सोमा अरहङृताः। तेषां 
(श्री इवम्‌” ॥ वायवायाहि दंशनीयेमे सोमा 
[ अळङ्गतास्तषा [पब भृणु ना ह्वानमिति । 
` न्यं मध्यमादेवमवक्ष्यत्‌ । तस्यैषापरा भवति ॥२॥ 
| | हु वायु हे दानीय आ,यह%मोम तय्यार किए गए हैंउनको 
(हमारे बुलाव का सुन ( १।२।१ ) मध्यम से भिन्न किस दुसर 
| एस (सामपी) कहता । उस को यह ओर ह। २। 
| “आसस्राणासः शवसानमच्छन्द्रं सुचक रथ्यासो 
प्राः । अभि श्रव ऋज्यन्तो वहेयुनू चिन्न वायो 
1 वि दस्पेत”॥ आससृवांसोऽभिबलायमानमिन् 
ाणचक्े रथे योगाय रथ्या अश्वा रथस्य वाढार 
न्त ऋजुगामिनो ऽन्नमभिवहेयुनेवं च इराण च । ` 
पर इत्यन्ञनाम श्रयत इति सतः। वायोश्चास्य भक्षा 
| विद्स्येदिति । इन्दरप्रधानेत्येक नेघण्डक बा. 
भि । उम्यप्रधानेयपरम ॥ बरुण रणातात 


१ ॥ | तस्यृषा भवाति ॥३॥ ५ 
| तार चळत हुए, स घा चलते हुए, रथ मं जुड हुए, घ 
थपियो बाळ रथ पर स्यित बछशाली इन्द्र का "९ आर 


ं इन्द्र के ल्य होती दे । 


CC-0. Jangamwadi Math 00160101. Digitized by eGangotri 


















| 
सोम को तय्यारी 








७ क | | 
४४२] निरुक्त Eis क 


पुराने अन्न ( हावे # ) का आर छ आवे, जिस से वायु का अया | 


(सोमरस) घट न जाए (६३७३) लगातार चढते हुए, वढ्शाही | 
इन्द्र को अच्छे पढियो वाळे रथ पर जुडने के छिए। रध्या।- |. 
रथ के छ जान वाल, घाई । कज्यन्त; = साधा चलने वाले | अन्न ॥ 
की ओर छावे नए आर पुरान को ओर(नू चिव = नए पुराने | 
नाम है) श्रवस्‌ , अन्न का नाम इ,छुना जाता है,एसा हाते हुए ऐे। | 
जते इस वायु का भक्ष क्षीण न हो । कई कहते हैं। यह कुया इ 
प्रधान है, वायु का कम इस में नेघण्टुक है, दूसरा पक्ष यह हे, बि | 
दोनों को प्रधान करके है (८२-) वरूण = घेरता हे ( आका | पर 
ऐसा होते हुए से । उत की यह है।३। 
नीचीनबारं वरुणः कबन्धं प्र ससज रोदसा अल | 

रिक्षप । तन विश्वस्थ खुवनस्य राजा यव ने तृय [। 
नत्ति भूम’ ॥ नाचीनद्वारं वरुणः कबन्ध मेघ | १ 
वनसुदक भवाति तदास्मन्धायत। उदकमाप क्ष 
सुच्यते बन्विरनिभृतले कमनिभूतं च प्रसूजा' 
दयावाप्रथिव्यो चान्तरिक्षं च महत्तेन । तेन मे. 

भुवनस्य राजा यवामिव वृष्टिव्युनत्ति भूमिम्‌ | 16 

षाऽपरा भवात ॥४॥ र 
बरुण ने मेघ को नीचे द्वार वाळा बना कर था यि 


i 
अन्तारिक्ष के 'प्राति (इनके हित के लिए) छोड इस ( के 


लिय कर कक पक कलन आजा पता ज्ञात! दै वर्द या { 
क साम डु ग्र हामा 
निचोड कर जो उसी सम पा जाता । 


` और जो माध्यन्दिन सवन में वा तीय सवत | 
बह पुराना ngamwad Math Collection Digitized by eGangotri 2४ 
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देन का स्वामी ( वरुण ) खेती को सेचने त्राले की न्याई 
[हो तर कर देता ह (५८५३) वरुण नीचे द्वार बाले कवन्ध 
| ठिक । कवन जल हाता है, वह इस में रखा जाता हे (कवन 

र |) जल भी कवन्थ कहलाता है। बन्ध घातु न गुप्त अध में है, 
॥ कारी आर न गुप्त हाता है ( मध को दख कर सुख होता 
| शभाप यद्यपि गुप्त होती हे मेघ दीखता है) छोडता हे दया 

[प्री आर अन्वारिक्ष क प्रात महिमा से। उस स सार भुवन का 

| [प्रा ती को सेचने वाले की न्याई भुमि को तर करता हैं । 

) पको यह ओर है #% । ४। 


| तमू षु समना गिरा पितृणां च मन्मभिः । ना- 
फर प्रशस्तिभियेः सिन्धूनासपोदये सप्तस्वसा 
यमो नभन्तामन्यके समे॥ तं स्वमिष्टामि समा 
'शि गिरा गीत्या स्तुत्या पितृणां च मननी ये स्ती 
'निभाकस्य प्रशस्तिभिः । ऋषिनोभक बभूव । थ 


िमानानामासामपामुपोदये सपखसारमनमाइ 
मिः स मध्यम इति निरुच्यतेशविष एव भवात । 
पत्तामन्यक सम । मा भूवन्नन्यक संव ये ना [&- 


(पि देधियः पापधियः पापसंकल्पा/॥छ रतत 
कनक छ न्य 
| दो सकता हे इस से वरण काम". चरुण के लिए. 
| या रस लिए और ऋचा प्रमाण दत 
सम्ध्या शब्द कहा है । 
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डे. > [अ०९० तष | 


सतो रोख्यमाणो द्रवतीति वा रोदयतेवो । भदः | 
रस्य रुदरत्वम्‌'इति काठकम्‌ । 'यदरोदीततर्रस्य द| 


त्वम हात ह्याखावकस्‌ । तस्यषा भवात ॥५॥ | 
` उसी वरुण को में समान बाणी से, पितरों के सोबर |; 
आर नाभाक की प्रशसाआ स स्तुते करता हूं #, जो जहां क 
(अन्तरिक्ष में) प्रकट होने पर सात वाहेनो वाळा" होता ह, इ | 
मध्यम हे (उम की कृपा से) शत्र सब न हों(नाश हों)(८।४१।) | 
उस की में स्तुति करता हूं समान, गिरा = गीति से, स्तुतिपे। 
और पितरों के मननीय = स्तोत्रों से। नाभाक की भ्राम || 
से। ऋषि नामाक हुआ हे | जो ( वरुण ) सिन्धूनां बहत दुर || 
` इन जलों के उदय में | सात बहिनो वाळा इस (वरुण) को कात 
ठे वाणियो से (बाणियें बहिने हैं) वह मध्यम कहा जाता हेप 
है । "नभन्तामन्यके सर्वे! मत हों आर सरे, जो हमते दरे करे 
हैं. पाप बुद्धि वाळे, पाप सेकरपों वाळे, ( ३-) रद (° ) 
शब्द करता है, ऐसा होते हुए से, अथवा आतिशय शश र) | 
हुआ दौड्ता हे । अथवा रोदयाते से है ( रुडाता ह) | || 
से वह रोया, यह रुद्र का रुद्रव है! 
जिप से रोया, यह रुद्र का रुद्र ह? यह हार 
की शाखा बिशेष ) में है उभ की यह है ।^। 


“इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिर क्षिप्र 


सवधाने। अपाल्हाय सहमानाय वेधसे ति" 


RD NF अध्य 
% सु,उपसगे के सबन्ध से अभिष्टीमि,क्रियापद चिप 


ण 
१: क्तत बदिनेन्अन्तारिक्ष-मं गन 126 द्दा ५ सात बा 







द्रव (प्राय 


रभ 

; gi 

हा भृणोठु नः” ॥ इमा रुद्राय हढधन्वने गिर 

, | पव देवा याजन्नवतेऽषादायान्येः सहमानाय विधात्रे 
तमायुधाय भरत भृणातु नस्तिग्मं तेजतरुत्साह 

। | ण आयुधमायो धनात्‌ । तस्यैषापरा मवति ॥६॥ 

1 | (हे स्तोताओ ) यह स्तुतियें हह धनुष वाळे, जर्दी बाणों 

र ||ह, अन्न वाळे, न दबने वाळे, दवान वाळ, विधान करने वाळे, 

) [कण श्ना वाळे रुढदेव के छिय धारण करो, वह (रुद्र हमारी 
तात्यां को सुने (७।४६।९) तिग्म, उत्साह अथे वाळ [तज 
(जा०्आ० ) सहे। आयुध = आयाधन से (इस स युद्ध करत 
!) उस की यह ओर है ।६। 

|| या ते दिझयुदवसृष्श दिवसपरि मया चरति परि 

।|पा वृणकत्त नः । सहखं त स्वापवात भपजा मा न- 

) लोकेषु तनयेषु रीरिपः॥ या त दिद्युदवसृष्टा दव 

। पर दिवोऽधि । दिद्युद यतेवा दचतेवां दातवा । 

या चराति । क्ष्मा पृथिवी । तस्यां चराति वया चरे 

|| विक्ष्मापयन्ती चरतीति वा । परिहणकतु नः त! 
हसे ते स्वाप्तवचन भेषज्यानि मा गरल पुत्रषु च 

[त्रिष च रीरिषः । तोकं दुय oe डं, ।आम- 

प भवात ॥ | 

। र अ नवती अशनि द्यास छाड हुआ परर 

परत है, वह इमे छोड़ देवे, हे अछे पहुँच ईए न. 
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४४६] निरुक्त . [अज ११ 
( जित क वचन का सत्र मान करत इं ) तरे सहस्र ओपध (क 
इमं दे) । हमार पुत्रा म आर पातों में मत हानि पहुंचा (५ 
४६।३ ) देद्युत्‌ दा ( अवखण्डने, दि० प० ) से है, वाद्य 
प० ) सवा श्यत्‌ ( भ्वा०आ० ) से हे) कष्मया चरति’ ध्या- 
एथिवी, उस म चळती है, वा उसके साथ विचरतो हे, आगा | 
` हिंसा करती हुई विचरती है । छोडदे हमें वह, सहस है हे 
अच्छ! पहुंचा दुइ आज्ञा वाळ आषध,मत तु हमारे पुत्रा ओर पोत 
में हानि पहुंचा। ताक ( पुत्र ) तुद ( तु*उ० ) से ( जन्‍म पा 
माता को पीड़ा देता हे) तनय (पोता )वन (त० ३० ) प्र 
(फठाताह )। आग्न भा मुद्र कहछातवा इ, उत्तका यह है ॥9॥ 
_ “जराबोध तद्विविढाढ विशविश यक्षियाय। सागं ` 
रुद्राय टशीकम्‌” ॥ जरा खातेजरतः स्ठातकमणा 
बोध तया बोधायितरिति वा। ताद्रीवडदतलुर ग 
ष्यस्य मनुष्यस्य यजनाय। स्ताम रुद्राय व | 
इन्द्र इरां दृणातीते वरां ददातीति वरा स 
वेरां दारयत इति वेरां धारयत इति वन्दे १17 | 
वेन्दौ रमत इति वेन्धे भूतानीति वा | तदग न | 
` समेन्धस्तदिन्द्रस्पेन्द्रचामिति' विज्ञायते । ६९ 
दित्याग्रयणः । इद दशनादित्योपमन्यव | 
श्वव्यकमण इन्दज्छत्रणा दारायता वा | न 
वादरयिता च यज्वनामु । तस्यैषा भर 
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७, 


व्‌ ॥ हे स्तुति से जागने वाले अग्न मनुष्य मनुष्य के यज्ञ सम्पादन 
&| | डिप उत ( यजनस्यान ) में प्रवेश कर, तुझ भयकर देवता 
३ लिये ( यजमान ) दशनीय (उत्तम ) स्तोम ( उचारता हैं- 

॥२५१० ) जरा स्तुति है स्तुति अर्थ वाले ज़ (भ्वा०प ) से... 

बा (इसको (स्तुति को ) जान, अथत्रा स्तुति से जितलाने वाळे, | 
१ | तद्बिषिडाढेनउस को कर । मनुष्य २ के यजन के लिये । दर्श- 
त त्रीय स्तोम का रुद्र क लिंये(४-,न३ = अन्न को फाडता हे(बीज 
॥ | होवषां से गीला करके फोडकर उक्त के अंकुर निकाछता है) 
प |(इरा०इ) अथवा अन्न देता है (वर्षा करके) ( इरा+दा ) 
| | अवा अन्न को ' धारने वाला है (इरा+धा) वा अन्न को 
गं | इता है ( इरा+दारि ) अथवा इरा को धारण करता हे (इरा 
॥ | “पारे ) अथवा सोम ( पान ) के लिये झुकता है ( इन्दुफ्ट) 
अथवा सोम में आनन्द मनाता दै ( इन्दु । रम्‌) अथवा प्राणियां 

क्‍ को कान्ति वाला बनाता है ( अन्न देकर ) (इन्षः = इन्द्रः ) सा 

॥ |गो ( इन्द्रिय ) इस को माणों से प्रदीप्त करते भए, यह इन्र 
त | भ इन्द्र हे? यह जाना जाता है; ( ब्राह्मण में) इसके (सब 
न (४४) करने से इन्द्र ( इदं+करः ) यह आग्रयण मानता है,अथवा 
पिक देखने से ( इदे+ दशः ) यह आपमन्यव । अथवा एश्वय 
` |भेथवाळे इन्द्र ( भ्त्रा०प०.) सहं । अथवा एवय वाला हुआ 
१३ को नष्ट करता है वा भगाता है,वा जिन्होंने यज्ञ किया हे, 


' जि का आदर करता है । उस की यह है ॥८॥ 


| अददरुत्समसूजो वि खाने लमणवान्बद्धधान! 
'णाः | महान्तमिन्द्र पत वि यदधः सूजा षि धारा 
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अव दानवं हन्‌” ॥ अहणा उत्सम्‌ । उत्स उतरण 
दात्सदनादात्स्यन्द्चादानत्तवा। व्यसृजा ऽस्य से| 
त्वमणवानणस्वत एतान्माष्यामकान्त्सरत्यायान्बा 
*यमानाचरम्णाः । रम्णातः सयमनकमा विसजन 
कमा वा । महान्तामन्द्र पवेत मघ यद्‌ व्यत्रणोत्यः 
स॒जाऽस्य धारा अवहन्नन दानव दानकमाणम्‌। त | 
स्यधापरा भवात ॥७॥ | 
हे इन्द्र तून मघ का फाड़ा, आर छेद बनाए, आर (जर | 
भार से) पीड़ित होते हुए मेघों से जल बढाया, इन्द्र जव तूने बे 
` ग्रेघ को खोला, तो धाराएं बहा दीं, ओर मेघ को मार गिण | 
- (९।३२।१) फाड़ादिया तूने मेघ को । 'उत्स” ऊपर चलने वा | 
ऊपर रहने से वा ऊपर बहने से । अथवा गीळा करने से (उदी | 
छेदने )। बनाए इम के छद्‌, जळ वाला ( जळ का मार्लिक ) 
जळ वाले इन माध्यामिक मेघ संघाता को ( जल के भारत पीर 
होते हुओं को । अरमूणाः = रम्णाति, एयम अथ बाला वाई | 
अर्थ वाला है । हे इन्द्र बडे, पर्यत=मेध को जब तूने खोल) ँ | 
की धाराएं बहाई, मार गिराया, इस दानव = दाता क! । उप | 
यह आर हृ ॥९॥ । 
“यो जात एव प्रथमो मनस्वान्देवो देवा | 


पर्यभूषत । यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यर्षत । |' 
. मइना स जनास इन्द्र” ॥ यो जायमान र | 







, ~ आयन म 
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पिप्सकषदत्यकामदिति वायस्य बलाद्‌ द्यावापृथि- ` 
। पंबिभीता नृग्णत्य महा बलस्य महत्वेन सः 








1, पंरों जतां वा, परा जनयिता वा, प्राजयिता वा 














नाम्‌ । तस्यषा भवाते ॥ १०॥ 
इ | “जो प्रकट होते ही मुखिया हुआ वडे मन वाला है, देवता | 
इ [अपन कम से दूसर देवताओं को दत्राळेता हे ( उछांघ जाता 


पिस के वल से दो ओर पृयित्री कांपते हैं, अपने बल की | 
पामे युक्त ह,हे जनो ! बह इन्द्र ह (२।१२।१ ) जो प्रकट हाते 
१ गुमा दिलर देवताओं को, ऋतुना = कर्म से | पर्यभूषत्‌ = 
डिता ह, स्वीकार करता है , रक्षा करता है, वा उलांघ जाता 
$ ||मिमके वल से द्याया पथित्री भी डरते हैं, 'तृम्गस्यं म्ही! 
। | $ से युक्ते; हे जनो वह इन्द्र है । ऋषि, जिसनः उस 
| पकी देख हे, उसकी प्रीत होती हे, जव उसके साय "इति 
| |पुफही॥ (५--) पञन्यः= आदि अन्त उलट हुए तृप 
_प०)का है। तृप्त करने बाला और लोगों का हित कारी 
आयत्या उलट कर पर्त+जन्य=पञ्जन्य) अथवा श्र जीतने 
| ॥ पाला (पर+-जयनः ) अथवा भ्रष्ठ उत्पादक ( पर+जन- 
। | / अधो रसों का कमाने वाला (माजयनः ) उसको 
२९०. 

fk 
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। 
वनं महावधात्‌ । उतानागा ईषते दृष्ण्यावतो बत 
न्य स्तनयन्हान्त दुष्कृत 99 || वहान्त रक्षा नवहनि | 
` चरक्षासिसवाण चास्माडूताने विभ्यति महावधा 
न्महान्ह्यस्य वषः, अप्यनपराधा भातः पलायत वः 
षकृमवता यत्पजन्यः स्तनयन्हान्त दुष्कृतः पापतः 
बृहस्पतिबृहतः पाता वा पालायेता वा तस्यैषा भवात | 
“(लों को नष्ट करता हे ओर राक्षसा को नष्ट करता है 
इस बड़ मारने वाळे (पजन्थ ) स सारा जगद्‌ डरता हश 
वर्षा वाळ से निरपराधी भी भागता हे, जव पर्जन्य गजता हुआ | 
पापियों को मारता हे” ( ५।८३।२ ) महावघ=मदान ईस बा | 
` बघ है । हृष्ण्यावतः-दर्षो के कमेवाळे से । ( ६- ) बृहस्पति | 
बडे का रक्षक, उस की यह हे ॥११॥ 
“अश्नापिनद्धं मधु पयैपश्यन्मत्य न दीन उद 
क्षियन्तम्‌ । निष्टजभार चमसं न वृक्षादबृहसतिA 
वेणा विकृय”॥ अशनवता मेघेनापिनद्धं मधु १ 
ऱ्यन्मत्स्यामिव दीन उदक निवसन्तम्‌ | निजहार 
चमसामव वृक्षात । चमस कस्ाबमन्सल 
बृहस्पतिरवरवेण शब्देन विक्कय॥ लाए । | 
पाता वा पालयिता वा । तस्यैषा भवति ॥ ` = 
बृस्पाते ने मेघ से ढकें हुए जर को देले? ६ हे | 
जल मेंपरहतेहुर्‌'"मत्सक को--("कोर्ईदेखे ०७ | 


४५०] | निरुक्त [अ० १० छ. १२ 
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| त्रस्य | पाते! देवत-काण्डे | | 
४ | | [४५१ 
गप हलचल म डाळ कर उस्त को मेघ' से निकाल लिया, 
| से इत से चमसा निकला जाता है ( १०६८८) च्या 
त | बहेस्मेध से ढके हुए जल को दसा, जस छोटे पानी 
~ | 7 रहते हुए मत्स्य को । निकाला उप्तको चमस की न्याई 
= | त स। चमस, किस स=पीत हैं ( सोम ) इस में । बृहस्पति । 
| तिरवण-शब्द स । हलचल म डाळ कर (७) ब्रह्मणस्पाते 
। | ज्र (अन्न ओर मन्त्र ) का रक्षक,उस की यह हे ॥१२॥ 


, | “अश्मास्यमवतं ब्ह्मणस्पतिर्मधुधारमभि यमोज- 

' |शातृणत्‌ । तमेव विशवे पपिरे स्वईशो बहु साकं सि 

। तिबुरुससुद्रिणम”॥ अशनवन्तमास्पन्दनवन्तमवा 
त ब्रह्मणस्पतिर्मधुधारमभि यमो जसा बलेनास्यतृ- 
तमेव सर्वे पिबन्ति रश्मयः सूयहशो बहने संह 


1 ।थिन्युत्समुद्रिणसुदकवन्तप्‌ ॥ १३॥ 


| | पाप बाळ आर सेचने वाळे, मीठी घारावाढ नांच उतर 
“|| जिस (मेघ) को ब्रह्मणरस्पात ने वळ से दुकड . किया । इसा 
भ सब सूये तुल्य दीखने वाली किरणे पी ळेती हॅ. । (गर्मी 
। ( बरसात में ) इकही मिळ कर जल वाळे उस मेघ को 
पचन करती हें ( २।२:४।४) (-अ$म ) च्या वाळ (आस्य 


| श्र बाढ | डट्रणर उदक वाळे का॥ १३ ॥ 
| तरस्य पति; पेत्र क्षियतेर्निवासकर्मणस्तस्य पाता 
लियिता वा | तस्यैषा भवतिं ॥ १४॥ 


| 
हि हि 
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| (८) क्षस्य पाते), क्षेत्र नवास अथ बाल क्षि ( तुप | | 
सेःहे। उस.का रक्षक ह। उसका यह ह॥१४॥ | 
“क्षेत्रस्य पतिना वय हितनव जयामासे । गागा 
पोषयित्वा स नो सळातीहरी” ॥ कषत्रस्य पत 
वयं सुंहितेनेव जयामो गामश्व पुष्ट पोषयितृ चा 
ति।स नो मृढाताटश वळन वा पचेन वा। मृगी. 
दानकमा । तस्यधापरा भवात ॥ १५ ॥ | 


“बढ़े हिती की न्याई क्षत्र के पाते के साथ हम विजय ए| 
'हैं। वह हमारे लिये पुष्टि करने बाळा गो घे डा (आदि धन) हार 
बह हमें ऐसे घन में सुखी करे ( ४५७)? )क्षत्रपाते क पा 
, हम, बड़े हिती के साथ-की न्याई जीतत ह, बह गा, घडा श 
पुष्टि करन वाला लाव, वह हम एस म॑ फुस कर?! वढ । 
घन से। मुळांते दान अथे वाळा वा पूजा अथ वाला है| 3 
थह ओरह॥ १५॥ 
. ` ` क्षित्रस्य पते मधुमन्तमाम पनुखि पया pt 

चकत । मधश्चुत घतमिव सुपूतमृतस्य न 

यन्तु”॥ क्षेत्रस्य पते मधुपन्तरमूि ja 
'उस्मासु चक्षात मधुर घतामवादर्क | of, 
नः पातारोःवा पालायितारा वा का 
_रपदयाकपा पूजाकमा ता | १ ८ A 
मानाभिन्याहार मवति तामि भवत ` 
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न| तऽजामि भवतीयपरय। मण्डूका इवोदकान्मण्डूका 
ह पदकादिव”।इति यथा॥वास्तोष्पतिवास्तुवसतेनिवास- 
[| दमणस्तस्य पाता वा पालयिता वा । तस्यैषा भवति॥ 
| “हृक्षेत्र के पांत! घेनु जसे दूध को, बसे मधुरता से 
पो युक्त जड संघात को हमारे अन्दर “बहा, जिस से मधु चू रहा 
| हो, धू की न्याई अच्छा पुना हुआ हो, ऋत (यज्ञ वा जल) 
| के रक्षक ( देवता ) हमारी रक्षा करें ( वा हमारा आदर करे ) 
और. (४५७२ ) भूळयाति,, रक्षा अर्थ वाला है, वा पूजा अर्थ वाला 
व| ऐ॥ (अब. मन्त्रो में पुनरुक्ति का विचार करते ह.) अग्र जा 
छ| एक ही ऋचा में ( एक पद के ) समान अथ वाढा पदान्तर 
| ता है, बह पुनरुक्त होता है, जेते (उक्त मन्त्र म॑) मधुमन्त 
| भोर मधुश्चुतं है ( क्योकि जिस से मधु चूता है वह अवश्य मड 
४ छा होता ही है) यह.एक मत हे॥.जो समान पाद मे समान 
"| अप बाळा है, बढी पुनरुक्त, होता. है नेता कि यह है. सुनइरी 
| हप बाळा सोन करे. सवा दीखने खाला! ( २२५९०) कँ । | 
| | हद धरा मत है। यथा कयाञ्चद ('अत्यस्प भी ) जो विशेष 
| ॥ ) यही ~ ३ अपुनुरुक्ति ई, यह ` हे यह आर मत ह पेंडक जप जल स 
र | कै अर्थात एक दी पाद में समानाथक शब्द दा तब पुनराक्त 
| | | होती दे, पूषे मचुमन्त- मन्त्र के पूर्वाध,म और मधुइचुते उत्तराध 
॥ १ है, वहां पुनराक्त नहीं, वहां फ्याँके नरे ओर विशेषता बतल्ानःक 
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( बोलते हैं मेंडक जळ से जेसे, # ( १०१६६८ हा | 
वास्तोष्पातेः, वास्तु निवास. अथ वाळे वस ( भवा ०प डर । 
उसका रक्षक । उसकी यह है ॥१६॥ | 


अमीवहा वास्तोष्पते विस्वा रूपाण्य 
ससा शराव एष नः ॥ अभ्यमनहा. वासते 
_ सर्वाणि रूपाण्पाविशन्त्सखा नः सुघुखो भव । क 
इति सुखनाम शिष्यतेवकारो नाम करणो $नतस्थान 
रोपलिङ्गी विभाषितथुणः शिवमित्यप्यस्य मगी। 
यद्यदूप कामयत तत्तद दवता भवात । “रूपं 
मघवा बोभवीति”इत्यापि निगमो भवाति॥वाचसारि- 


वाचः पाता वा पालायता वा । तस्यषा भवाह॥॥ 
हे वास्ताष्पते ( घर के. मालिक ) सारे रूपा म आश 
करतां हुआ " . तू रोगों का नाशक हो, और उत्तम पुहा 


लिये कही वात की फिर स्मृति कराई हेऋयहां पक त्र 'मंडक 
दे, अन्यत्र जल उपमान हे, इतनी मात्र विशेषता से.जैस यहा १ 
राक्ति नहीं, वैसे सवेत कोई न कोई विशेषता, पाई जाती ७. | 
कोई मधुमान्‌ तो दोता हे, पर उस स मधु चूता नदी रदत! प 
' लिये मधुमन्तं के साथ मधुइच्चुंत अळग विशेषण दिया, ४ प्र 
कोड. सुनहरी रंग का होकर भी सोने का सा दोखता! नही, | 
बसा. प्यारा नहीं ७गता इस लिये हिरण्यरूपः. कं स हिरण्य 
अलग द्या ह॥ 

1! रूपों में आवेशा करता हुआ, दर एक राग का 
आवेश करके रोगों को दूर कर, ओर दर उपयुक्त 
“कर के हमें पूरा २ 


ह | a . ~ 
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४) (रा सखा वन ( ७५५१ ) “शक यह सुख का नाम है, शि 
। | ६० प° ).स । व प्रशय है जो ( धातु क ) अन्त में स्थित. 
ए) के स्थान म॑ आता दै ( शिष+व्‌ = शिव ) विकल्प करके 
| होता हे ( गुणः होकर बाव, आर न गुण होकर ) शिव मी. 
घ है का है। #जिस २ रूप को चाहता है; वही २ रूप देवता हो 
शेर वि है धनवान (इन्द्र ) रूप रूप ( हर एक रुप) फिर २ 
हे ( ३।५३।८ ) यह भी निगम होता ह। ( १३-- ) वाच- 
८ ॥तः= वाणी का रक्षक, उस को यह ह॥ १७॥ 


||, 
| पुनराहि वाचस्पते देवन मनसां सह। वसोष्पते नि 
पप मय्येव तन्वं मम’ ॥ इति सा निगदव्याख्याता॥ 


७ गा तपात्तनूनप्त्रा व्याख्यातः । तस्यषा मवात॥ १५ | 
के. वाचस्पते फिर मन देव के साथ आ, है घन के स्वामी 
॥॥ वर रमण करा, सुझ में ह मरा शरार हा ( अर्थात वि 
॥ाधान न हो ) (अथव १।१।२ ) यह पाठ स ४ व्याख्यात 
_॥।(१९९-) अपां नपान, तनूनपाव से व्याख्या किया गया | । 
गको यह हे॥ १८॥ 
द या अनिध्मो दीदयदप्स्वन्तय विप्रास इव्त 
ष .। अपां नपोन्मधुमतीरपा दा याभारिन्द्रा - 
रषे वीयाय”॥ योऽनिध्मो दीदयद दोप्यसं$भ्यन्तर 


म + सारे रूपों मं आबेश करता हुआ जो कदा हे, ऐसा देवता 


11 मथ्य होता हे, ग्रह दिखलाते दें । 6 
` ७ † अपांनपात्‌= जलों का पोता ( जला से आदित्य, आदित्य | 
| भष्यम, इस प्रकार मध्यम जळा का पाता ह-दुगोचाये ) । 















angamwadi Math Collection. Digitized by.eGangotri 
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मप्सु ये मेधाविनः स्तुवान्त यज्ञेष सोऽपां नास. 


NR. NN 


मतीरपो देह्याभिषवाय याभिरिन्द्रो वर्धत वीयाय ष 
कमण॥'यमा यच्छतीति सतः । तस्पैषा भवाति॥९ 
जा विना इन्धन क जळा म॑ चमकता है, जिस-की बुद 

मान्‌ यज्ञा में स्तुति करते इं । सो ` तू हे :अपांनपात्‌ मधुर स 
वाळ जल इमं दे, जिन से इन्द्र वीर कर्म के छिये बताई | 
( ९०१०४ ) जो तू इन्धन के विना, दीदीयत्‌ = चंमकता हः 
जला के अन्द्र। जिसकी बुद्धिमान - स्तुति करते हे यज्ञ 
वह तू हे अपांनपात्‌ मधुर रस वाळे जळ हमें दे सोम निकाले | 
के लिये #। जिन से इन्द्र बढ़तां है वीर्याय = वीर कर्मके | 
डिये । ( १२--.) यम नियम में रखता हे( सद को ) ऐसा होते. 
हुए से । उस की यह है ॥ १९ ॥ 


परेयिवांसं प्रवतो महीरजु बहुभ्यः पन्थाम 
स्पशानश्‌। ववस्वंतं सङ्गमनं जनानां यमं राजान 


` हाविषा दुवस्य” ॥ परेयिवांसं पर्यागतवन्तं प्रवत | 
उद्वतो निवत इत्पवातिंगतिकर्मा; बहुभ्यः पानम | 
बुपस्पाशयमानम्‌ । वेवस्ततंः सङ्गमं जनाना ॥ | 
राजान हावेषा दुवस्याते । दुवस्यत गाध्नोतिकर्ग 
अग्निरापि यम उच्यते 1 तमेता ऋचो ऽग्र | 

जो सब श्रेष्ठों को और सारी भूमियों को धर हु"? 
छिय पाग दिखा रहा है। जिम के प्रास स नट जिम के प्राम संबं होगे १११ 


ESO Saree छ 7 ष्‌ 
* चसती घरी जळ सोमं में मिलाए जात 
















ति |  दवत-काण्ड [४५७ 
| उत बचस्त्रत ( सूयपुत्र ) यम्राजा की इवि से सेवाकर ।१० । 
॥४॥१) । परायवास=धर कर स्थित को । प्रवत उद्वतः, 
ः पित; का न्याई (उपसगे से वत त्यय) हे । अथवा अव(भ्वा०प) 
| | अथ वाळा हे (उम का प्रपुत्रक प्रवत! हे )। मब के लिय मार्ग 
ळात हुए सूयपु् यमराजा का, [जस के पास सब लाग इकड 
|[ति ह, हावे स सवन कर । दुवस्यात सेवा अथ वाळा ह। आगे 
[यप कहलाता ह, उस को यह ऋचाएं बतळाती है ॥२०॥ 
“सनव सृष्टाम दधात्यस्तुन दिद्य॒त्वषप्रतीका॥ 
[पो ह जातो यमा जानल जारः कनीना पातः 
[नीनाम्‌” ॥ “तं वश्‍चराथा वयं वसत्यास्तं न गावो 
पन्त इद्ध” । हाते द्विपदाः | सनव सृष्टा भय वा 
हंवा दधात्यस्तुरिव दियुत्वेषप्रतीका भयप्रतीका 
हप्रतीका यशःप्रतीका महाप्रतीका दोपप्रताका वा॥ 
| रो ह जातः,इन्द्रेग सह सङ्गतः । यमाविहेहमातरा 
[पि निगमो भवाति॥यम इव जातो यमा जान"य- 
॥णो जारः कनीनां जरिता कन्याना पतिजना 
॥ पालयिता जायानाम्‌ । त्धाना हि. यक्षसं 
।गिन भवान्ति । “तृतीयो अग्निष्टे पतिः इत्याप नि. 
) |गा भवाति ॥ तं वश्चराथा चरन्त्या परवाहुत्या 
त्या च निषसन्त्याषधाहुद्यास्त यथा गांव आ 
कत्ति तथाप्नुयामेद्ध समृद्ध भोग!-॥ मत्र: प्रमा" 
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तेख्रायतेः सम्मिन्वानो वतीति वा. मेदे 
तंस्येषा भवाते ॥२१॥ 


(सेनानी से) मेरी हुई सेना की न्याई (यह आगि) त 
(दाचुआंको) (वा बळ देता हे अपनों को) फेकने वाढे के चाक 
मुख बाळे वज की न्याई ( भय देता है ) |» यम ( आहृतं 
का नियन्ता आग्नि ) हे जो कुछ उत्पन्न हुआ हे, यम ( अग्र) 
है जो उत्पन्न होगा ( अभि के अधीन सब की उत्पत्ति है)। 
कन्याआ का जण करन वाळा ( क्‍योंकि विवाह के समय अगर 
में लाजा होमादि करने से कन्याओं का कन्याल निटन होता) | 
ओर पालक है विवाहिताओं का. ( अग्न्यधीन सार गृह श्रौत | 
कर्म होने से ).।८। उस. प्रदीक्त हुए को इम जंगम ओर त्याग. | 
(आहुति) से व्याप्त होते हैं, जेस गोऐ घर को।९।(१।६६।५-९) 
थह दो २ पाद की (तीन) ऋचाएं हें ॥ मेरी हई सेना को 
न्याई भय वा बळ देता है। फेंकने वाळे के बज्र की नपाई ले। 
प्रतीका=भंयानक सुख वाळी, बल वाळे सुख वाढी पासी 
मुख बाळी, वा बहे मुख वाळी वा चमकते सुखवाढी |# गईं | 
उत्पन्न हुआ, क्‍योंकि इन्द्र के साथ, संगत हुआ उत्र ६५ | 
जैसा कि यह निगम भी है (हे इन्द्राग्नी ) तुम दोनों जोड! भा 


| 
















| 


हो; यहां यहां ( अथोद स्र) तुम्हारी माता (अर | 
( ६।५९।२ ) ( सो जोड़ा होने से आफ्नि को य कही आ 

सा उत्पन्न.हुआ, जोडा उत्पन्न होगा । 'जारः कीन ॥1 
करने वाळा हे कन्पाओं कां 'पतिर्जनीनांर्न्पाडने बा. | 


` ˆ #यमोह जातः का भर्थ । 
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||. तया का, क्याक यज्ञ क सम्बध से ख्रिये अग्नि प्रधान 'होती | 

निगम भी है तासरा तरा आग्नि पाते हे ( १०१८५४० ) 
है ॥७ को, चरायान्चढती हुई से=पशुआहुति से | वप्तत्या- 
क बिस करती हुई से=ओपधियों की आहुति से.। घर को जैसे 
यों | प्राप्त होती हें, वसे प्राप्त हों। इद्धेस्भदीप्त को, भोगा से । 
1) |१३-) मित्र, मरन स बचाता है (मी, दि०आ ०+त्र,स्रा ० आ) 
) गवा चारा आर से मिनता हुआ बहता है (जळ क द्वारा 
मै तारक्ष में ( मि+ठ्र ) अथवा मेदयाते से ( सर को जल से 
१) लिप करता हैं ) उस की यह है ॥२१॥ ` 
॥ (मित्रो जनान्यातयाति ब्रुवाणो मित्रो दाधार पृथिः 
त द्याम्‌ । मित्रः कृष्टीरनिमिषाभिच् मित्राय 
हो (यि ृतवज्जुहात”॥ मित्रा जनानायातयात डवा 
प ॥ शब्द कुवन्मित्र एव धारयात पथिवा च दिव 
ह है| मित्रः कृष्टीरनिमिपन्नभिविपश्यतीति ॥ कर्य 
| मनुष्यनाम कमेवन्तो भंवान्ति विहे वा । 
| प्राय हन्ये घ्रृतवज्जुहोताते व्याख्यातम्‌। जश. 
 ऐदानकर्मा ॥ कः कमनो वा क्रमणो वा सुला 
[| तस्येषा भवाति ॥२९॥ ` ` हे 

| मित्र (मेघ द्वारा) शब्द करता हुओ लोगो को काम मळगाता 
` दो ओर पृथित्री को धारण करता है, मित्र मतुरा का. 
छ ॥ > पाख झपकनेके (अर्थात लगातार म ० । आँख झपकने के (अर्थात्‌ लगातार अनु ग्रह टा म) दखता 


न ।॥ तंचईचराथां का सरेको भथःव० Digitized by eGangotri 
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है; मित्र के छिये घृतयुक्त हव्य होमो ( ३५०१ ) | कप 
मनुष्यों का नाम है, कर्म बाळे होते हें । अथवा फले शरीरा ब | 
होते हैं ( पशु अपने अंगों का अपनी इच्छा से फेळा नहीं एको 
मनुष्य यथेष्ठ फला सकते हैं ) 'मित्राय इच्यं घृतवज्युहेत' पा. 
व्याख्या किया गया । जुहदीति,दान अथ वाला हे । (१४-)३;= | 
प्यारा वा क्रमण करन वाळा, वा सुख स्वरूप । उस की या]. 
“हिरण्यगर्भः समवतताग्र भूतस्य जातः पतिर 
आसात । स दाधार एथवा यासुतमा करम दषा 
हविषा विधम” ॥ हिरण्यगभों हिरण्यमया गरने 
हिरण्यमयो गर्भाऽस्यात वा। गर्भा गृभेगृणातं 
गरत्यनथानिति वा । यदा हि. खली उणानाह्ा 
गुणाश्चास्या गृह्यन्तेऽथ गभो भवाति। समभ 
मृतस्य जातः पातरका बभव । स पारयात॑ पाथी | 
च दिवं च । कस्मै देवाय हविषा षा व्याख्या 
तम्‌ । विधांतदानकंमा || सरस्वान्व्याख्यात | 
तस्येषा भवाति ॥ २३ ॥ | 
. हिरण्याम पहळे कट हुआ, जो मकट होते ह ग 
का एक पाते ( रक्षक ) हे । वह घोरणे करता ६ अन्तर 
और इस ( भूमि) को, उम सुखस्वरूप देव हैं य हम ही” 
( १०।१२१।१ ) हिरण्यगरभु।८छुनहरशा मेवा | 
अथवा सुनरी गर्भ है इस का । गमे; स्तुति अप वाढे ए. | 
(गर्न; श्तुतति-क-योभ्य दोतारदे0'अथन अतत १ 


र, 
४ | । 
| 


२३ किक |... देवत-काण्ड . [४६१ 


ग) ||) करता ४ । जब स्त्रा ( जस्ती का रक्त ) गुणों (वीयं ) 
प्रण करती इ, आर इम (स्त्री) के गुण (रक्त) ग्रहण 
| जाते है ( वीर्य से ), तब गभ होता है । प्रकट होते ही 
प एत मात्र का एक पाते था। वह धारण करता है प्रथित्री और 
प्र धेको। उस सुख स्वरूप देव के लिये हावे दे, यह : व्याख्या 

१॥ हिया गया है | विधाते,दान अर्थ वाळा. है । (१५-) सरस्वान 

फ़ |भारुपा किया गया है । (सरस्वती शब्द से ) उस की यह हे ॥ 
| “ये ते सरस्वन्नूमेयो मधुमन्तो श्रृतर्चुतः । ते- 

भें |भिनोंऽविता भव”॥ इति सा निगदव्याख्याता॥२४॥ 
| हे सरस्वन ! जो तेरे तरंग ( मेघ ) मधुवाले ` ( मधुर जळ. 
[त 18) ओर जळ के झरने वाळे हैं, उन से हमारा-रक्षक हो 

ग |(१९६।५) यह पाठ से ही व्याख्या की गई है।२४। 

बी। विश्वकर्मा सवस्य कत्ता । तस्यैषा मात ॥२५॥ 

|. | विश्व कर्मा-सब का बनाने वाळा । उस को यह है ॥२५॥ 


|| विश्वकमी विमना आद्विहाया धाता विधाता 
[सात सन्हक । तेषामिष्टानि समिषा मदान्त यत्रा 
 कुर्षान्पर एकमाहुः” ॥ विश्वकमा विशतमना 
1 थापा धाता च विधाता च पश्च सन्दर बूतानां । 
: मिष्टानि वा कान्तानि वा ऋन्तानि वा गतान 
सम्मादन्त यत्नैः 
(| मतानि वा नतानि वाङ्गः सह ९ 
UE सपण, उयोतीषि. त्यः पर आदत 
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वान्नेन सह सम्मोदन्ते यत्रेमानि सप्ऋषीणानीडि: ब 
याण्येभ्यः पर आत्मा तान्येतस्मिन्नेकं भवन्तीयाप- 


इमा विश्वा सुवनाने जुद्वादात । तस्यातरा भुयसे | 
निवचनाय ॥ २६॥ | 


सब का कर्ता, बड़े मन वाळा, महान, उत्पन्न क 
विधाता, ( जीवन दाता, वा विधान करने वाळा ) श्रेष्ठ एता | 
दृष्टा (आदित्य वा परमात्मा) है। उन के इष्ट (कार्य) जडे 
अन्न से फलते फूळते हे, जहाँ सात ऋषियों (किरणों वा म | 
`. से परे एक ( आदित्य वा आतमा ) बात | 
(आधेदेवत और अध्यात्प भेद से इत मन्त्र क द 
आपिदैवत) सब का कर्ता, बढ़े मन वाळा, व्यापने बार) | 
करने वाळा, (जीवन का) देने वाळा, उत्तम, सभ भूत i 
उन के इष्ट=प्यारे,वा माप्त बा अभिमतवा झुरे ३९ . 


साथ कळते.फूळत.हे) जहां/इन तात. अषि काशि 1000 


रन बा) 







॥ए आदित्य ह, वह उत्त स एक हात ह । यह अधिदवत हे ॥ 
(अध्यात्म कहत हैं। सब का कर्ता बड़ें मन वाला, उत्कृष्ठ और 
च | दान वाला डान्या का । इनं के इष्टऱ्प्यार, प्राप्त, अभिमत 
[- | हुए भन्न क साथ तृप्‌ हात. इ, जहाँ यह सात. ऋषि 
नि || हैं इन. से परे आत्मा, वह इस में. एक होते हैं, इस मकार : 
` प्रगति को कहता हैं । इस पं. इतिहास कहते हैं| भोवन विश्व 
` [पा ने सव मघ (यज्ञ ) में सव भूतां का होम दिया, उस ने अ- 
ए | अपने आप को भी होम दिया। इस (विषय)के कहने वाळी 
त! एकरचा ह “जा इन सार सुत्रना का होमता हुआ” (९०८१ 
पः [रस की अगली ऋचा अधिकतर खोलने कें ढिए है (२६) : 
ग |` विश्वकर्म न्हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व पृथि- 
हे ।मुत याम्‌ । सुह्यन्लन्ये अभितो जनास इहास्मा- 
॥मधवा सूरिरस्तु” ॥ विश्वकम्भन्हविषा वर्धयमान 
पि यजस्व पृथिवीं च दिवं च सुद्यन्वन्य आभता 
भाः सपत्ना इहास्माकं मधवा सूसिस्तु मक्ञाता.॥| 
॥॥िसवष्टा व्याख्यातः । तीणेंऽन्तरिके ्रियात तु 


व रत्यनोतेर्वा । तस्यषा भवति ॥ २७॥ 


ह * भावन-भुवन पुत्र ( दुगाचाये ) यहां जैसा कि सूक्त मन्त्रा - 
एदे अपने शिल्प. कौशल द्वारा भुवन से प्रकट दाता डना 


| | र केमो परमात्मा है । जैसा कि. शतपथ म॑ इस का स्ट किया- 
| | तप की अनन्तता नही 


स्वयस्भू ने तप तपा, उस ने देखा; 

| से अपन आप को भूतों में. दोम दं आर भूता का क 

॥॥ इत्यादि । यह सवेमेध परमात्मा का सब में स्थिति आर. 
मा भं सस मी. स्धिति/बोपत- करता, दे. ..... by eGangotri 
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२८ 

ह वश्वकमंन | इविसे बढाता हुआ तू स्वयं पाथिदी री 
थो को यजन कर । चारों ओर जो और जन है (तेरी उपा. 
से पराङ्रसुख) बह देरान हां । धनवान, मझावान ( विशम 
यहा हमारा हो ( इम पर अनुग्रह दाष्टे हा-१०।८१।६) ह पि 
कमन्‌ । इविसे बढ़ाता हुआ तू स्त्रयं यजन कर पृथित्री औरजो 
को । हैरान हों दूमरे चारों ओर जन=शत्रु,यहां हमारा हो धन | 
वान्‌ । सूरि-प्रज्ञावा । (९७-) ताक्ष्यः, त्वष्टा से व्याख्या किया 
गया है (41१४) सर्वतोगतः=अन्तरिक्ष में विवास कसा. 
(तू--क्षिप्ष) अथवा जल्दी, अर्थ [सजल] की रक्षा करता है [ते 
+रक्ष] अथवा [उत्तरपद में] अश [स्वा०आ०] से [-वृर्णमभुत 
तृण+अश से]। उस को यह ई ।२७। 

“त्यमू षु वाजिनं देवजुतं सहावान तस्तार शा 
नाप । अरिष्टनाम एतनाजमाश स्वरतय तापि 
हुवेम”॥ तं भृशमन्नवन्तं।जतिगातिः शातता दवम 
देवगत देवप्रांत वा । सहस्वन्त तारायतार प 
रिष्टनेमिँ पृतनाजितमाशु स्वस्तये ताक्यम 8. 


कमंन्यं मध्यमादवसवक्ष्यत्‌ । तस्येषापरा भवा I 
उस अन्न वाले देवताओं से मेरे हुए (साछी की ॒ 
देवताओं से प्यार किए हुए ] बळवाळे [ वा 30020 ; 
[गतिश्चीळे मेघ को] पहुंचानवाळ,न्‌ रुक" वाळे ब हॅ 
के जीतने वाळे शीघ्र. चलने वाले वाक्य का. हम यह 1 
'लिये बळार्वे [१०॥९०८॥१४;:साम,.छ० आ०९।१।१ |. 
अन्त, बढे |. ते ३ गति, वा मोति सो, देव 


४६४) निरुक्त सि 


| 


| 
| 
| 


i 


\ 


| १ | रो : 
प्या (11, । दवत-क [एड [४६ ६ 











ग | [इस से ताक्ष्य मध्यम हे] उस की यह और है [जिस में 
| करना भी उस का मध्यम लिंग पाया जाता है] ।२८। 


| “सद्यश्चिद्यः शवसा पञ्च कृष्टीः सूर्य इव ज्योति 





ह लितानिनी शतसानिन्यस्य सा गतिन सैनां . 
पन्ति प्रयुवतीमिव शरमयीमिषुम्‌ ॥ मन्युमन्य 
किरमंणः कोधकमैणो वधकर्मणो वा मन्यन्य- 


ष । तस्येषा भवति ॥ २९॥ 
| चरी है जो (ताक्ष्पे ) पांच प्रकार दे मनुध्यो के माते. 


४ पहाता है, जसे स्थ ज्योति से ( फलता ६ ) सहस! और 

| (दान) देने वाळा है इसका वेग, (उसे कोई भी) रोक नी 
र्‌ ॥ है, जेम ( अपने अ.प को लक्ष्प के साथ ) भिलात हुए | 
` |` (वाण के वेग) को (रोक नहीं सकत है) (०. क 


र री जो शातास्वळ से । फेलाता ह जल! की स्प 


6M पाच मनुष्य प्रक;रा(चार र्ण पांचरां बण सँ हर!के मात! 


FN शीः 
` | (कहो के देने वाली वह. इस की गति है । नहीं इसकी 
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४६४]. निरुक्त [अ ०१० स २८ ४ 

दे विश्वकर्मन्‌ ! हविसे बढाता हुआ तू स्वयं पृथिदी और 
द्यौ को यजन कर । चारों ओर जो ओर जन हैं ( तेरी उपान 
से पराङ्मुख) वह हैरान हों । धनवान, प्रजावान्‌ ( विश्वका । 
यहां हमारा हो ( इम पर अनुग्रह हाटे हा-१०।८१।६) है विष | 
कर्मन्‌ | हबिपे बढ़ाता हुआ तू स्त्रयं यजन कर पृथित्री ओर त्रो 
को । हैरान हों दूभरे चारों ओर जनस-गतु।यहाँ हमारा हो धन. 
बान । सूरि-प्रज्ञाता । (१७-) ताक्ष्यः, सरष्टा से व्याख्या किया 
गया है (41१४) सर्वतोगत:-अन्‍्तरिक्ष में विवास करता है 
(तु+प्लिसि) अथवा जल्दी, अर्थ [सजल] की रक्षा करता है [पण | 
+रक्ष] अथवा [उत्तरपद मं] अश्‌ [स्वा०आ०] से [-तृणमश्ुुत। |! 
तृण+अश स]। उप को यह हैं ।२७। 

“त्यमू पु वाजिन देवजूते सहावानं तरुतार खा... 
नाप । अरिष्टनाम प्तनाजमाशु स्वस्तये तापि | 
हुवेम ॥ त मृशमन्नपन्त।जूतिगतिः प्रीतिवा दव , 
देवगतं देवप्रीतं वा । सहस्वन्तं तारयितार खाना, 
रिश्टनेमिं पृतनाजितमाशुं स्वस्तये ताक्ष्यमिद येग 


कमन्यं मध्यमादेवमवक्ष्यत्‌ । तस्येषापरा मवात ॥ ॥ 

उस अन्न वाले देवताओं से भरे हुए (सामान क Ro 
देवताओं से प्यार किए हुए ] बळवाळे । वा इबान बाठे । 
[गतिशीळे मेघ को] पहुँचाने वाछे,त्‌ रुकने वाळे बज दाह 
के जीतन वाळे शीघ्र चलते बाले ताक्ष्ये को. इम यहा कार 
लिये बुढा, [१ ०।१७८।१ ४)साम, .छ० आ 5900 8 
अन्न वाढ । जूति- गाते वा प्रीति । सो' देवजूते 
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न्या Fe 


ह 
१ 


॥॥ 


¢ |] देवत-काण्ड [४६५ 
१ व देवतआं स प्यार कए हुए। बळतान्‌ रथा क तारने वाढे 
| | दत बज वाळ, सनाआ के जातन वळ, जर री चड़ेन वाढ 
की यहाँ हम कल्याण के लिए बुढा । मध्यम से भिल्ल. 
को ऐसे [वळवाला, वञ्ञबाढा, सेनाओं को जीतने वाळा] 
श [ईस से ताक्ष्य मध्यम हे] उस की यह और है [जिस में 
श करना भी उस का मध्यम लिंग पाया जाता है] २८ 
"सद्यश्रिद्यः शवसा पश्च कृष्टीः सूय इव ज्योति 
ततान । सहसप्ताः शतसा अस्य राहनस्माव 
वयुवर्ति न शयाम” ॥ सद्योपि यः शवसा बले 
| लासपः सूय इव ज्योतिषा पंच मनुष्यजातानि 
सानिनी शतसानिन्यस्य सा गतिन सेनां. 
i पान्त प्रयुवतीमिव शरमयीमिषुष्‌ ॥ मन्युमन्य 
| क्मिण; कोधकमणा वषकगण वा मन्यन्य- . 
| सि: । तस्येषा भवति ॥ २९ ॥ 
भरर्‌। ही जो ( ताष्ष्य ) पांच प्रकार + मनुध्या के राते 


पहाता है, जैसे समे ज्योति से ( फलता है ) सहसा! और 


के साथ ) मिलात हुए 
(१०।१ 9८1१) 


द 
| 
| 
| 


6 
ने 


। 
ष्‌ 
) 
ग 











| 
| 
| ९. जम ( अपने अप को ल्प 

पाण के वेग) को (रोक नही सकत द्‌) 
३ जो शातास्यळ से | फेलाता हे जल की द 


पाँच मनुष्यम्रकःरॉ(चारबर्ण पाचर रे स re | 
गाते है । न 
| कहा क्‌ देन वाळी १६, Gl Digitized by eGangotri 











४९६] . निरुक्त [अ० १० सं | | 
रोकते हैं, ( अंपने आप को ) मिलांता हुआ जसे शरमय बाण 
(१८= ) मन्युः, दीपि अथ वाल चा क्रोध अथ कळे वा बध | 
बाळे मन्य से । चमकत इं इम से वाण । उस को यह हे ॥२९. | 
. “वया मन्या सरथमारुजन्ता इृषमाणासा (धत | 
मरुत्वः । तिग्मेषव आयुधा संशिशाना अभि | 
यन्तु नरोअभिरूपाः ॥ त्वया मन्या सरथमारह्य ९ 
जन्ता हषमाणासोऽश्राषता मरुत्वारतग्मषव आड 
धान साशश्यमाना आभिेप्रयन्तु नरा अभिरपा 4 
म्रिकर्मणः सन्नद्धा कवाचिन इति वा ॥ ढाका 
व्याख्यातः । तस्यषा भवात ॥३०॥ | 
है मन्यो ! हे मरतो बाळे [ मरत जिस के सापीह] | 

साथ एक रथ पर चढ़ कर [ शज्ुओं को | तोडते हुए हृष प्रता || 
हुए, किसी से न दबे हुए, तष्षिण बाणों वले शख्नोंको तर | 

. करते हुए, अग्निरुप हमार याद्वा [ शब्ुओं पर ] च | ॥ 
८४१ अथ ४1३१ ] अभिरूपाःनभपितुर्य मच” कों वाहा | 
अथवा तय्पार,कबच पहने हुए[कवचों से चमकत हुए] १8 ॥ । 


= प 
को जीतने के कर्म और मरुतां के साथ कन स्‌ 2 ८ 


. है ]। [१९- ] दविक्राः, व्याख्या किया गया 
. उस को यह है ॥ २० ॥ 
“आ दाविक्राः शवसा पथ कष्ट: सूप व 


पापस्तताता सहजता शातता वाज्यवा र. 















E ३5 
धा दवत-कांण्ह [४६७ 
` मा वचांसि” ॥ आतनोति दधिक्राः शवसा 
है १ खापः सुथ्य इव ज्योतिषा .पंच मनुष्यजातान 


प 


| पढ्ने बाला ( वा, गति वाला ) वह इन वचनों को जल से 
|पुक्त करे [ स्तुति के अनन्तर वरस]  [ ४१९१० ] 
|ोस्कंपाने वाला, अर्वा=घकेकते बाला । मधु उल्टा हु 
ति [ध्या,स्तरा ०१०] से.हे [ धसु होकर मधु हुआ है 1 ९०८ 


| “सविता यन्त्रः प्रथिवीमस्णादस्कम्मन साता 
; इत्‌ । अश्वमिवाधुक्षद्धुनिमन्तरिभमतूत वड 
पिता समुद्म्‌”॥ सावता यन्त्र ग्थेवीमरमयदना 


॥|भिगऽन्तरिक्षे सविता यामदंहृदशवमिवाधुक्षदधाने 


रि मेघं बद्धमतूर्त बद्धमतृण इति वा तवरमाण 


| वा, सविता समुदितारमिति । कमन्य मध्यमा 


| । आदित्योऽपि सबितोच्यत । तया च 
















४६८ | निरुक्त [अ ० १० सः ३} | | 


हरण्यस्तुपस्तुता5चान्हरण्यस्तूपनहा पारद सूक्त प्रोह 
तदामाभिवा[दन्यषरभवात | ३२।। 

“साता यन्त्रां [ दष्टिदानादे उपायों से ] पृथिवी न 
रमण कराता है, सातरेता ने विना पहारे के थो को हह करिया | 
: हे, सावता घोड़े की न्याई झाइन वाले [ किसी से] पीहा र | 
दिये इए [ वा, अचड ) अन्तरिक्ष मं बन्धे हुए समुद्र [परष] श्र 
दोइता हे [१०।१४९।१] सविता यन्त्रा से पृ'थेवी को रण | 
कराता है बिना सहार आकाशा में सविता ने ्यो को इद किया है। | 
घोड़े की न्याई झाडुन वाले ( जैसे घोड़ा शरीर से धूळ. बराइतारे 
इस प्रकार मेघ जल झाइता हे | अन्तारेक्ष म वन्ध हुएमघ का | 
दोइता है । अर्दूते=पीडा न दिये हुए में, वा अचळ में । सावैा। |१ 
समुद्र=भछि भांति गीला करन वाळ [मेघ] का । मध्यम त | | 
और किस को ऐसे [मेघ का दोहने बाळा] कह सकता|श 0९ | 
यहां सबिता मध्यम हे] सूर्य भी सबिता कहकाता है। णसा 
हरण्पस्तूप [सूक्त ] में स्तुति किया गया है । अपन गो 
हिरण्यस्तूप ऋषि ने इस सूक्त का प्रवचन किया है । उत 
कहने वाळी यह ऋचा ६ ।३२। 

“हिरण्यस्तुपः सवितर्यथा त्वाझिरसा उद ह | 
अस्मिन । एवा तार्चन्नवसे वन्दमानः सग | 
प्रति जागराहम” ॥ हिरण्यरतुपो हिरण्य 
हिरण्यमयः स्तुपोऽस्योति वा । रत वि 
घात; | सदितर्यथा त्वाजिस्सो उह, 
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। i] देवत-काए्ड [४६९ 
३ (र्चिनाय वन्दमानः सामस्यर्वाशु प्रतिजागम्य 
. [दवश व्याख्यातः । तस्थषा भवात ॥३३॥ 

। | द सवितः! आंगिरस (आँगिरस्‌का पुत्र) हिरण्यस्तूप जते 
गा पित अन्न ( दहावे ) म बुळाता ह, वयम अचेन रक्षा के लिए 
न (ते करता हुआ जागता हूं ( सावधान होकर स्थित हूँ) जते 
गे प्रपात) सोम के अशु क लिए ( जागता है १०१९९५) 
ग ॥एपस्तूपस्सुनइरी छाटवा,ढेर) अथवा घुनहरी छाट है इसका । 
 |प.स्ये ( सवा ८प०) से हे । अर्थात संघात ( ढरवालाट ) है 
ह वितः! | जसे तुझ आंगरस बुळाता इ इस, वाज = अन्न में। 
श |ऐतुझे अचन्‌ रक्षा क छिए वन्दना करता हुआ । साम के 
॥ म न्याई (तेर छिए) जागता है में (२१-) खट्टा व्याख्या 
गा गया है 4१४ में ) उस की यह है 1१२ 

देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपाष प्रजा! उरे 
* | जजान । इमा च विश्वा मुवनान्यस्प महदेवा 
॥पिसुरत्वमेकम्‌” ॥ देवस्त्वष्टा सविता स्वरूपः पोष- 


जा रसानुप्रदानेने बहुधा चेमा जगे मानि 








| 


£ 


| एमे प्रज्ञावत्वे वानवर्ल वापि वा 
[| ^ित्यनथीनस्ताइचास्याम्थ अ 
{| वातीति सतः। तस्यैषा भवि । । ३४ ॥ 
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ताहे और पोषण करता है 


| 
| 
| 
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४७०] निरुक्त | | [अ० १० सर १ | 
यह सब जल इस के हैं, देवताओं में से इस के लिए यह! | 
शचा, वा मलता (बडा ऐश है ) (१५५१९) द क्‍ 
उत्पादक, सब रूपां वाला, पुष्ट करता ह प्रजाओं को रा 
देने से ओर बहु मकार से इन ( भजाओं ) को उस्न झा 
है, यह सब भूत ८ जड़, इस के हैं, बही है इस के लिय देवताओं 
में से मुख्य, असुरत्व = मज्ञावत्ता वा प्राणवता (बळवत्ता) (अपु 
अर्थ प्राण तो प्रासद्ध हे) अथवा असु, मज्ञा का नाम है अनो. 
को परे फेकती है, वा फेंके हुए (डाळे हुए) हाते हैं इस में अशा. 
अथवा असुरत्व, आदे लुप्त है ( आदिका व लुप्त है) अपु 
=वसुरत्रं = घन दाता होना । यह जल रूप घन दावाई (२२) | 
बातःसबंहता है, ऐसा होते हुए से। उत की यह है (१९ 

“ वात आ वातु भेषजं शम्सु मयोसु नो है । 
प्रण आयूंषि तारिषत्‌” ॥ वांत आवातु मेळ्यात 
शम्सु मयोभु च नो हृदयाय प्रवर्धयतु च न भाई 
अमिव्यांख्यात्रः । तस्येषापरा भवति ॥ ३५॥ | 

वायु हमारे लिये ओषध रूप हुआ बहता आवे क | 
कारी ( रोगनाशक ) हुआ ओर हमारे हृदय क ॥ | 
कारी हुआ ( बहता आवे ) हमारी आयुओं का बढाव पश | 
१८६।१)२३-) अग्नि व्याख्या किया गया है (४* || 
की यह हे ।१५। 3१ i. य स रश | 
“प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय 4 ता | 
हिन आ गाहि” | तू प्रति चारुम व. | 












शि 

4 

॥ 
8 
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हसे, साऽगने मरुवः सहागच्छति । कमन्यं मध्य 
 पदिवमवक्ष्यत्‌ । तस्येषापरा भवति ॥ ३६॥ | 

उप्त सुहावन (अगा का विकळता स राहत) यज्ञ के प्रति तू 
वा गेम पाने के लिये (हमसे) बलछाया जाता हे ह अग्न मरुतां समेत 
छा |ग(१।१२९।१) मध्यम से भिन्न आर [किम को एप (सोप पीने के 
वी |हिए आर मरुत। क माथ आ) कहता, इस लिए यह आग्त मध्यम 
9 | है उसे की यह ओर है ।२६। 

गतं | अभि ला पूवपीतये सृजामे सम्य मधु । मरु 
२) हिएन आ गहि” ॥ अभिसृजामि ला पूवषातय 
| पानाय सोम्यं मधु सोममयं सोऽग्ने मरुद्भिः स 
इ | गच्छते ॥ ३७ ॥ | 
[नि | दे अग्ने पहले पीने क लिए तेरे किये सोममय मधु (सोम 
| | शहद)तय्या र करता हूँ, मरुतों के साथ आ(२।१९।९)।२४। 

| पेनो वेनतेः कान्तिकमणः। तस्यैषा भवातं।३< 
वेन, कान्ति अथ बाळे वेन (#श० उ०)स हे ( मध्यम सब 
हु | * का प्यारा है क्योंकि वर्षा द्वारा सव का उपकारी होता है) 
११ की यह है।३७। 

॥| “अये वेनरश्‍चोदयत्प्रिगभा ज्यातजराब्‌ रजा 
: |पिमोने । इममपां सङ्गमे सुर्यस्य शिशुं न विग्र 
ममी रिहात”॥ अयं वेनश्रादयत्यारनगभाः मार. | 


"भी आपः इति वां ज्योतिजरायुज्यातिरस्य 
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जराइस्थार्नाय भवात । जरायु जरया गर्मस्य जय. 
यूयत इति वा । इममपा च सङ्गमने सूर्यस्य च हि. 
शामव विप्रा मतिभी रिहान्त लिहन्त स्तुवन | 
बथयान्त एजयन्तीति वा । [शिशुः शंसनीयो मग 
[राशातवा स्याद दानकमणाश्वरलब्धा गभा भवात। 
असुनातरसूनयाते । तस्यषा भवाति ॥ ३९॥ | 
यह वेन( प्यारा ) जळ के बनाने वाळे (अन्तरिक्ष) में [सि | 

हुआ उन जो को ( परथित्री की अर ) प्रेरता है, जो सू (की [ 
राइमयों के ' गर्भभूत हैं और ज्योति (विद्यन्‌) जिए का जर | 
(जर) है, जळा को ओर सूर्य (सुयेरिमियों) के मेल के स्थान(अन | 
रिक्ष) में वर्तमान इस को बाद्धमान्‌ अपनी बुद्धियो मे स्तुतिकते | 
ह, जसे (माता पिता बच्चे की ] स्तुति करते हें 1१०११११ | 
यज्ञु 9१६) यह वेन भेरता है, प्रृश्निगर्भाः = अच्छे पाए | 
वाळे (सूये वारडिमयो) के गर्भ भूत जळ । ज्योति जरांयु नज्यात | 
इस की जेर स्थानी होता है। जरायु । गर्भ की जग के साबहोी | 
हैं ( गर्भ बाहर आने के पछि जो गिरती है उस का नाम जरा | | 
अथवा जरा के साथ मिलती हें। इस को जला के ओरत | 
संगम स्थान में शिशु की न्याई बुद्धिमान बि £ | 
दन्ति द जत द i ` 
[डदन्ति=स्तुति करत ६ वा बढ़ाते है, वा पू १(पुल | 
से स्त्री को दिया जाता है धारने के लिए ] चि | 
जळ (रविपयों का) गर्म होता है। [२५-] अतीत | | 
 ल ज्ञाता |] 'छफ०स"प्रल्लोक पे ] उञ कीत्य ।३ । | 





|पा रधाम द्विषते सोम राजद ' इत्यपि निगमो 
प्रति । धृतेन खमात्मानं तन्ये वर्धयस्व ॥ करतो 
|याख्यातः । तस्येषा भवाते ॥४० . 

| हेअसुनीते ! हम में मत को धारण कर, चिर जीने के ढिए 
प्रा आयु को बढ़ा, ओर हमें सफडता दे सूर्य के भा& भांति - 
पं के लिय । जळ से तू अपने शरीर को बढ़ा [१०५९५] ` 
भ पति वश पझ्ने में भी दीखता हे । जत यदे निगम हे, 
॥ पमराजन ! इम शञ्जु के वम [कपी] न पड़े (१०।२८।५) घृत 
॥प्‌। तन्वसअपने आप को बढ़ा । [ २९- ] ऋत व्पाख्या . 
पा गया हे [ २।२५ में ] उस की यह है (४०! 

| ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पुर्वक्ितस्य धीतिबाज 













ne अण * 


विनिः शुचमान आयोः” ॥ ऋतस्य हि शुरुषः सः ` 
| पवा ऋतस्य प्रज्ञा वजर्नायाचे हन्त्यृतस्य 'लाका 
|पिस्यापि कर्णाबातृणत्ति । बधिरो बद्धश्रोत्र।कण। 
पियन्दीप्युमानःचायोर्‍यनस्य . मडुष्यस्य ज्योति- 
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४७४] नरुक्त [अ० १० खे ५ 


च 


घो वोदकस्य वा ॥ इन्दुर्न्थेरुनत्तेवा । तस्यैषा मगा 
ऋत [मध्यम देव] के पहले से साचत जल हैं, कन वीणा 
पापों का नाश करती है (ऋत की अनुगइ बाद से वह पाप पिर 
जाते हैं जो अकाळ के कारण उत्पन्न होते हैं) ऋत को जागी. 
हुई ओर चमकती हुई ध्वनि मनुष्य के बहरे कानों को सोह देती. 
है (४२३1८) वधिर/-बन्द कानों बाछा। कानों की जाती| 
हुई और चमकती हुई [ध्वाने] । आयोः = गात शीळ मुष | 
के वा ज्योति के वा जल के । [ १७- ] इन्दु इन्ध [रु आ] 
[ चमकता हे ] अथवा उन्द [ रू०उ० ] स है [गीला करा 
ओस से ] उस की यह हे 1४९) _ | 
"प्र तद्वोचेयं भव्यायेन्दवे इव्यो नय इषाण 
न्म रेजाति रक्षोहा मन्म रेजाते । स्वयं सां अश | 
निदा वधैरजेत दुर्मतिस्‌। अव खवेदघरसा | 
मच क्रुद्रमिव सवेत” ॥ प्रत्रगीमै तडव्यायन्ह + म 
नाहे इव ये इषवानन्नवान्कामवान्या मना? i | 
रेजयाति रक्षोहा च बढेन रेजयाति । स्व म | 
Sr पित लि ने है 
निन्दितार वषरजेत दुमातथ्‌ । जवस न 
इचावतरं क्षुदरमिवावसवेत्‌ । अभ्यास क. | 
~ ~ ७ ७० २७ [Ae ४1. 
नयते यथाद्दो दशनीयाहो दर्शनीयोत । a 
स्यशीले, परुच्छप ऋषिः पववच्छा आम 
शपेऽस्मेति.बाa। इतीमानि. सतिः 


2 
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| | 


पलवक्रान्ताने । सूक्तभाञ्जि हविभाञ्जि । तेषामे- 
॥न्यहविभा जे वनोऽसुनीतिऋत इन्दु॥ प्रजापति 


गी जाना पाता वा पालायता वा । तस्यषा भवाति ४२ 
दती | दाद शाल, इन्दु क ळय ग वह [स्तात्र] कह सकू, जा हावे 
ती | योग्य [देवता ]क न्याईक अन्नवान्‌ [बा कामना वाछा=अन्न 
गुण (ताबा कामना आ को पूरन वाळा] हुआ हमारे स्तोत्र को केपाता है 
[प्रे || उस की स्तुति में प्रदत्त होते इं] राक्षसां को मारता हुआ बल से 
ताहे [पता हैं। वह स्वये हम से दुमति निन्दको शाखा द्वारा परे फेक। 
|ामढाषी [हमारा आनेष्ट चाइन बाळा) नीचे गिरे, [ किसी ] 
गा. [1 [ वस्तु | की न्याई आओधक से अधिक नीचे गिरता जाए 
[1१२९६] कड सकूं में वह [स्तोत्र] दद्धि शीळ इन्द्र के लिये 
हवन क योग्य । देवता की न्याई । इपवरान-अन्न वाळा 
पा ॥एच्छाओ वाळा । हमारे स्तोत्रों को हिछाता है ओर राक्षसं को 
है [ता हुआ अपने बळ से उन को केपाता है । स्वयं वह हप्र स 
[न क दुमति को रास्नां द्वारा परे फक । पाप चाइन वाह नाच 
| आर शुद वस्तु की न्‍याईंउम से भी नीचे नीचे गिरे। ! 


त भाप में अधिक अर्थ मानते हैं । जैसे ' अहो दशनीय ! अहो 


(७. os न 

। fk # इन्दु के लिय हवि का विधान किती यज्ञ में नह, तथाप 
गो देवताओं की न्याई चृशटिद्वारा दम अभ दता हे भार हंमारी 

हां का पुण करता दं। इस लिप हम छृतश्च इप उसकी 

[र | म प्रदत्त होते है । मानां वह अपने उपकार का स्तुत के 
भरता हे । 

| क मन्त्र मे मन्म, सन्म, रेजञाते, रजात अवक्षवेत, अवस्वेत, इस 

यो फा०्अभ्रबास(फुमरार्व्क 0 उपर विचार करत इ। 


| 
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४७६] निरुक्त [अ०१० खण्ड ४३ 


दर्शनीय” यह ( अभ्याम ) हे {। यह परुच्छेप का स्वभाव ह. 
[ अभ्यस्त शब्दों से स्तुति करता है ] परुच्छेप ऋषि हैं। पव. 
वाले प्रजनन वाल, अथवा पर्व २ में जिस के प्रजनन शाक्त हे ।: 
यह २७ देवता नाम [ वायु स इन्दुवक ] अनुक्रम से कह हूँ, 
जा सूक्त भागी भी ह, आर हाविभागी भो हैं [ उनको स्तुति मे 
सूक्त पड़े गए हैं, आर इन को इवि दी जाती है ] पर उन में से 
यह-हृविभोगी नदीं-वेन, अघुनीति, ऋग और इन्दु [इन के लिये 
हावेका विधान किसी यज्ञ में नहीं | [ २८- ] प्रजापत प्रजाओं 
का पालक, उमकी यह है ॥४२॥ 


प्रजापते ! न तवदेतान्यन्यो विश्वा जातानि 
पार ता बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं 
स्याम पतयो रयीणाम्‌”॥ प्रजापत न हि लवदेतान्य 
न्यः सवाणि जातानि तानि परि बभूव । यत्कामा 
स्त. जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतया रयीणामि 


यारा[ः॥ आहन्योख्यातः। तस्यषा भवाति ॥४३॥ 
__है मजापते ! तेरे विना कोई ओर इन सब उत्पत्ति वाढो | 
का घरे हुए नहीं है, (तू ही सव के रचने ओर पालने में म" | 


‘~ 


थ ह ) जिस कामना वाले हुए इम तुझे बुछाते हैं, वढ हो (पूण 


= 


हा) इप धनां के पात हों ( १०१२१॥१० ) ( मन्त्र १२११० ) (यनत गी 









[ किली युवा को देखकर जैसे किसी स्त्री के सुख सं दा 
द्योतक होता है । इसी प्रकार अक्यास सवच किली अभिप्राय का | 
द्योतक होता हे ॥ हर 
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ल क्‍ पूण ] | देवत-काण्ड ` [४७७ 
ब पा ) स्तुतिपरक है, ( उत्तरा ) आशी =प्राथना है। 
प ॥२९- ) आहे, व्याख्या किया गया है (२१७) उम की 
ह|. | पह ह ॥ ४२ ॥ 
१ | अब्जासुक्थराह गृणोष बुध्न नदीनां रजस्सु सी- 
र (र अप्सुजसुक्थराह गर्णष बुध्न नदीनां रजस्सूः 
ज्ञ | सीदन्‌ । बुध्नमन्तरिक्ष बद्धा अस्मिता आप 
नरं िवा।इदमपीतरद्‌ बुध्नमंतस्मादेव बद्धा अस्मिन्पृता 
गा इत | या$ीहःस बुःन्या बुध्तमन्तारक्ष ताभवा- 
[त | तात | तस्यषा भवात ॥ ४४ ॥ 
यं जला में उत्पन्न हुए आहि की स्तुति करता हूं, जला की 
ग. | ३ मं( अन्तरिक्ष में ) जलों के अन्दर वठता हे ( 9३४ 
१९) रज! सु = जलो में । बुध्नं = अन्तरिक्ष है, ( जला को 
गइ ह ) अथवा जळ इन में बांधे हुए धार हुए हात ह। यह जा 
प. (परा बुध्न ( शरीर ) है, वह भी इसी से है। प्राण इस में बांधे 
१॥ [९ - धारे हुए होते हैं.। ( ३०- ) अहिबुध्त्य = ( आहिश्ा 
[| शावुध्न्य; ) जो आहि वही बुध्न्य हु, अन्तारक्ष म [चराम स \ 
प | को यह हे ॥ ४४ ॥ 
! | मा नोईहिबुष्न्या रिषि धान्मा यज्ञा अस ल. 
पहतायो 29 | | भा च्‌ नोऽहिबुष्म्यां रषणाय धान्मास्य 
क कसा च सिधद्यन्नक्रामस्य ॥ सुपर्णा व्याख्यातः ।. 


| षा भवाति ॥ ४५ ॥ र 
| अन्तर्सिःभेण्हा्तव्याळा पहि पइ 
















४७८] निरुक्त [आ० १० खण्ड ४६ 
वाळे के लिये द, यज्ञ का कामना वाळ इस , यजमान) का 
यज्ञ पत क्षीण हा ( सदा प्रदत्त रह । 91३४७ ) (३१-) सुपर, . 
व्यरूपा किया गया है ( ३।१२१ में ) उम की यह है ॥४५॥ | 
“एकः सुपणः स समुद्रभाविवेश स इदं विर चुः | 
वनं वि चष्टे । तं पाकेन मनसा पश्यमन्तितस्त माः 
तारेढाह स उ रळहिमातरब्‌ ॥ एकः सुपणः स 
ससुद्रमावशात स इमान सवाण भृतान्याभाबए- | 
श्यात त पाकन मनसा पश्यसान्ततः । इत्यपहष्ठाफ॑ 
स्य प्रीतिभवत्याख्यानसेयुक्ता । तं माता रहि वागेष | 
माध्यामका स उ मातर राद ॥ पुरूरवा बहुधा (स 
यत | तस्यषा भवात ॥ ४६ ॥ 
अकेछा सुपर्ण ( मध्यम देव = बायु ) वढ समुद्र (अ | 
में आवेश करता है, बह इभ सारे भुवन को ( अनुग्र ६९ प ) 
` देखता है। उसको पक्के हुए (ज्ञानवान्‌ ) मन सेम ज 
निकर देखता हूँ, उस को माता ( माध्यमिका बाक ) चाट 
है ओर वह इन पराता को चाटता है # ( १२६९४३४) लि | 
ने अथ (विशेष) देखा हे, उप्त ऋषि की प्रसन्नता ११ ४ न | 
बह (अर्थ ) आख्यान ते युक्त ( कहा जाए, अप २ 
मूळ आख्यान कहा जाए )। उस को माता चाटी, 
वाकू माध्यमका । ओर वह माता को चाटता! 
अर्खप-वहु मकार से शब्द करता ६, २ 988 वहु प्रकार से शब्द करता है, उसका 0 


उस* | 
कल्साध्यापेकव्व/णी' वथुण्का "आश्रय, रेती; हवः 
आश्रय लता ह्‌ । | 












|] ` देवत-काण्ड [४५९ 
“समस्मिज्ञायमान आसत ग्ना उतेम वर्धन्नयः 
दूताः । महे यत्त्वा पुरूरवो रणायावर्धयन्दस्युह- . 
गाय देवाः” ॥ समाततास्मिञ्जायमाने ग्ना गमना 
. |पोदेवपर्न्यो वाऽपि चेनमबद्धयन्नयः स्वग्रती 
- प्रयंगामिन्यो महते च यत ला पुरुषों रणाय रमणी- 








“इस ( पुरूरवा ) के उत्पन्न होने पर स्त्रियं ( जल, उस 
| घेर कर ) स्थित हुए, स्वये चलने बाळे शोर करने वाले 
गहं ने इस को बढाया । हे पुरूरवः! जब देवताओं ने तुझ 
हूं संग्राम क लिय, दस्यु (अकाल) के नाश के लिये बढ़ाया 
- '(१०१५।७ ) स्थित हुए इस के उतपन्न होने पर। ग्नाः = 


| गढ, गमन से ( गाते शीळ होते हैं ) अथवा ( ग्रा ) देवपातरयें #। 


एकादशोऽध्यायः 
पेनो व्याख्यातः । तस्यैषा भवति ॥ १॥ 
( 1) इयेन व्याख्या [कया गया ह ( ढ।२४ म ) इस 
फ़ी यह हे ॥१॥ 
आदाय श्येनो अमरसार्म सहस सवा अउत 


~ | + देवपली पक्ष मं। नद्यः का अथे स्तुतिपरायणडुई, ओर 
भूता का स्वयं चल्ने वाळीं=भपरतन्त्र। . | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








४८०] [नरुक्त [अ० ११ खण? र 


च साकम्‌ | अन्ना पुरन्धिरजहादरातीमैदे सोम 
. मरा असुर ॥ आदाय शयन 5इरत्साग सहस तवा 
नयुतं च सह सहसे सहस्‌साव्यममिप्रेय तत्रायुत 
सोमभक्षास्तत्सम्बन्धेनायुतं दक्षिणा इति वा । तत्र 
पुरन्थिरजहादमित्रानदानानाते वा । मदे स 
स्य॒ मरा असूर इत । एन्द्र च सूक्त सामपानन 
स्तुतस्तस्मादिन्द्रं मन्यन्ते ॥ ओषधिः सोमः सुनो 
तेयेदेनमभिषुण्वन्ति । बहुलमस्य नेघण्ड्कं पत्ता. 
श्रयामिव प्राधान्येन । तस्य पावमानीषु निदशीनाः 
याढा[इरिष्यामः॥ २ ॥ 

“इपेन सोम को लाकर एक साथ सहत्न ओर अयुत ( 
सहन ) यज्ञों को छाया, वहां वड बहुत बुद्धि वाला अमूह (इछ) 
सोम के मइ ( हषे ) में मूढ शञ्ओं को नाश करता भया (४ 
२६।७) लेकर शयेन लाया सोम को, सहस्र ओर अयुत यहा री | 
इकट्ठा । सहस्र, यह सहस्प्ताव्य सत्र के अभिप्राय से है प 
( वह सहस्न सबन दसदस चमसों के सम्बन्ध से दम युगे ईए) | 
अयुत,दसपहस्न) सोम भक्ष होते हैं । अथवा उनके सम्बन्धे ३ | 
देणा होती हूँ। वहाँ नाझाकेया (अरातीः ठग कोअय 
न देन वालों को सोमके हर्ष में मूढों को अमूढने । इसप्रकार ए 
फ़ म॑ साम पानसे स्तुत किया है (इयेन) इस से इन्द्र मानत प | 
(१-सोम) ओषा है सोम, सु स्वरा उ०,से। निसाल्ये त | 


(चचा इते ९. इस्‌ (पाम) का पदक पयोग बहुतता र) 





























५ i) देवत-क्ाणंड [४८१ 
| से आश्चय सा है (बहुत थोड़ा है) उस के (रधान योगको) 
(मानी (ऋचाआ) म॑ निदक्षन के लिये उदाहरण देंगे ॥ २॥ 
“ स्वादष्ठया माद्या पवस्व सोम धारया । 
दाय पातवे सुत?” ॥ इति सा निगद व्याख्याता । 


ची 


[पिपापरा भवाते चन्द्रमसो वेतस्यवा ॥ ३॥ | 
| ३सम इन्द्र क पानि क लिय निचोडा हुआ तू बढी स्वाद 
|॥रबइ। ताप दन बाळी धारा स झर ( ९।१।१ ) यह पाठ 
॥ही व्याख्या को गई हे । ओर यइ (अगली) ओर है चन्द्रमा 
भवा इस ( सोमलता ) की (प्रधान स्तुति है )॥ ३॥ 

| “सोमं मन्यते पपिवान्यत्सम्पिषन्त्योपधिम । 
पम यं ब्रह्माणो विदुन तस्याइनाति कश्चन साम 
। पित पपिवान्यत्साम्पषन्त्याषविःमाति ब्रथासुत- 
॥ पोममाह सोमं यं बरह्माणो विदुरिति न तस्याश्चा 


॥मिमाह सोमं यं ब्रह्माणो विदुश्वद्धमस न तस्या- 
पति कश्चनादेवइति । अयैषापरा भवति चन्द्रमसो 
` सिवा॥२॥ | es 
| णब सोम ओषधि को पीसते हैं ( रासायनिक ), ती पीने 


शै उस को सोम. मानता है । किन्छु जस का ब्राह्मण 
तिज्‌) सोम जानते हैं, उप्त को कोई (यह न करने 
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४८२] ।नरुक्त [अ० ११ सं ५ | 
वाळा ).नहीं खाता है ( अर्थाव यज्ञ के बिना ये ही सोगपार 
द्यांप आयु. आदि बढ़ाता दै, तथापि यज्ञिय. सोम.की आपा. 
बह असोम ही ६, यह अथे सासपक्ष म है चन्द्रपक्ष मे.) (या 
में ) जब ओपाध पहत है, ता पाने वाळा यजमान उसे पोप 
[नता है, किन्तु ब्राह्मण ( देवता तत्त्व के जानने वाढे ) जिप 
को सोम. जानते हैँ; उसको काई नद! खाता हे. ( जो देवता 
नहीं ) ( १०।८५।३ ) साम मानता है पीता हुआ, जव कि. 
पीप्तत हैं ओर्षाध, को ।.इस से हया. निचोडे ( यज्ञ के बिना 
मिचाइ ) सोम का, असोम कहता है ( अथात्‌ सोम. का अत्युः | 
बफ उस को नहीं मिलता है ) ब्राह्मण जिन को सोम.णानते | 
हैं, उस.को कोई: अयज्बा नहीं खाता है। यह यज्ञ विषय में| 
अर्थ है.। अत्र. देवता विषय में ( कहते हैं ) सोम. मानता है | 
पीता हुआ, जज कि. पीसते. हैं. ओषाबि को । इप से यज्ञमे | 
सोम को असोम कहता है (चन्द्र की अपेक्षा से )। ब्राह्मण _ 
जिस को सोम जानते हे चन्द्रमा को । उसको कोई अखे 
नहीं खाता है ( उप, सोम को देवता पीते. हैं ) अव यह-अर 
३ चन्द्रमा क। वा इस (सोम) की ॥ ४॥ | 


यत्त्वा. देव: प्रपिबान्तिः ततः आ प्यायसे पुन | 
वायुः,सोमम्य,राक्षिता समानां मास आहात || 
त्ता देव प्रपिबान्ति तत आप्यायते पुनरिति ग 
शसानमिप्नेत्य पूर्वपक्षापरपक्षाबिति वा । वर्ड "` 
स्य रिता वायुमस्य रक्षितारमाह साहचर्यादरत् 
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द्वाः] देवत-काण्ड [en 
11 समाना सवत्सराणा मास आकृतिः । सोमो रू 
|'विशषषेराषावश्चन्द्रमा वा। चन्द्रमाश्रायन्द्रमति चन्द्रो 
ता चान्द्र भानयस्यात वा। चन्रश्चन्दतेः कान्ति 
मिणश्चन्दनामत्यप्यस्य भवाते। चारु द्रमाति चिर 


शीत चमवा पूवथ । चारु रुचवपरातस्य । तस्यषा 
विपि ॥ ५॥ 

ह दव जत तुझ पात ६, उ के अनन्तर फिर तू बढ्ता 
| वायु साम का रक्षक हे, सोम बरसों का बनाने वाळा है 
॥१०८५।५ ) जब तुझे हे देव पीते हैं, इस के अनन्तर तू फिर 
झाई (सोम पक्ष में तो यह वचन) नाराशंसों के अभि- 
| र सेहे ( तीनों सवनों में सोम को पी कर फिर उस को 
| मो स बढ़ात ह) ( चन्द्रपक्ष में ) कृष्ण शुक पक्षा क अभि- 
| 1१ ( कुष्ण पक्ष में चन्द्र की एक २ कंळा को देवता पीते 
॥ एक पक्षां में बढाते हैं )। वायु सोम की रंक ई । वायु 
| इस ( सोम बा चन्द्र ) का रक्षक कहता हैं, साइचप स 
यु भूमि पर विद्यमान रहने से ओषधियों का भी सहचारी 
| । और चन्द्र के साथ रहने से चन्द्र का सहचारी है ) अर्थता 
| चिन स्‌ ( वायु ओषधियों का रस खीचता ई आर 
' भिका ) । समाना--बरसो का । मांतःस्सोमरथोषांचे वा 
।। बनाने वाळा है । अपने भिन्न २ रूपा स ( चन्द्रमा 
दिन बढ्ता रहता है, पन्द्रह दिन घटता रहता ह, त. 
षइ अपने पो से एक मास बना, मास ।मलकर 


[त ह कता - पत्त श्री में मे कछ 
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४८४] निरुक्त - अ | 
| 


साथ एक २ बढते हुए पौ्णेमासी में पन्द्रह होते हैं, कृष्णा 
में घटते हुए अमावस्या को कोई नहीं रहता हे, इस प्रकार पोप 
भी महीने ओर बरसा का बनाने वाळा हे ) ( ३-) चनमा 
देखता हुआ चलता है ( चायू+द्रम, इन दो धातुओं से) अपना 
चन्द्र वनांन वाला ( महीनों का) ( चन्द्र+मा से) अथा 
चन्द्र सम्बन्धी माप जिस का है ( चन्द्र+पा ) । चन्द्र, कानि 
अर्थवाळे चन्द्‌ ( भ्त्रा० प० ) से है। चन्दन भी इसी का है। 
अथवा सुन्दर चलता है ( चारु+द्रम ) अथवा चिर तक चढता. 
है ( लंबी आयु वाळा होता ह) (1चर+द्रम ) अथवा चप 
( भ्वा० पथ ) पूवपद है ( दूवेश्वस्यमाना टम तेसदवताआ 
से खाया जाता हुआ चलता है ) चमन-द्रम ) चारु, उर हु 
रच (भ्या आ०) से है ( रुचा, होरुर यारु ) उस (चो 
की यह है ॥ ५ ॥ 


“नवानवा भवाते जायमारना5ह्वा 4 
त्यग्रम्‌ । भागं देवेभ्यो वि दधात्यायन्त्र चमा 
रते दीर्धमायुः” ॥ ‘नवोनवो भवति जायमान ॥| 
पूवपक्षादिमभिप्रेत्य'अह्लां केतुरुषसामेत्यग्रप ह 
क्षान्तमभिप्रेत्य। आदित्यदेवतो द्वितीयःपारद वे 
भाग देवेभ्यो विद्घात्यायद'इत्यधैमासिज्यामभिेत 
प्रवधयते चन्द्रमादार्घमायुः ॥ प्र॒त्यमास्यर्ताएँ | 
मृत च्यावयतीत वा शतबलाक्षो मोद्य | 
पा भेषांति 1६५ Collection. Digitized by eGangot 


यह चन्द्रमा ( प्रति दिन एक २ कला की बृद्धि से) 
दन्न होता हुआ नया २ हाता हे (+ शुक्रपप्त में )। दिना 
५ | हा इडा उपाओं के आग चलता है ( कृष्णपक्ष में )। देव- 
वा | ताओं को भाग देता दे आता हुआ । चन्द्रमा लंबी आयु को 
रा | हाता है ( १०।८०१९ ) “नया २ होता है उत्पन्न होता हुआ? 
गि पह शुकुपक्ष क आरम्भ को अभिप्राय करक कहा हे ( शुक्तपक्ष 
हे।| म नया २ होता आता है) दिनों का झंडा उषाओं के आगे - 
ता | पता है? # । यह कृष्णपक्ष की समाप्ति के अभिप्राय से है 
चप | (जवकि चन्द्र पिछली राव को उदय होता है) कई कहते हैं 
[आ | क यह दूसरा पाद सूर्य देवता का ६1 भाग देवताआ का 
हए | इता ई आता हुआ? यह अधमाम ( अमावस्या अर पाणमासी) 
डु), ॥ इए को अभिप्राय कर के कहा हे ( उन में देवताओं का 
पजन होता है ) बढ़ाता है चन्द्रमा छंबी आयु? (.४- ) शस्य 
मः परता हे, ऐसा होते इए से, मरे हुए को ले जाता है, (गहन 
त. | सु से ) यह सु का पुत्र शतवळाक्ष कहता है । उस पतयु 
5 | यह हे ॥ ६ ॥ 

प. पर प्रत्या अनु पराई पन्था यस्त स्व इतर 
(पचात । चश्ब्मते श्वत ते बी म 


खन से अथच प्रातिपद्‌ 










र % दिना का झंडा=दिन के समय द! 
`| गद्‌ तिथिओं छा बनाने वाला ! 

| ता 

कदि ये जो उषाओं की सुख्यता को भास हे 
क 7 द्ना का झडा खू होती हैं। इस प्रकार 
रग] १ याकि उसीकी रक्षिययों से उषा उत्पन्न ही है, क्योंकि इससे 
| 'तीयपाद को सूयपरक मानना न ण कूल 

| 

फैले मन्त्रव ःसूओ०खरद/दो गे! काता Digitized by eGangotri 
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४८६] | नरुक्त [अ० ११ सुर ९ | 
प्रजाँ रीरिषो मोत वीराच्‌”॥(& परे मृत्यो धुवं गयो | 
भ्रव पराह मृत्यो काथत तन मृत्यो प्रत च्यावयते 
भवाति मृत्यो मदेवा सुदेवा । तेषामेषा भवति ॥७॥ 
अन्यमाग का पॉछा कर इ प्रसा ! जा तेरा अपना गा 
देवयान से भिन्न हे नेत्रवाळे और सुनते हुए तुझ को कहता ६ 
प्रत हमारी प्रजा ( सन्ताते ) को हिसा कर, मत दूसरे बीरों 
( पोत्र आदि वा मृत्य आदि) को ( १०॥१८१ ) 
लेषमित्था समरणं शिमीवतोरिन्द्राविष्णू सुतपा 
वासुरुष्याते । या मयोय प्रतिधायमानमिल्ृशानोः 
रस्तु रसनापुरुष्ययः” क) इति सा निगदव्याख्याता 
विश्वानरो व्याख्यातः । तस्यैषा भवति ॥ < ॥ 


च्छे 


यह पाठ से व्याख्यात हे । विश्वानर व्याख्या ।कपा 
गया है (७२१ में ) इस की य 

प्र वो महे मन्दमानायान्धसोऽचा विश्वानर 
विवांसुवे । इन्द्रस्य यस्य सुमखं सहो महि शा | 
गं च रोदसी सपर्यतः” ॥ प्रार्चत यूयं सुति मई | 





| 
हैँ इस क आगे <ये खण्ड के मन्त्र तक प्रक्षि है, ऑर मस 
टाँकाकार ने मी नही छुआ, किन्तु खण्डां के भक सक 


सार दिये, जोके-हैं॥इप्स"लिये' रहते किः हि)।००० got 











| वानर! देवत-काण्ड [४८७ 
पनाय शब्दायमानायोते वा, विश्वानराय सर्व 
(मृतायेन्द्रस्य यस्य प्रीतो सुमहद्‌ बलं मृ श्रव- 
| यशो नृम्ण च बलं नृन्नतं द्यवापृथिन्यौ वः ए 
पित इति । कमन्यं मध्यमादेवमवक्ष्यत्‌ । तस्पैषा- 
[भ्वति ॥ ९ ॥ 
(है ऋत्विजो ! ) विश्वानर को (स्तुति से) पूजो, जो महान, 
पन, अन्न का दाता, सब प्रकार के एकवयेवाळा है । जिस 


पडिक का बहुत बड़ा बल, वडा यश और धन है । तुम्हारी 
(स स्तुति को ) द्यादापृथिवरी सेवन करते हें ( अभिनन्दन 


पि जाते हुए, वा शब्द करते हुए, सव प्रकार की विभूते 
फे विश्वानर के लिये । जिम की प्रीतिः में बहुत वहा पछ) , 
` हि यश, और नृमुणं-मनुष्यों की ओर झुका हुआ बळ ( धन / 
| बाबा पथित्री तुम्हारा ( तुम्हारे स्तोत्र का )'संबनेः कर 
॥ मध्यम से भिन्न और किस को ऐसे.( इन्द्रस्य पर्य छत | 
; ६ ) कहता । उसकी यह और है ॥ ९ ॥ 
4 उदु ज्योतिरमत [पेखजन्य विश्वानरः सांवता 
धो अश्रेत” । उदशिश्रियज्ज्योतिसप्रत सवेजन्यं 
Er 

र |षानरः सबिता देव इति ॥ धाता सबस्प विधा 


१ || तस्थेषा भवाति ॥ १० ॥ 
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४८८] निरूक्त [अ०११ खण्ड १२ न 
( सव के ) भेरक बिश्वानर देव ने सबलोगों की हितकर | 
अमृत ज्योति को ऊँचा उठायाँ है ( उदय किया है (७७१९ 
१ ) (३-) घातारसब का रचने बाळा ( जळ. पूवक सारी. 
रचना होने से मध्यम है ) उसकी यह है ॥ १० ॥ 
“घाता ददातु दाशुष प्राचा जावातुमक्षितम्‌। | 

वयं देवस्य धीमाहे सुमात खत्यघमणः ॥ धाता 
ददातु दत्तवत प्रबुद्धा जाविकामचुपक्षाणा वय देवस्य | 
धीमाहे सुमात कल्याणी मात सत्यघमणः ॥।वषाता 
चात्रा व्याख्यातः | तस्यष [नपाता भवात बहुदषता- ` 
साच ॥ ११. ॥ | 
, धाता देन वाछ का बहुत बढ हुई, क्षण न हात वाळी | | 
जीविका देता ह? उस मञ्च नियमों बाळ देवको इम शुभमात 
( अनुग्रह दृष्टि ) का ध्यान करते है ( अय ७९७२ ) (७) | 
विधाता, धाता से व्याख्या किया गया है। उस का इस ९ | 
देवता बाळी ऋचा भें निपात ( समळ ) हैं ॥११॥ | 





“सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धर्मणि बृहस्पतेखुमता | 
उ भाणे । तवाहमद्य मघवन्बुपस्ठुतो धात | 
कलशा अभक्षयम्‌” ॥ इत्यत्‌ ॥भिदेवतामराभेमर् | 
सोमकलशानभक्षयमिति । कलशः कस्मा * | 
स्मिञ्ङरत मात्राः । कलिश्च कलाश्च किरति | | 


मानः ॥ | १२ || Math Collection. Digitized by eGangot 




















1 राजा सोम ओर वंरुण के कमे में वतमान हुए ) बृह- 
ही और अनुमति की शरण में (स्थित हुए) और तरे 
प्र मे ( लगे हुए ) हे मघवन्‌ ! हे घातः ! हे विधातः ! भरने 
क क्रों का भक्षण किया है ( १८११६७३ ) इन देव- 
' [नो से अनुज्ञा दिये हुए सोम कलशों (जिन में सोम- 
होता है ) का मैंने भक्षण किया है। कलश, किस से ! 
ह[ऱ्मात्रारं ( सोम से अछग किये हुए छोटे अवयव ) 
॥ रहती हैं । कलिः, और कला, कृ (तु० प०) से हैं। 
` त इए अवयव ॥ १२ ॥ ५2 
` | “अथातो मध्यस्थाना देवगणाः” । तेषां मरुतः 
Mागामिनो भवन्ति । मरुतो मितराविणों वा 
| पशेचिनो वा महद्द्रवन्तीति वा । तषा मषा भवाति 
= च्छ 
अव आगे मध्यस्थ दवगण ( देव समुदाय ) ई ॥ इन 
मर्‌ प्रथमागामी हैं । मरुतः=परिमित शब्द करने वाढ । 
1 परिग्ित चमकने वाळे % (मि+रु से वा मितरुच से) अथवा 
दोहते हैं ( महद्‌+द्ुस ) उन की यह है ॥ १ ३ 
Lo Pa | "२ पर 011 ९४- 
| आ विद्यन्मड्धिमरुतः सके रथाभयात क 


| |. 


हि | पर्णः । आ वर्षिष्ठया न इषा वयो न पता 
*. प र) ANN 

, भिषाः”॥ विद्युन द्विमिरुतः । स्वकखबनारित ७ 
पिवी १ रिति वा,स्वार्वीभिराते वा। रथेरायात ऋष्टिम डि 


ळे वा अमित 






Te उ शब्द्‌ वा 
हि * कई अमित’ पद्छेद्‌ करक अमित शब्दे 


१ रू र 
वाले अथ करते हैं। ग नी | 
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४९०] 'निरुक्त [अ० ११ स॑ १४ | 


स्व्रपर्णख्वपतनेवषिष्ठेन च नोचन्नेन वय इपापता 
सुंमायाः कंल्याणकमाणा वा कथ्याणप्रज्ञा वा ॥. 
रा व्या्याताः । तेषामेषा भवाति ॥१४॥ 


ह मरुतो | बड़ी चमक घाल, अच्छी गति वाळे ( अथ 
अच्छी पूजा वाळे=स्तुति युक्त ) बरिया वाळे, घोडे वी. 
सी गति चाले रथों (=मेघों ) से आओ, है अच्छे कर्पों वाहो. 
बा अच्छी प्रज्ञा वालो (हमें देने के लिये ) बहुत बढ़े अनन 
के साय पक्षियों की न्याई उडते इए आओ :( २९८८१ ) बही | 
चमक वालों से, हे मरुतः । खक; = अच्छी गति वाढ, बा | 
अच्छी एजा वाळे ( पूजा के योग्य ) अथत्रा शुम शब्दा १ 
साथ, रथो से आंओ । वरछियों वाले | अश्वपणेः = घोडं को | 
सी गति वाला से । ( हमें देने योग्य ) बहुत बड़ अन्न त, पा 
यों की न्पाई उइ कर आओ । सुमाया; ८ अच्छ कर्मा वाढ वा. 
अच्छी पूजा 'वाळें। (९- ) रद्र व्याख्या किये गए ह| अ 
की यंह ह॥ १४ ॥ | 

वि") 


“आं रदास इन्द्रबन्तःसजोषंसो हिरण्यरथाः अ. | 
तांय गन्तन । इयं वो अस्मत्माते ह्यते मतिस्तु 
न दि उत्सा उदन्यवे” ॥ आगच्छत खा र | 

सईँजोषंणाः सुविताय कर्मण इंग वोऽमद = 
कामयते मतिस्तृष्णज इव दिवा उत्सा ३६: 
तृंप्णक्तंप्यंतरुदन्युरुदन्यतेः ॥ ऋभव ९ भा 
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(कतेन थान्तीति वा, कन भवन्तीत वा । 
पाः भवाति ॥१५॥ 

| है स्द्ो इन्द्र कः साथः सम्मान भीतिः वारः एः पुनहरी- रथाः 
हि तुप ( हमारे इस.) कम. क छिप आओ.। यह हमारी मति 
[हारी कामना करती. इ, जस जळ. चाहते. हुए प्यासे. के. छिये 
| जळ. क खोत. ६ आत. इ बंस. आआ=९।५७।१ ).। तूष्णक 
[ते ( वृष्‌ दरि प° ) से, आर. उदन्यु उदन्य. ( उदन्य, 

[धातु ) से. |: ( १०-..):क्रभत्र; = बहुत, चमकत, हैं. (उन: 

_॥ पर ) यज्ञ, स, वा सस. से. चप्रकत. ह ( ऋत+भा, स.) यज 
प्‌ सय से हात. हैं ( ऋत+-भू, से; ). उनकी: यह ६॥ १५ ॥. 
द विष्टः शमा. तसणत्तच वाता मतास* सन्ता 
पितचमानशुः। सोघन्वना ऋभवः सूरचक्षसः सवः 
बा समपृच्यन्त धीतिभिः” ॥ कृत्वा कमाण क्षम 

उ भवादारा मेधाविनो वा मत्तासःसन्ताऽमृतलमाच 
॥साधन्वना, कभवः सूरख्याना वा ससक्षा वा 

१ पत्र समपृच्यन्त धीतिभिः कमभिः | कसाविभ्या 













| ले 'ते॥ “अगोह्यस्य यदसस्तना गृह तद्दश 
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४९२] ' निरुक्त [अ० ११ खण्ड १ ४ 
नानु गच्छथ । अगाह्य आदित्यो 5गूहनीयल्तत 
यदस्वपथ गृहे यावत्तत्र भवथ न तावदिह भवधेति ] 
अगिरसो व्याख्याताः, तषामंषा भवाते॥१६॥। 

मेधावी ( क्रभु ) कर्मों को जल्दी करके मनुष्य होते हूए 
अमृत: को प्राप्त हुए । सुधन्वा के पुत्र ऋभु सूये तुर्य प्रकाश. 
(वा प्रज्ञा ) वाळे वरस म कमों से संयुक्त इए ( इविभांगी वन) 
(२।११०।४ ) कर के कर्मों को जल्दो से ( वाघतः ) निाहन | 
बाळ (यज्ञ के अनुष्ठाता ) वा मेधावी । मनुष्य होते हुए अपतत 
को प्राप्त इए । सुधन्वा के पुत्र ऋसु सूर्यतुर्य प्रसिद्ध वाढे | वा 
सूय्य तुल्य प्रज्ञा वाळ, वरस म कमास सयुक्त इए । कमा वस 
आर वाज यह तोन अंगिरा के पुत्र सुधन्वा क पुत्र हुए ६ । उन 
से पहल स आर अन्तिम से (त्रसु वा वाज शब्द क) बहु वचन मे 
निगम होते हैं । मध्यम के नहीं (विभ्या बहु बचन में नहीं आता) 
सो यह ऋशु क बहु वचन से आर चमस की स्तुति स के 
बहुत सुक्त हैं । # सूध की रांइपर्ये भी ऋसु कहछाती ६। ९ 
क्रमुओ ( रश्भियो ) छिपाने के अशक्‍य (सूर्य ) के घर १ 
सोते हो, तब तक यहाँ ( पृथिबी पर ) नहीं होते हो (' [१६१ 
११) अगोह्य सूर्य है, न [छ पाया जाने वाढा। उ 
सातहा घर मन्जब तक वहाँ होते है ५ न्‍या ( रात के सम. ~ 
. कॅ ऋसु के निगम बहु वंचन में हैं। आभप्राप ऋए | । 
बाज तीनों से होता है । इसी प्रकार वाज के निगम मत 


क्त 
में हे । विश्वा के निगम एक बचन में हें । ऋभुओं के हैः 
और उन के साथ चमसों को चार बनाने की स्तुति प्र 
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4 ड पतर! ] देवत-काण्ड [४९३ 
त तक यहां होते हो । ( ११-) अङ्गिरसः, ,च्पाएया 
र दिये गए ई ( ३॥१9 म ) उन की यह है॥ १६ ॥ म. 

| “विरूपास इहषयस्त इद गम्भीखेपसः। ते आङ्ग 
 ।पःसुनवस्ते अमे परि जाहिर” ॥ बहुरुपा ऋष- 
ग से गम्भीरकमांणो वा गम्भीरपनज्ञा वा । तेङ्गिरस 

र) पत्रास्ते ग्नेरधिजब्गिर इत्यग्निजन्म ॥ पितरो व्या 

| द्यांताः । तेषामेषा भवाति ॥ १७॥ 

| (जाना रूपों वाळे ऋषि गम्भीर कर्मों (बा बुद्धियों) वाले, | 
| दृ अङ्गिरा के पुत्र हैं, वह आगि से उत्पन्न हुए हैं (१०६२५) 
» 1 बहु रूपा वाळ ऋषि वह गम्भीर कर्मा वाळवा गम्भीर प्रज्ञा 
५ गाहे, वह आङ्किरा के पुत्र, वह आमि स उतपन्न हुए | यह आम 
| | से उत्पत्ति कहता हे । ( ९२- ) पितरः, व्याख्या किये गए 
4 (४२१ में ) उन की यह है ॥ १७ ॥ 

| “उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरं सीः 
खं | गासः । असुं य इयूखका ऋतत्ञास्त नखिन्छु पि 
| हवेषु” ॥ उदीरतामवरउदीरतां पर उदीरतां 
"यमा पितरः सोम्याः सोमसम्पादितस्तेऽ् 1 
८ णमन्वीसूसका अनमित्राः ससब्गा वा पषा वा। 
| प न आगच्छन्तु पितरो हानिए । मान्म यम्‌ ` 
| साहतस्तस्मान्माध्यमिकान्पितृग्ः । ॥आज्गरसा 
हि भेख्याता पितरो व्याख्याता भगवांग्याख्याता | | 
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अथवाणाऽथनवन्तस्थवातश्चरातकमा ततप्रातषधः | 
तषामषा साधारणा भवात ॥ १८ ॥ 

“जो निचले पितर ई, वह ऊंचे जाएं, जो. उत्तम हया 

ऊंच जाएं, जो, मध्यम इ वह ऊचः जाएं, जो सोम के त्या 
करन वाळ है, जो माणा को माप. हुए हैं ( वायु रुप हैं)। 
विना शङ. क है, यज्ञ के जानन वाले हैं; वह पितर हा 
बुछावों पर आव (ऋ० १०।१५।१ यजु १९।४० ) यम परा 
यामेक ( अन्तरिक्ष स्थानी ) ह, ऐस! कहते. हैं ( ओर का 
पितरों का राजा हे) इस से पितरोः को माध्यमिक मानत (| 
आड्रिर स+ व्याख्या किय गए, पितर! व्याख्या किये गए(१४-) 
मृगु व्याख्या किये गए ( १३- ) अथवाणः=न हिलन वाह | 
थर्वति चलने अर्थ वाला हे, उत का निपेघ ( अर्वा! तो 
अथवाण; = न. चलने वाले, स्थिर प्रकृति ) उनः का यह पॉश 
( ऋचा ) है ॥ १८ ॥ 


“अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथवाणी भृंग 
सोम्यासः । तेषा वयं सुमतो यज्ञियानामपि मई 
मनसे स्याम” ॥ अंगिरसो नः पितरो नवगो १ 
वचातगतया वाथवाणो भृगवः साम्या सोमसम 
` दिनस्तेषां वयं सुमती कल्यण्यां मतों यज्ञिय 
चेषां भद्रे भन्दनीये भाजनवाति वा कल्याण 
स्यामति । माध्यामेको देवगण इति तर्फ 
इत्याख्यानम्‌ । अथाप्यय॒षयः स्तूयन्ते ११ 
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१... . पर 
| आप्त्याः] देवत-काण्ड [४९५ 
| जा हमार [पतर आगरस हूँ नइ गातयाँ वाल, आर 
| अथवा आर अणु ६ साम तय्यार करने वाळे, उन यज्ञ के योग्या 
की शुभ मति म॑ इम हा, आर कल्याण कारी सौमनस्य में हों 
| (१०१४६ यजु १९।५० ) नवखा! = नई गतियों वाले, बा 
| माखन म गति वाळ ( साच घाल) ( क्रभवः, अंगिरसः, 
| मृगः, अथवांणः, इन में से एक २) माध्यामिकदेव गण हे, 
| यह नरुक्त मानते ३ । पितर ६, यह आख्यान ( ऐतिह्य ) ह । 
| किञ्च काषभा स्तुःत [केये जांते ई ॥ ९ ॥ 
सू ९. ७ NN % ~. 
| “सूय्यस्यव वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा 
| गभार; । वातस्येव प्रजवो नान्येन स्तोमो प्रसिश्ष 
अस्ते ७७ 2. र 
न्वेतवे वः”.॥ इति यथा ॥ आप्या आप्नोतेः । 
| प्रषामव निपातो भवलेन्धयाम्रचि ॥ २० ॥ 
जम कि इन का (वसिष्ठां का) प्रकाश (ज्योति) 
| पय की ज्योति की न्याई है, समुद्र की न्याई इन की महिमा 
। है, हे वसिष्ठो तुम्हारा स्तोम वायु के घेग को न्याइ 
| किसी ओर से अनुसरण नहीं किया जा सकता है ( ७३३ 








Nh 


वेता को ऋचा में ॥ २०॥ | 
“स्तुषेय्यै पुरुवपंसमृम्वमिनतममाप्यमाप्याना 


॥१।आ दशते शवसा सप्तदानून्प साक्षते प्रतिमा- 
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द | 
४९६ निरुक्त [अ० ११ खुष १; | 
नान भुरे” ॥ स्तातब्य बहुरूपसुरुमृतमीशरतमम 
सव्यमापव्यानामाइणाति यः शवसा बढेन ता 
दातृनिति वा सप्त दानवानिति वा प्रसाक्षत प्रतिमा. | 
नानि बहूनि । साक्षतिराप्रोतिकर्मो ॥ २२॥ | 

स्तुति क योग्य बहुत रूपा वाळे, फल हुए,बड़े स्वामी,आप्या || 
(=अ(प्त्यकऋषिया) को जा आदर करता इ, उम पा होने याप, | , 
(इन्द्र) को ( स्तुति करता हूँ ) वह अपने बछस सात दाताऔओ | 
(मेघों) को (चा सात दानवों को) फाड्ता है, बहुत उपमाओं बो |' 
प्राप्त होता है ( १०।१२०।६ ) साक्षाति प्राप्ति अर्थबाळा हे ।२!| | । 

अथातो मध्यस्थानः .स्त्रियः ॥ तासामदितिः ` 
 प्रथमागाभिनी भवाते । आदिविव्याख्याता । तसा 
एषा भवात ॥ २२ || 

अब मध्यम स्थाना वाली स्त्रियं ( कहेंगे ) उन ४ 
अदिति प्रथमागामी हे । अदिति ब्याख्या की गई है ( १९९ 
२३ म) उस को यह हैं ॥ २२ ॥ 

“दुक्षस्य वाऽदित जन्मनि ब्रते राजांना भित्र 
रुणा विवाससि । अतूर्तपन्थाः पुरुरयों अयमा हे 
होता विषुरूपेषु जन्मसु”॥ दक्षस्य वाद जा 
बरते कमाणि राजानौ मित्रावरुणी पारेचराति वि 
पारचस्यायां। दविष्मानाबिदासति 1१ 


अतुतपस्था“अघरमाणपन्था«छघुर 


| 


॥ 
५ 
। 
न 
म्‌ 
\ 
१ 


। 0 दै 
| आदेति] दवत-काण्ड [४९७ 
| 

| 


| ीनियच्छाते । सप्हाता सप्तासे समयो रसानभिस- 
|त्नामयान्त, सर्तनमृषयः स्तुवन्तीति वा । विषमरूपेषु 
| जन्मखु कमसूदयडु ॥ आदत्या दक्ष श्त्याहुराद्त्य- 


NO र 


पष्य च सठुतः,अ[दातदाक्षायणा। अदितदक्षो अजा- 
पत दक्षादांदातिः परि इति च।तत्कथमुपपद्ेत। समाः 
गजन्मानों स्यातामाति, आप वा देवधर्षेणितरेतरज- 
माना स्पातामेतरतरप्रकृती॥अग्निरप्यादितिरुच्यते। 


स्यषा भवात ॥२३॥ 
| है अदिते, अथवा सूये के उदय के क्ष में तू राजा मित्र 
आर वरुण को सेवन करती हे % तव न जल्दी मार्ग वाला. 
नियत गाते वाळा),वहुत रथों वाढा,सात होताओं बाळा भांति २ 
॥पिएदयम ( बतता ह । १०।६४।५ ) अथवा दक्ष ( सय ) के 
देय म्‌, व्रत = कम में (सूरय के जन्म देते. समय जो तेरा कतेव्य़ 
इस में तू राजा मित्र ओर वरुण का सेवन करती हे । 
िाधाते, सेवा (अर्थ ) में होता है। नेसे इवियुक्त हुआ 
भाकर सेवन करता दै ( हे अग्ने उस को सुखी कर-१।१२। 
^) इस प्रार्थना से ( विवासाते सेवनकर्मो प्रसिद्ध हे )। 
॥तेपन्था; = न जल्दी मार्ग वाळा; बहुत रथों. वाळा ।-अ 


# अदिति यहां प्रात; काळ की सन्ध्या दै, मित्र ओर वरुण 
रन रात, प्रातः कालीना सन्ध्या दिनरात के मध्य में दोने स दोनों 
सेवत करती दद अथवा कहने का यह तात्पये हे; कि आदिति को 
1 एये की जननी कहा है, यद इस अभिप्राय से दै, कि सन्ध्या फे _ 

| सूये निकलतादेपरकिन्तु-दासही्सोड खा भराम सी घरयैलेप्रकटी दे । 








र 
1 


४९८] निरुक्त [अ०्श्श्कण्स | 








यैमा = सूर्य, धाघुओं को रोकता है ( अन्धकारो को तार | 
आरि+यम से )। सप्त होता = सात किरणें इस के ह्ये स |: 
_झुकाती हैं । अथवा सात ऋषि इस की स्तुति करते है। मातिर |. 
के | जन्म सु = उदय के कमो में । सूर्य दक्ष हें यह केर]. म 
आदियों ( अदिति के पुत्रों ) के मध्य में स्तुति किया गगा. 

है 1'1( प्रश्‍न ) † अदिति, दक्ष की पुत्री है अदिति पे द्‌ | | 
उत्पन्न हुआ और दक्ष से अदिति उत्पन्न हुई ( १०७२४) | 
यह ( परस्पर बिरुद्ध ) केसे बन सकता है (उत्तर) समार |. 
जन्म वाळे ( एक दूसरे के पीछे जन्म वाळे ) हो सकते ६+ |. 
वा देवता के स्वभाव से एक दूसरे से जन्म वाळे, एक दूसरे वा |, 


8. 


कारण हो सकते हैं | अग्नि भी आदि।ति कहलाती है, इ हो | 


यह है ॥ २३ ॥ क त 
“यसमै त्यै सुद्रबिणो ददाशो $नागास्वमति | 
। म भवे दुयासि प्रजा |, 
सवेताता । ये भद्रेण शवसा चद ककल 
च. ह च्य द्रविणो ` ददास्यवा' | 
राघसा त स्याम प त्व ु सु तिव । आ 
गास्त्वमनपराधत्वमदिते सवांख क Ee | 
† “इमा गिर आदित्येक्ष्यो तसतसा अ (२७ || 
शरणोतु मित्रा अयमो भगो न स्तुचिजातो वरूण द्क्त | 
१) इस मन्त्र में आदित्यां में दक्ष भी गिना हे । FS, ्‌ 
: | मन्त्र में जो वा = अथवा कहा था, उसकी pr दयं «| 
परस्पर विरोध का परिहार भी दिखलाते हे,प्रात' ळे अ ह |~ 
के पीछे आता दे ओर सायंकाळ सन्ध्या स § प्राह स 
।ुमेकीऽकिर्यो्े त्यला जासन होती. 0, ' 
से सूय निकलता हे। 4 






E वाः] देवत-काण्ड ' [४९९ 
( | आह पूवाद गमेः। एन एतेः 1 किर्बिषं किल्मिदं 
| उकृतकर्मणो भये कीर्तिमस्य भिनत्तीति वा । यं भद्रेण 
| वसा बलेन चोदयसि प्रजावता च राधसा धनेन 
|+ वयमिह स्यामेति ॥ सरमा सरणात्‌। तस्या एषा 
भवति ॥ २४ ॥ 

| है अच्छे घन वाळे ! हे आदिते # ( अग्ने ) सारे (कमा) 
| ३ फेडावो में जिस को तू अनपराधता (यथा विधि कमे पूरा 
करने की योग्यता ) देता है। जिस को तू कल्याण कारी बढ 
और प्रजा युक्त धन से मेरता है ( अनुग्रदीत करता है ) वह 
| तेरे ( अनुग्राह्य ) हों ( १९४।१५ ) आगम्‌, आङ्‌ पू 
म्‌ (आबा? प०) से ( अवश्य मराप्त होता है कर्ता को ) 
| (मसग से कहता हे ) एनस्‌, इ ( अ० प° ) से ( अबश्य मात 
| ता है । किट्बषं = शु ( पुण्य ) को नाश करता ३) 
| जया पुण्य कर्म को भयमद है ( कमय ) अथवा ईस की 
[शोत को नाश करता है ( कीर्तितमिद्‌ ) ( १७: त) 
कहने से (सू, भ्या? प० ) । उस की यहहे॥२४॥ 

|. “किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमानददूरे ह्वा नए 
| पराचैः । कास्मेहातेः का परितकम्यासीत्कथ रु 
साया अतरः पयांसि”॥ किमिच्छन्ती सर मान 
|| ह्‌ दूर हवा जणरिजङ्गम्प नजर ह्यध्वा जगुरिजङ्गम्पतः पराञ्चन रावतः का 
। # आग्नेय सूक्त में आदिते सम्बोधन आप्नि से मि ओर 
|िस का हो। आदिते = अखण्डमीय आम ' 
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तऽस्मास्वथाहातरासात्क पारतकनप । पारतक़या | | 
रात्रिः परित एनां तक्म । तक्मेत्युष्णनाम तक 
इति संतः। कथं रसाया अतरः पयांसीते। सा. 
नदा रसतः शब्दकमेणः । कथं रसानि तान्युदका. | 
नीति वा । देवशुनीन्द्रेण प्रहिता पणिमिरपुर स्‌ 
हत्याख्यानम्‌ ॥ सरस्वंती व्याख्याता । तस्या ए 
भवाति ॥ २५ ॥ | 
क्या चाहती हुई सरमा यहां आई है, क्योंकि दूर मागे, | 
असन्व चळने वाळा आगे २ चलता हुआ ( पहुंचता इ) क्या. 
इम में रखा था, (जिम के लिये तु आई है) केसी तुझे (मांग म) 
रात्रि आई, केसे रसा के पानियों से पारहुइ# (१०१०८) क्या _ 
चाहती हुँदै सरमा यहां आई है।दुर मागे है। जगुरिः जङ्गम्यति (ग | 
यङन्त से)सीधी चाळा से चलता हुआ।क्या तेरा इम मप्रयाजनध | 
था,क्या,परितक्म्या-परितकनं-रात | दोनों ओर इसके? | 
होता है(दोनों ओर दिन होने से दोनों ओर उष्ण होता ६/१ | 
उष्ण का नाम है, जाता है, ऐसा होते हुए से । कत रा: | 
पानियों से पार हुई । रमा नदी । शब्द अथवा र Fi | 
प० ) से । अथवा केत रसिक हैं वह जल। इन्द्र १ 1 ॥ | 
_देवशुनी पणिनामक्र अछुरों के साथ संबाद असुरो के साथ संवाद करत १४) 
पता ला 

. # इतिद्दास पक्ष में पणियों स चुराइ गोओं का हव 


के लिये इन्द्र से भेजी देवशुनी जब पंणियो के पुर > की एक गी 


पणियों ने उस से पूछा दे । इस पक्ष म रसा अन्तरिक्ष 
है ( नेरक्त पक्ष मे, सारमा लाक ॥ है 0 पीछे छु मेघ का 


£ उसे कदा दे ( दुर्गाचाये ) । 
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प्र दृक्त में वाणित है ) यह आख्यान है । ( १८- ) सरस्वती 
| व्याख्या की गई हे ( २२६ में ) उस की यहहे ॥ २५ ॥ 

| “पावका नः सरस्वती वाजेभिवाजिनीवती । 
पत वष्टु धियावसुः” ॥ पावका नः सरस्वत्सन्नेरन्न- 
वती यज्ञं वष्ड धियावसुः कमवसुः। तस्या एषापरा 
 |प्वात.॥ २६ ॥ 

सरस्वती जो पवित्र करने वाली, अन्ना (हंबरियो) से अन्न 
गढी, कमे (यज्ञ ) रूपी घनों वाली दै वह हमारे यज्ञ की 
|हामना करे ( १।३।१० ) उसकी यह ओर हे ॥ २६ ॥ 

| “महो अणः सरस्वती प्र चेतयति केतुना । धियो 
वा वै राजाति” ॥ महृदणेः सरस्वती प्रचेतयात 
शपयात केतुना कर्मणा प्रज्ञया वा।इमानि च सर्वाण 
ह्लनान्यभिविराजाते । वागरयेषु विधीयत तस्मा- 
भाध्यमिकां वाचं मन्यन्ते॥वार्याख्याता ' तस्या 
पा भवति ॥ २७॥ 

सरस्वती अपने कर्म से ( वा ज्ञान से ) बई जल का कट 
|िती है, और इन सारे परज्ञानों को चमकाती है (११११२ ) 
| जल को सरस्वती ( माध्यमिका बाक) प्रचतयति-प्रकट 
. शती हे । केतुना-कर्म से दा प्रज्ञा से। इन सारे मञ्चा का 
 |भिकाती हे ( बा प्ज्ञानों पर राज्य करती है = जलसे अन्न, मंत्र 
` |पङ्ञा उतपन्न होती है )। वाक्‌ अर्थों में ( जळ के कामा म ) 
पान की है, इससे माध्यामिका बाश! मानत ६ । ( *९-) 
| RR व्याख्या को नाइ, की, यह है ॥' by “००9 ल 


अशी घे 


Nabe es, 


bo Ei १ 





“यद्वार्वदन्याविचतनानि राष्ट्री देयानां निष है | 
साद मन्द्रा । चतख ऊर्ज दुढुइ पयांसि क सदस्या, | 
परमं जगाम” ॥ यदाखदन्ययपिचेतनान्यवित्ञाता 
नि राष्ट देवाना [नषसाद मन्द्रा मदना चतस; | 
नुदिश उर्जे दुदुहे पयांसि क स्विदस्याः परं ज. 
गामेति यत्पृथिवीं गच्छतीति वा यदादिरंसमो | 
हरन्तीति वा । तस्या एषापरा भवात ॥ २८॥ । 

जब ( माध्यामिक ), देवताओं की इंब्वरी, ( ढोगाक ) ह 
देने वाळी ( वा तृप्त करने वाळी ) वाक आवेज्ञात पदा को वोली. 
हे, तब चारों दिशाआ क प्राते अन्न आर जळ बहती है, (एर! 
इस का श्रेष्ठ रूप कहां चछा जाता हं ( यह सब नहीं जान 
हैं ) ( ८८९।१० ) जब बाक वाढता ३, अवतता | 
रूप, ईश्वरी देवताओं की । बेठती दै । मन्द्रा yl | | 
तृप्त करने वाली । चारों दिशाआ। के प्राति अन आर i | 
दुहाती है, कहाँ इसका श्रेष्ठरूप चछा जाता ९, क्या शा 
चढी जाती है, वा स्थ का रामय हर छजाती ४ 
यह ओर होती है । २८। 

“देवी वाचमजनयन्त देवास्ता रिल | 
शवो वदन्ति । सा नो मद्रेषम्रूज 3 
' स्मानुपसष्दततु” ॥ दवी वाचमजनर्य 

सपाः पशावो वदरत व्यक्त गर] 
सा नो मदनान्न च रसँ चै दुही | 
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शसुष्डता॥अउमती राकेति देवपत्न्याविति नेरुक्ता 
। |तणिमास्याविति याक्षिका या पूर्वा पोणमासी सानु 
` पतियचिरा सा राकाति विज्ञायते ॥ अचुमतिरनुम- 





देवताओं ने देवी वाक्‌ को उत्पन्न किया, उसको सब 
| कार के पशु ( व्यक्त बाणी वाढे मनुष्य और अव्यक्त बाणी 
| बाहे गो आदि ) बोलते हे. । बह हर्ष देने वाळी (दा तृप्त 
¦ [करने वाळी ) अच्छी स्तुति की हुई घेनुरूपी वाक अन्न ओर 
| रस दुहाती हुईं इम पास हो) (८।८९।११)२०-२१-) अनुमात 
) | एका, यह ( मध्यास्थानी ) देवपत्रियं ह, यह नरक्त मानत ३) 
दोनो दो प्रकार की) पौणमासी हैं, यह हे अनुमाते जा उत्तरा है, 
। | गो पहली है वह राका होती है।यह जाना जाता है। अनुमति अनु 
। | मनन से (अनुमत है ऋषियों की और देवताओंकी) उसका "९ हू 


“अन्विदमते खे मन्यासै शं च नसा | 
किले दक्षाय नो हि म ण आयूंषि तारिफ ॥ 
अनुमन्यस्वाबुमते लं सुखं च नः कुपन च नाऊ 
याय घेहि प्रवर्धय च न आयुः॥ राका रातेद[नक 


, गेणः । तस्या एषा भवति ॥ ३० ॥ त 
[| रौ अनुमत तू ( हमार प्राथना को ) स्वाकार ३2 द 
। | रे किये कल्याण कर, कॅम आर शा" RR ५ 

ही ज द इप म अख करे * जो चाक देवताओं में अव्यक्त रूप है, 


| मचुच्या (में दे 7०० Math Collection. Digitized by eGangotri . 
“1 छ 








वही रुपान्तर में पशुओं 















५०४] निरुक्त, [० ११३, १ | 
$ 


के लिये इमं उत्साहित कर, हमारे आयुओं को बढा (यजु | 
हे अनुमते स्वीकार कर, इमार लिये सुख कर, अन्न हमारी नार 
के लिये दे, और हमारी आयुआं को वढा। (२१-) राज्ञा 
दान अर्थ वाळ रा ( अ०प० ) से हे । उसकी यह हे॥३०॥ 

“राकामहं खुहवां सुष्टती हुवे शृणोतु नः सुभग 
बोधतु सना । सीव्यलपः सूच्याच्छियमानया ददरः | 
तु वीरं शतदायसुक्थ्यस्‌” ॥ राकामहं सुहानां पुष 
या हृये श्रणोतु नः सभगा बोधलालना सीब्गः | 
त्वपः प्रजननकम सूच्याय्छियमानया सूची तीयः 
तेः । ददातु वार शतप्रदसुक्थ्य वक्तव्यप्ररासष्‌॥ 
सिनोवाली कुहूरिति देवपत्यावित नरुक्ता अ 
स्ये इति याश्ञिका या पूर्वामावस्या सा सिनीवाली | 
योत्तरा सा कुहारीते विज्ञायते । सिनीवाली [सिग fh 
भवति सिनाति भूतानि वालं पवे बणोतेस्ताल॥ | 
नवती, वालिनी वा वालेनेवास्यामणुलाचन्मा'* | 
वितव्यो भवतीति वा । तस्या एषा भवरत ॥३९॥ | 

जिसका बुळाना शुभ दै, उत राका को शभे स्तुति | | 


कर्भ को:सिये, ओर हमें बहुत देने वाळा मस 
( पुत्र? देवे'(०२।३२।४ )१०अप उत्पत्ति कारक 
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| ४ ) से हैं। उक्ध-कहनले याग्य प्रशांसा वाळे । (२ 
.॥-) सिनीवाळी ओर कुहू, पह दो देवपन्रियें हैं, यह नैरुक्त 
| तहे, दो अमावस्याएं ई यह याज्ञेक मानते हैं । जो पहली 
वास्या है, वह सिनीबाली है, जो अगढी है, वह कह्‌ हे, 
| ॥ जाना जाता द। सिनीवाळीसापन अन्न होता है, क्योकि 
' पता है भूतों को ( रसआदै धातुओं से )। वाळ=पव ह, 
खा उ०) से ( स्वीकार करते ई देवता उपम हिय ) उप्त 

(एं) में, बह अन्न ( हावे) वाळी होती दै ( इसलिये सिनी 
[ही है) अथवा बालिनी ( वालों वाढी ) अथवा इसमे चन्द्रमा 
` एस होने से वाळ ते मानों सेवने योग्य ( छने योग्य ) शेता ६! 
शकी यह है। २१ । 


। सिनीवाढी प्रथुष्टके या देवानामासे स्सा । 


|स हव्यमाहुत प्रजां देवि दिदिडरढि नः ॥ षि 
वाली पृथुजघने । स्तुकः स्यायतेः सङ्घातः ४३ 
 ऐशस्तुके पृथुष्ठुत वा । या खं देवानामास स्वसा । 
सा सु असा स्वेषु सीदतीति वा। सपख हव्या ` 
दिने प्रजां च देवि ददिश नः ॥ इः कार 
दिति बा क सती इयते इति वा काहुतं दिडशे 
[ति वा । तस्या एषा भवात ॥ ३* ॥ 
| हे विशाळ स्तुते ( वा केश मारा बा तप" ) वाढी सिनी 
! गाढि पूजा दवताआ की बाहन ह्‌! ( हमार ) हाम हुए इथ्य्‌ कों 


th से सेकव "करे दे वि।( 0, Digitized NS पड 
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५० ६] : निरुक्त [अ० ११ खु, ५ 
३४।१० ) हे सिनीवालि ! स्थूल जघनोंवालि ! सतक, स्थै (भा) 
से है। अये-संघात ( ढेर ) अथवा भारे केश संघातवाही भका 
विशाल स्तुतिंवाळी, जो तू देवताओ की बहिन हैं। सामु; 
असू+ऋव ( उ,२। ९७ ) अथवा अपनों में बैठती है (स. 
सद्‌,स) सेवन केर, इव्य=भोजन को, ओर हे देवि हमें सन्तान नी 
कुहु, शद ( भ्रा०३० ) से ( छिपाती हे चन्द्र को )। अथवा का | 

था (चन्द्रमा इस में ने दीखने से ऐसा तर्क होता है) कहां हु 

जाती है, अथवा कहां होमी हावे को स्वीकार करती है। झा. 
की यह है । १२ । | 
कुहूमह सुप्रत विद्यनापसमास्मिन्यत्ञ सह्या | 
जाहवाम । सा ना ददातु श्रवण पितणा तस हे. 
दाव हावषा विषम ॥ कुहमह खुबृतं विदितकमाग 
मास्मन्यन्न उद्दानामाहय । सा नो ददातु श्रव | 

पितृणां पित्रय धनमिति वा पिऊये यश इति वा। त. 

स्ये ते देवि हविषा विधेमेति व्याख्यातम । पी | 


व्याख्याता । तस्या एषा भवाति ॥ ३३ ॥ 

अच्छे कमोवाळी, केतठ्पके जाननवाळी, सुख प ३५ 
जानेवाळी, राका को में इस यज्ञ में बुळाता हुँ,बह हमे अपर पि 
का ( अथोत्‌ कुलोचित ) यक्ष ओर धन देव। उत तुका र्दी | । | 
हावे से हम सेवन करते हैं ( अथबै ७१०५) (१४ / ॥ 
व्याख्यात ह। ( २०११९ में ) उसकी यह है । २े२। + | 


“अन्यमृ "चु "स्वृ'"य*्यस्य फु याँ” परि ध्वज 
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| तस 


| व वृक्ष | तस्य वा ले मन इच्छा -स वातः 
कृणुष्व सवेद सुभद्राम्‌“ ॥ अन्यमेव हि लं 
यस्तां परिष्वङ्क्ष्यते लिबुजेव वृक्ष - तस्य वा 


इत्याख्यातस्‌ ॥ ३४ | 
उशी व्याख्याता । तस्या एषा भवति ॥३५॥ 
| अन्यपुरुष को ही हे यामे तु ( आलिंगन कर ) ओर अन्य 
| तु आलिंगन करे जेसे बेल वृक्षको । तू उस के मन की इच्छा 
ओर बह तेरे मनकी इच्छा करे, तदनन्तर उत्तम कल्याणवाळा 
“गदा कर ( 24: ०।१०।१४ ) यमी ने यम की कामना की, उस को 
ने इन्कार किया, यह आख्यान है #। (२५-) उमेश 
ह्यात है (८१३ में) उसकी यह है। १५।. 
“विद्यन्न या पतन्ती दविद्योइरन्ती म॑ अया 
यानि । जनिष्ठो अपो नः सुजातः मोवशी 
यम माध्यमिक उषाका अपन 
अन्तरिक्ष और.द्यो ) वाली फो 


गन कएने का समय, अब 
र तू अब द्युस्थान को आलि 


कै तीने देवता पक्ष में माध्यामिक 
अलग सा करके, दोनों स्थाना ( 


"स करन की तू इच्छा कर, ओर व 
एस प्रकार मिलन से उसके 


(००1 निसक्त [०११ स; | 


तिरते दाधमायुः ॥ विद्युदिव या पतन्यचोत 
हरन्ती म अप्या काम्यान्युदकान्यन्तरिपलोकर। 
यदा नूनमयं जायेताद्गयोऽभ्यप इति नयों मरणो 
नृभ्यां हितो नरापयामिति वा सुजातः मुजाततरे; 
थावशी प्रवधयत दीधमायुः ॥ पृथिवी व्यस्याता। 


तस्या एषा भवति ॥ ३६॥ 

( न=इव=सम्मति ) अब ( माध्यमिका वा्‌) विद | 
हो कर गिरती हुई, अन्तरिक्ष में होनेवाली काम्यवस्तुओं (नह) | । 
को लातीहुई, जो चमकती हे । उत्पन्न हुआ हे ( उससे ) मनुषय. 
के लिये हित कारी, शुम जन्मत्राळा जड, (इसप्रकार जह और 
जलसे अन्नद्रारा)वदद दार्घ आयुवदाती हे #१०।९५।१०) विज, 
छी की न्याई जो गिरती हुई चमकती हे,लाती हुई मेरे किये प्यार 
अन्तारेक्ष क जळ ( आप;--अन्तारिक्ष, तत्र भवानि=भप्पाने) 
जब, तब निःसंदेह यह ( मेघ-पुरुरवा) प्रकट होता है भो पे। 






हा [) 

क पेतिदासिक पक्ष में इला का पुत्र पुरुरवा उवेशी सं वियु | १ 
हुआ कहता हे, बिजली की म्याई गिरती हुई जो अत्यन्त च| 
अपने शरीर के सोन्द्ये स । घारण करती हुई मेरी ( अप्या 
होने योग्या ) प्यारी सुद्दावनों ( हाव भावों ) को आर वह ग" 
६, इस [लप कहता हु, होगा निदिचित (.अध्यप ) अधिक, ` १ 
वाला, नये: मनुष्यों के लिए द्वितकांशे वा मुझ नर का 3% वे पे | 
जन्म वाला। उवेशी ( हमले ओझल हुई भी 'आयु वर्धेक 


उस की दुखे आयु? बढाएगी ५०बुशोखये»)१००१००" 


सुजातः=बहुत अच्छा उत्पन्न हुआ । तब उशी बढ़ाती ६ | 


| | हरणी] देवत-काण्ड ५०९ 
| आयु। (२६-) पृथिवी व्याख्यात है ( १।१४ मे ) ( यहा 
| प्राध्यमिका दै ) उसकी यह हे । ३६। 
|. बढ्ति पवताना खिद्रं विभर्षि. पृथिवि । प्र 
| या भ्राम अवत्वात मह्न जिनाषि महिनि” ॥ सत्यं 

| थे पवताना मधाना खदन छदनं भेदनं बलमसुत्र 
| पारया एाथवा ग्राजन्पास या भाग प्रवणवात मह 
| बैन महर्तात्युदकवतीति वा ॥ इन्द्राणीद्धस्य पत्नी । 

| तत्या एषा भवति ॥ ३७ ॥ 
| दै प्राथावे ( माध्यमिक ) तू वहां ( अन्तारेक्ष में ) सच सुच . 
षा के छदने के स्थान को धारण करती है, हे बडी ! (हे प्रव- 
`, ्तते=) झुक्रान वाली वा जळ वाली तू जो अपनी महिमा (ज 
| बाने ) से भामि को तृप्त करती है (५।८४।१ ) सत्य तु । पव 
| गना=मेधों को। खिद्रसखदनंसछेदन भेइन रुपी बलकों, 
स्स ( अनारिक्षलाक् ) में धारण करती है, हे गराथावे तृप्त करती 
| रेणा तू भूमि को (म्रबत्वाति) झुक्राने बाढी वा जळ बाला, 
| हिमा से, हे बड़ी । ( २७-) इन््राणी=हद्र की पर्नी ( = 
"पक्ष में इन्द्र की विभूति ) उस की यह ई ॥ २० 
| “इन्द्राणीमासु नारि सुभगामहमश्रव । नः 
| ष्या अपरं चन जरसा मरते पतिः । विश्रम 
| ४ उत्तरः” ॥ इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहम गन 
| "स्या अपरामपि समां जस्या ग्रियत पतिः सगः 
















५१०] निरुक्त [अ० ११ खं० ९८ र 
ह सौभाग्यवती ) नारियों मं से इनद्राणी को मैंने (पुर | 
सोभाग्य वाली छुना हे, क्योंकि इस का पाते ( किसी ) दसर १ 
की न्याई बुढापे से नहीं मरता हे, जो सब से बढ़ कर है इन | 
( १९ लक ) तमेतद्‌ ब्रूमः=उस ( इन्द्र ) के विषय में हम यह 
कहते हैं ( यह आचार्य कहता है) उस की यह और है ३८. | 
“नाहमिन्द्राणि रारण सख्युवैषाकपेकते यस्मे. | 
दमप्यं हविः प्रियं देवेषु गच्छति । विश्‍वस्मादिल 
उत्तर” ॥ नाइमिन्द्राणि रमे सख्युबेषाकपेकरेति य- |. 
स्येदमप्यं हविरप्सु शृतमाद्विः संस्कृतमिति वा धिं ॒ 
देवेष निगच्छति सर्वस्माद्य इन्द्र उत्तरस्तमेतद्‌ बूम! 
गोरी रोचतेज्यलतिकर्मणोऽयमपीतरो गोरो वण एतः । 
स्मादेव प्रशस्यो भवाति तस्या एषा भवाते॥ ३९॥ 
हे इन्द्राण भें अपने सखा टषाकापे के बिना रमण न 
करता हूं, जिस की यह जळो में पकी हुई वा जडो से तस्मा | 
हुई ( देवताओं की ) प्रिय हातै ( चरु पुरोडाशा आदि) देवताओं । 
में पहुंची है । सव से बढ़ कर है इन्द्र (१० । ८६। १९ ) (४ 1 
गौरी, ( माध्यमिका वाकू) चमकन अर्थ वाले रुच ( ४1° आण) | 
से हे । यह दूसरा गोरवर्ण भी इसी से ( रुच्‌ से ) है। 8. (| 
बाला होने से ) प्रशंस नीय होता है । ३९ । ~ गे 
“गोसीर्मिमाय सलिलानि 'तक्षत्येकपदी बिर | 
सा चतुष्पदी । अशपदी नवपदी बशडगी स ६ | 
शरा परम व्योमन ”11“शो शीनोमिममिः रि ॥ 

























है 
पी] देवत-काण्ड दर 


| (कती छवेत्येकपदी मध्यमेन, द्विपदी मध्यभन चा 
| दित्यन चशचएष्पदा [दार्भरशपदी दागभश्चावान्त- 
[द्मिश्चशनवपदा ।द२भश्चावान्तरादेरिभश्चादित्येन 
+ सहत करा बहूदका परमे व्यवने । तस्था एषा 
पा भवात ॥ ४० ॥ 
गारा ( माध्यमिका वाक्‌ ) जळो को बनाती हुई (सब भूतो 
की) रचती है, वह एक पद वाढी, दो पद वाढी, चार पद वाढी, 
पढ पद वाला, ना पद वाळी हुई उत्तम आकाश ( अन्तारेक्ष ) 
( विचरती है ) ( १।१६४।४१) गोरी रचती है नों को 
शती बनाती हुई । एक पद वाढी ( मध्यम वायु से) दो पदों 
राही, मध्यम ओर आदित्य से, चार पर्दो बाढी दिशाओं से । 
| पदों वाली दिशाओं और अवान्तर दिशाओं से । नो 
| हों बाढी दिशाओं अवान्तर दिशाओं और सूर्य से | सहसा 
| रानबहुत जला वाली । उत्तम, व्योम (सब की ) अलग २ 
फा करने बाले (आकाश ) में । उपक़ी यह और हे ॥ ४० ॥ 
| “तस्याः समुद्रा आधे वि क्षरन्ति तेन जविन्ति 
॥एशश्रतसः । ततःक्षरत्यक्षर तदिश्वसुप जीवात 
थाः समुद्रा आधिविक्षरन्ति वर्षन्ति मेघास्तेन 
। पान्त दिगाश्रयाणि भताने ततः क्षरयक्षरसुदक 
पाणे भृतान्युपजीवान्त गाव्याख्याता । तस्या 


षा waglj} Math Collection. Digitized by eGangot 
| भेवर्ति ॥४६८॥ 
















५९२] निरुक्त [अ०११ खु ४२ 
उप्त (गोरी) से मेघ बरसत हैं, उस ( बरसने) मे. 
चारों दिशाएं जीवन लाभ करती ६, उस से श्र 
जळ, उस का सब भूत आश्रय छते हैं (९१९४१९०) इसत ` 
समुद्र=मेघ । अधिविक्षरान्ति=घरसते ई । उप से जीते हैं। प्रदिश 
दिशाओं के आश्रित माणी । उस से झरता है। अक्षरन । | 
उस का सव प्राणी आश्रय ऊत इं। (२९ ) गो! व्याख्यात | 
(९१५) उम को बदू इ ॥३१॥ | | 
“गोरमीमेदयु वत्स ।मषन्त मुद्धान हिडडकूणा 
न्मातवा उ । सृक्काणं घभेममि वावशाना मिति 
मायुं पयत पयोभिः” ॥ गौरन्वमीमेद्वत्सँ निमिषन 
मादित्यामात वी प्रधीनमस्पा मिहिङङकरान्मनताप 
सृक्काण सरण घम हरणमाभवावशाना मिमात माठ 
प्रप्यायत पयोभिः । मायुभिवादित्यमात वा | १ 
गेषा माध्यमिका । घर्मछुगिति याज्ञिकाः | 
बी घिनेतिर्वा । तस्या एषा भवतिं ॥ ४९॥ | 


देखत ६९ वः | 
सिर (प 


f 
9 
." 










गो ( माध्यामिकावाकू ) ( अपना आर ) 
(सूर्य ) को लक्ष्य करके शब्द करता ६) उस के 
आई रहिपर्या ) को. हिङ्‌ करती दै ( हिंद. कर 
प्रान के ढिये, चलने वाळे ( रस). हरन त! 
२ कामना करती हुई शब्द करती है आ. जळा... 
( ९५-९९'४०१"७१अथाद्यवे. 30९८१50, ) गा बछद बत छो 
इस्ट करती हे । मिषन्ते=देखसे हुए अथवा आँख 


ं १ | 2 te 
_ शः] दंवत-काण्ड [५१३ 


| ते (माध्यमिका वाकू ) ( अपनी ओर ) देखते हुए बछड 
| हूर्य ) का लक्ष्य करके शब्द करती है, उस के सिर ( पास 
आई रदिपयों ) को हिङ्करती है ( हं करके चाटती है ) मान 
| लिये, चलने वाले ( रस ) हरने वाळ ( सूर्य ) को बार २ 
कामना करती हुई शब्द करती है और जढों से बढ़ती हैं ( १ 
१६४२८ अथ ९२७५६) गो वत्स को लक्ष्य कर शब्द 
करती दै। मिषन्तं=देखते हुए. अथवा आंख न झपकते हुए 
. पे को । इस के सिर को लक्ष्य करके हि करती है मान के | 
|रिपे । रकाणं = चलन वाळे घर्म = हरने वाळे (सुय) का 
[कामना करती हुई शब्द करती है ओर पानियों से बढ़ती है। 
भयवा ( मिमाति = फेंकती है ) मायु = सूर्य = सूर्य की न्याई 
| | (लुप्षोपमा ) ( सूर्य की न्याई तेज को फेंकती है ) । यह माध्य- 
| पका वाक है। घर्मधुक गो% है यह याज्ञिक मानते ई । (१०-) 
षि (भ्बा० प० ) से हे ( पिलाती हे) अथवा घि (स्रा० प०) 
(तृप्त करती है ) उस की यह ३॥ ४९॥ 

| “उप ह्वये सुदुघां घेठुमेतां सुहस्त गाधुउत 
॥:._* 


हेदनास्‌। श्रष्ठ सव सावता सावषन्नाऽम।द्वा घम 
EN SBIR SE Se NESE उन 
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दै 











उस के छिये जिस गौका दूध 
मन्त्र का अथ यह होग।। 
शब्द करती हं. उत्त क 
गोओं का स्वमाव इ) 


|. # घमे >प्रवग्य कम, 
) |पोद्दा जाए, बह घमे चुक । घंमेधुक पक्ष में 
( गो देखते हुए अपने घत्स को लक्ष्य करक 
} माथे को सूंघ कर दिङ़ शब्द करती दै (यद ba 
र जानने क लिये ( केसे यदद मुझे जामे क यह मरा दे 11 उ he 
॥ | रए ( दूध ) हरने वाळे की बार २ कामना करती हुई शब्द क 
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१९ 


५९४] निरुक्त [अ०११ स छः 


स्तदु ष प्र वोचम्‌” ॥ उपह्वये सुदोइनां धेने 
कल्याणहस्तो गोधुगपि च दोग्येनाग । श ह 
सावता सुनोठु न इत्येष हि शरे सर्वेषां सवाना यू 
दक यद्वा पयो यञुष्मदभीद्धो घमस्त सु प्रननवीपनि। 
[गपा माध्यामका घपधुगात याज्ञकाः॥ अध्या 
$हन्तव्या भवत्य वध्नात वा । तस्या एषाभवात॥१३॥ 
| अच्छा दुहाने वाळी इस घेनु को में बुळाता हूँ, अचछे 
हाथां वाला गोओ का दोइने वाळा इस को दोहा ३।. 
सविता ( प्रेरक परमात्मा ) इस श्रेष्ठ उपज की हमें अनुमति दे। 
प्रदीप्त हुआ हे घ्म, में यह कहता हूं # ( २।१६४।२६ ) र 
सबं = सब उपजों में से यह श्रेष्ठ हे, जो जळ है। अथवा यनु 
युक्त दूध है । यह माध्यमिका वाक है । घमेधुक्‌ गो है यह याई 
मानते है। (३१-) अघ्न्या = न मारने योग्या होती ई, अया पा. 
के नाश करने वाढी होती है । उम की यह है ॥ ४३॥ 
सूयवसाद्भगवती हि भया अथो बयं भगवत 
स्याम । अद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पिव शर 
कमाचरन्ती” ॥ सुयवसादिनी भगवती हि "८ न 
क वाकपक्षर्म । धेनु = वाक्‌ । गोधुक्‌ = इन्द्र 

















। श्रेष्ठ स 
वाकू १! 


प्राप्त हुमा दे घमेरुगर्मा प्रचण्ड हो गई दे (इस लि गोहो | 
करे ) ( घेनुपक्ष में, पेनु ८ घेचु, बुलानेवाला होता * हव 


घ 
मद श्रष्ठं सव । यजुयेक्त | प्रदीपिदुआ ६ 
न wadi Ma lectioty Digitized by eGangot 
पात्र, जस म दूध होमाज़ाता 











"ग ३५ | 
| छ्यास्वस्तिः] देवेत-काण्ड [५१८ 


“ नी वयं भगवन्तः स्यामाद्धि तृणमध्न्ये सर्वदा 
| | पव च शुद्धसुदकमाचरन्ती।तस्या एषा(परा भवाति ॥ 
| हे अध्न्ये तू अच्छा चारा खाती हुई धनवाळी हो, ओर इप्न 
कवाळे हो, घूपती हूई तूसदा घास खा ओर शुद्ध जल पी # 
| (११६४४०) उसकी यह ओर ६।४४ी 

“हिह्कृण्वतत वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती . 
| पनसाभ्यागात्‌ । दुहामाश्वभ्यां पया अघ्न्यय सा 


धता महत साभगाय ॥ हात सा निगदव्याख्या- 


— PE ~flfe 
pt 


। पप्या एषा भवात ॥४५॥ 
करतीहुई, धनोंकी मालिक, बछइ को मनमे चाहती 


॥: Sf TS TE ES 
| # गौके पञ्चमे, घनवाली = दूधवाली । घनवाळे = तेर दिय दूध 
॥ दूध वा ठे, चा गोआंवाले, घूमताइुई = अपनी इच्छा स घन मे 
 विचरतो हे। वाक पक्षमें, चारा = जल, जो सूयेकी रश्मिया स रन 
में पहुंचाया उतता दै । धनवाळी = जलवाडीं । घनवाले = ते 

| प जळसे जळवाळे। तूण = मघ। शुद्धजल सूयेरदिमया से. लाया 


हुमा जल । 

(|... गोपक्षमे, घंन-दूध ददी थी आदि hort | 
i | 52 ओर र | 

आ | रम कर सौ भाग्यके लिय = दूध द 


सूये वा वायु मथवा लाग) 
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“१६ ] निरुक्त [अ० ११ स० ५ 1 
स्तिः # । पन्या, अन्तरिक्ष है, उममे रहनेमे पथ्या । उसकी या. 

'स्वास्तिरिद्धि प्रपथ श्रष्ठा रकणस्वत्याभ या वाग... 
मेति | सा ना अमा सो अरणे ने पातु स्पेश 
भवतु देवगोपाः” ॥ स्वस्तिर हि प्रपथे श्रेष्ठ संग 
स्वती धनवत्यभ्याति या वस्ने वननीयानि सानो 
ऽमा गृहे सा [नेरमण सा निगमने पातु खावेशा 
भवतु देवी -गोपत्री देवान्गोपायत्विति देवा एनां 
गोपायान्त्वति वा ॥ उषा व्याख्याता । तस्या ए 
भवाते ॥४६॥ 


स्वरित दी उत्तप मार्ग के लिये श्रेष्ठ है, जो धन वाही | 
(-जछ वाली ) सुन्दर ( घन ) को प्राप्त होती है, वह पागे | 
आर बही वन में हमारी रक्षा करे, वह देवी रक्षा करने वाढी. 
हमारे छिये उत्तम नित्राम दने वाळी हो ( ९०४६११६) 
स्वस्ति ही अच्छे माग के लिये श्रेष्ठ है, रेकणस्त्रती=धत बा 
प्राप्त होती हे जो प्यार करने योग्य धनां को। बह ह| | 
अपोऱ्घर में । निरमणे=रमण शून्य बा घर से बाहर में, सा | 
करे | अच्छा निवास देने वाळी हो । देवगोपाऱ्देवी ए | 
करने वाळी, वा देवताओं ( ऋत्विज्‌ यज्ञमानों को रक्षा _ यजमानों को खा क. | 
थावर । 
















आद्वि = द्यावापृथिवी वा सूर्य चन्द्र, अथघा सारे व्यान 
जगम । पयः= जल। सौभाग्य = अन्न और चारे की इड 
तो प 

_ अपच्यां स्वस्ति प्रथमां प्रायणीयेयजाति' ऐसा देखने से दी ( 


पढ दिये. हु । स्वास्तक्ता निवात, छ आर्सत,देखो. ३। 


| 








|] `` देवत-काण्ह [६१७ 
` | वा देवता ( रङ्पियें ) इम की रक्षा करें| उषा व्याख्या की 
| (२।१८ में ) उम की यह है॥ ४६ ॥ 
| “आपोषा अनसः सरत्तमिष्टादह विभ्युपी। नि 
शन्मेघाद बिभ्युषी । अनो वायुरनितरापे वोपमार्थे 
त्यादनस. इव शकटादिव । अनः शकटमानद्धमार्स- 
श्रीवरमनितेवा स्याजीवनकेमेण उपजीवन्त्येनन्मे- 
पोऽप्यन एतस्मादेव । यच्चिरशिक्षथद्षा वर्षिता 
मध्यमः । तस्या एषाऽपरा भवाते॥४७॥ 
। जव वषा करने वाले (इन्द्र) ने (उषा के रथ= मेघ 
| झो) तोड़ दिया, तो उम चूर्णे हुए रथ ( मेघ ) से उषा इरती 
हई अलग होगई ( ४।३०।१० ) अलग होगई उषा, वायु से 
| पूण किये मेघ से, डरती हुई | अनः=तरायु हे, अन्‌ ( अ०प्‌ ०) 
| पे। अथवा उपमा अथ में हो मकता हे, अनस इव =रथ से 
| | भस । अनः = रथ हृ | बन्धा हुआ होता हृ इस पर कपडा, 
| अथवा जीवन अर्थ वाले अन्‌ ( अ० प० ) हे । इस से जीविका 
| रते हे । मेघ भी अनः इसी से.हे। जब तोड दिया दृषा न। 
| सा=वरसनेबाखा-=पध्यम्र ( इन्द्र वा वायु ) उस कु 
| भर्‌ अ हे॥ ४७॥ ` 


DOSY YP VI POD DV आतच ao EAA ee “व और 2 Hung 









है % * 
A 


। किन्तु जो मेघ पर लाली पड़ती 
इन्द्र द्वारा मेघ के छिन्न भिन्न 
अगले मन्त्र मं दिख 


। हक न उषा द्युस्थानी प्रसिद्ध दै 
| ९ वह उषा मध्यमा दै। वायु वा 


f 
$, 


हेन से वह उषा भाग जाती हे, यह पूव और 
णया हे | र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





१८] निरुक्त [अ५ ११ खं प । 
सीं परावतः” ॥ एतदस्या अन आशेते सुसम्पिष्टी 
तरादिव विपाश ॥वसुक्तपाश ससाराषाः परावत | 
प्ररितवतः परागताद्वा ॥ इला व्याख्याता । तस्या 


एषा भवात ॥४० | 

यह इस ( उषा ) का रथ स्थित है, जसे ( दूसरा रथ) 
चूण हुआ टूटे हुए सारे बन्धनो वाला # होता हैं। उषा (इस 
को छोड़ कर.) दूर चली गइ हे (४।३०।११) परावतः-प्रेरे हुए 
से वा दूर गए हुए से। ( ३५- ) इळा व्याख्या की ग 
उप की यह है ॥ ४८ ॥ 

“आमे न इळा यूथस्य माता स्मन्नदाभरवशा | 
वा ग्रणातु । उवशी वा बृहद्दिवा ग्रणांनाभ्यूण्वाना 
प्रभृथस्यायोः । सिषक्त न ऊर्जव्यस्य पुष्टेः” ॥ अभि 
गृणाठु न इला यूथस्य माता सवस्य माता स्मदा 
नदाभरुषशा वा गृणातूवशा वा बृहादवा महावा 
गृणानाम्यूण्वाना प्रभृथस्य प्रमृतस्यायोरयनस्य म्‌ 
ध्यस्य ज्योतिषो वोदकस्य वा सेवतां नोऽ्स्य ३8 
रोदसी र्द्य पत्नी । तस्या एषा भवति ॥४५ | 
डू यूथ ( मरूण ) की माता इळा ( मध्यमा वाकू ) हू | | 
स उत्तप शब्द कर, वा देशी. (वेधत ) 7: ( विद्युत्‌ ) उत्तम बन्द करे | 


न -चिपाइया= खिपाशियः 'आ?औपाचाय खन्माखित हवती | 









| [हाणी] देवत-काण्ड | ५१९ 
| इही दी षति वाळी उवेशी शब्द करती . हुई ( हमारे कर्म की 
ष्वा करती हुई ) आर दांपती हुई ( तेज से) पालन किये 
[र मनुष्य ( वा ज्योति वा जल ) को.( ५४११९ ) वह 
|(इ्बशी वाइळा ) हमारे अन्न की पुष्ट को सेवन करे (५ 
(४१२० ) शब्द करे हमारे लिये इळा यूथ की पाता-प्तव की 
गता बा उर्वशी जळो से उत्तम शब्द करे ( स्मत्‌=उत्तम ) 
देशी) ध्रृददिवा--बडी दीपि वाढी । शब्द करती हुई । ढांपती 
हु । प्रभूथस्यसपालन किये हुए । आयो१-गतिशील>प्रतु- 
पप = ज्योति बा जल को । सेवन करे हमारे अन्न की पष्ट को। - 
(३९- ) रोदसी=रुद्र की पत्नी उप्त की यह है ॥ ४॥ 

। "रथं चु मारुतं वयं श्रवस्युमा हुवामहे। आ यः 
प्रिन्तस्थों सुरणानि बिश्रती सचा मरुत॒ रोदसी ॥ 
| क्षिप्र मारुतं मेधे वये श्रवणीयमाह्वायामह आं य- 
|Mिन्तस्थी सुरमणीयान्युदंकानि विभ्रती सचा मरु 
| सह रोदसी रोदसी ॥५०। ee 

| यधबाळे, मरुत सम्बन्धी स्थ ( मेघ ) को हम जल्दी 
[हरे हैं। जिस ( रथ ) में. सुरमणीय (जडं ) को भारती 
|§ रोदसी ( रुद्रपत्नी, मस्तो की माता ) मरतो के साथ बः 
॥ ( ५५६८) | 





२/(,-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








५२० | निरुक्त [अ० १२ खण्ड १ | | 
ठादशो३ध्यायः 












अथातो द्युस्थाना देवताः ॥ तासामाथिनौ |. 
'प्रथमागामिनो भवतः । अश्विनो यद्‌ञ्यश्नुवाते सर्व 
सेनान्यो ज्योतिषान्यः। अश्वेरर्विनावित्योणवाभः। 


NAA 


तत्कावाशवना द्यावाएाथव्यावत्यकऽइारात्रावत्यक . 
सूथ्याचन्द्रमक्तावत्य क राजाना झुण्यक्कृतावत्यात 
हामकाः | तयाः काल ऊभ्वमधरात्रालकाशाभाव 
स्यानुरीष्टम्ममनुतमो भागो हि मध्यमो ज्योतिभोग 
आदित्यः तयो रेपा भवाते ॥१॥ | 
` (मध्यस्थानी देवता कह दिये ) अब आगे दुस्थानी देवता । 
( कह गे )। उन में दो अरव प्रथमागामी हाते हे (उनका काड |" 
सरसे पहले है)। ( १-) अश्विनो, जिपालिय व्यापत ई सब. 
को ( दोनों अश्ियों में से एक रस से. ( व्यापता है ) दूर 
ज्योति से व्यापता है । घोडो से 'अखिनो' हैं ( अपात बोड | 
वाळे ) यह और्णभाव मानतां हे । वह कोन हैं “आशित! (व | 
प्रथिवी हैं यह कई कहते हैं ( थो ज्योति से व्यापता ६ परयिबी ; 
अन्न से )। दिनरात हें, कई यह कहते है (दिग ज्योति त; 
पापत है, रात्रि ओस से) सूर्य चन्द्र हैं कई यह कर ४ । डे 
ज्योति से व्यापता है, चन्द्र रस्त ) । पुण्यात्मा ६ | 
यह ऐतिशामिक कइत ह (घोडा वाळ, यह निर्रेचत के 
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उन का समय है आधीरात स पीछे । प्रक 







| नो] देवत-काण्ड [५२१ 
|, में जब किञ्चिद मकाश प्रकट होता है) ( उस में) लो 
माग हे, वह मध्यम (मध्यम का रूप ) है, जो श्योतिर्माग 
| काश का अंश ) है, वह आदित्य ( आदित्य कारूप) है। 
| की यह है ॥ १ ॥ 

“वसातिषु स्म चरथोऽसितो पेत्वाविव । कदेदम- 
विना युंवमभि देवों अगच्छतम्‌” इति सा. निगदः 
[ख्याता । तयोः समानकालयोः समानकमेणोः 


haan 


(लुतप्राययोरसंस्तवेनेषाऽवेचां भवाति । वासात्यो ` 


न्य उच्यत उषःपुत्रस्वन्य इति।तयोरेषाऽपरा भवाति। 
| दो काळे मेथों की न्याई तुम द्वानों रात्रियो में . विचरते: 
[, कब हे अश्वियो ! तुम दोनों देवताओं में आए हो । यहं पाठ 
| व्याख्यात हे । उन दोनों समान काळ बाळे ( आधी रात 
| पीछे आने वाळे ) समान कमे वाळे प्रायः एक साथ स्तुति 
| की यह आधी ऋचा अछग २ स्तुति से हे कि एफ 
त्रि. का पुत्र कहळाता है, दूसरा उषा का पुत ( रात्रि 
| प्यम है, उस का तमो भाग मध्यम, उपा उच है, उसका सुन 
। ोतिभाग उत्तम ) । उन की यह और है॥ २॥ | 
| “हेह जाता समवावशीतामरेपसा तत्वार १ 
मि; स्वः । जिष्णुवामन्य ; सुमखस्य सुरद | 
मगः पुत्र उहे" । हे न सजि 
पेने पापेनालिप्यमानया ततवा नाम है खाजयु 
पेमन्यः सुमहो बेंलेस्येरसितो ग्मि बैद्य 








[2.0 


५२२] निरुक्त  [अ० १२ लः 
सुभगः पुत्र उह्यत आदित्यः। तयोरेषापरा भवात ॥ | 
_ इस में ( अन्तरि में). इस में ( द्योमें) उत्पन्न हुए तुम दोनों | 
पाप शून्य शरीर से ओर अपने नामों से ( अश्विनो, नासत्यो 
यादि से) इक स्तुते कय जात हो। तुम दोनों में पे 
एक ( मध्यम ) जीतने क स्त्रभाव वाला ओर बहुत बडे बका 
प्रक इं।दूसरा-जोद्यो का पुत्र है ( आदित्य ) वह घन 
( राइपरया ) वाळा जाना जाता है ( १।१८१।४ ) उन की यह | 
आर है ॥ ३ ॥ बार 
प्रातयुजा वि बोधयाखिनावेह गच्छताम्‌ । | 
अस्य सोमस्य पीतये” ॥ प्रतार्योगिनो विवोधया- | 
खिनाविहागच्छतामस्य सोमस्य पानाय । तयोरेषाः ।. 


परा भर्वात ॥ ४ ॥ 
प्रातः काळ में जुहूने वाळे ( जिन की हावे वा स्तु 


Nh ००७ २०१ 


प्रात; काल ही होती है ) अश्विया को जगा, इस सोम के पीने | 
क छिये वह यहां आवें ( १२२) २ ) उन की यह और है| | 

प्रातयेज*्वमाशविना. हिनोत न सायमरित द |. 
वया अजुष्टम्‌ । उतान्यो अस्मद्यजते वि चावः हैः | 
र्वो यजमानो वनीयाच” प्रातर्यजध्वमखिनौ पहिं | 
गत न सायमास्ति देवेज्या अजुश्मेतत्‌ । अप्पर |, 
नते वि चावः । पूर्वः पूर्वो यजमानो वनी | 
याच्‌ विनयितृतमः+ तयोः-कालः सूर्योदय | 








|) देवत-काए ५३३ 


हत्त्या देवता ओप्यन्ते ॥ उषा वषः. कान्तिकर्मण 
| नतरितरा माध्यमिका। तस्या एषा भवति ॥५॥ 
(ह ऋत्विजा ) प्रातःकाल' अशिया को. यजन! के; | 
| ( हवि )। सायंकाल में ( हवे.) देवगामि नहीं होती, यह | 
देवताओं से ) सेवन नहीं की जाती । किञ्च इमे प्रन्नः मी 
एन करता है ओर ( इवि से ) तृप्त करता है । पहला पहला | 
न करने वाळा उत्तम पूजक है # । उनका समय है ( किश्चद्‌ | 
काश से लेकर ) सूर्योदय पयेन्त ( उससे पछि याग. काळ | 
ता है, सर्यादय पर्यन्त स्तुते काळ है): उसमें ( अखियों. के 
एं) और देता ( उषा. आदि.) डाळे जाते हैं ( आशिया | 
ही स्तुति के पीछे उषा आदि कीं मी स्तुति की जाती है )। ॥ 
(२-) उषाः, इच्छा अर्थवाळे बश्‌( अ० प० ) का है | दुसरी . 
गो माध्यमिका ( उषा.) है, वह उच्छात का है ( जळो को निका 
ी है वा निकाढी जाती है मेघ से इन्र) । उसकी यह है ९१ ( 
| “उषतस्तचित्रमा भरास्मभ्य वाजिनीवति। न | 
गेकं च तनयं च धामहे” ॥ उपस्तिरे ४3५ 
|हनीयं धनमाहरास्मम्यमन्नवतियेन परिते पमा 
|च दधीमहि. तस्या एषापरा भरवा ॥६॥ ` 


| _डत्तीय-आदरंणीय घन हमारे 
प १ यनीय=मैईनीय | ) थु पवा 











व UR) ON पा उशमद। क 1 "7 > । 
ति और हवि जितनी स (३५ उतनी ही उत्तमई, 
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५२४] निरुक्त [अ० १३ खण्ड ८ प। 
“एता उ त्या उषसः केतुमकत पूव अद्धे रजसो (त 
भाइमञ्जते । निष्हृण्वाना आयुधानीव धृष्णवः प्रति |^ 
गावोऽरषीयेन्ति मातरः”॥ एतास्ता उषसः केतुम. | 
` कृषत प्रज्ञानमेकस्या एव एजनाथें बहुवचनं स्यात । 
वेऽऽन्तरिक्षछोकस्य समझते भालुना । निष्ड्षा- | 
ना आयुधानीव पृष्णवः । निरियेष समिसेतस्य | 
स्थाने । 'एमीदेषां निष्कृतं जारिणीवेत्यापे निगमों (४ 
भवाति । प्रति यन्ति गावो गमनादरुषीरारोचनान्मा- 
तरो भासो निर्मा्यः॥सुर्या सूयस्य पत्नी,एपेवामियृ- 
एकालतमा । तस्या एषा भवात ॥ ७॥ 
` यह वह उपाएं हैं जिन्होंने ( अन्धकार से ढके जगत के 
य पुझान वाळा ) प्रकाश किया हे । अन्तारिक्ष के पुव अघ म॑ 
प्रकाश के साथ प्रगट हो रही हें । दबानवाळे ( योद्धा ) जत 
शस्त्रो का संस्कार करते हैं ( मेळ पोंछ कर चमकाते हैं ) पेस 
( जगव का ) संस्कार करती हुई यह चलनेवाली, णि 
. माताएं (प्रकाश के बनानेवाली ) फिर छीन हो जाती हैं (५ | 
९५९ साम०उ० आ<। ३।१६।१ ) यह वह उषाए ६ जिन्हा न । षि 
किया है । केतु-प्ज्ञान, एक के ही आदर के निमित्त ( उपत ) | 
बहुवचन है। पूर्वी आधे में अन्तारेक्ष छोक में। प्रकट होती है प्रकाश h 
के साथ। सस्कार करती हुई जैसे शास्त्रों का योद्धे) (न | 
ना? में जो) निम्‌ ( है, यह ) सम्‌ के स्थान में दै (निष्कृणात | भि 
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हच न > 
| णाः ) । आ ही जाता हूं ( कनी सकता हूं ) इन 
||.) के सजे इए स्थान को, जारवाळी को न्याई ( 
॥गखाढी व्यामिचार का बुरा जान कर उके हटना चाहती 
[मी जार से विविक्त मिलकर नहीं रक सकती है, रुकने के 


हए उस को पहळेही अत्यन्त दूर रहना चाहिये, इसी तरह 


' | मारिया जुए को बुरा जान करभी पास रहकर रुक नहीं सकता, 
| को फिर निकट ही नहीं जाना चाहिये)(१०।३४।५) (यहां भी ` 
[पिकतं संस्कृतं के अथ में है) छीन हो जाता हे । गाव+=चळनेसे। 


भीभ=चमकने मे । मातरः=पकाश के बनानेवाली । ( ३-) 
=प्ूय की पत्नी । यह ( उषा ) ही अधिक काळ छाड्चुकी 
(सूर्योदय के निकटतम पहुंची हुई सूपां कहलाती हे ) उस 

| 

सुकिंशुकं शट्मछि विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं 
पिक्रम्‌ । आ रोह सूर्य अग्नृतस्य छाक स्यान पल 
हि कृणुष्व” ॥ सुकाशन शन्नमलं सवरुपमाप 


॥पमार्थ स्यात्सुकिंशुकमिव शर्मर्लिमात । छे 


प्रकाशयतिकमणः शमर सशरा भवात 


न्वा । आरोह सूर्ये अमृतस्यलोकमुदकस्प उत 
पहु कुरुष्व । सबिता सूर्या प्रायच्छत्सामाय राश 
गिपतये वे'ति च ब्राह्मणम्‌ | वृषाकपायी दीः 
िषेवाभिसृष्ट कालतमा । त 


त्या एषा भवति ॥८॥ 


पेन्द्र कु कीऽन्न्ई १४-६८) ३) पु git को न्यार A 





निरुक्त [अ०. ९९.२ | 
५२६] ` ९२. ख०९ 


नानारूपोंबाळे, घुनहरी रंगवाळे, अच्छा घूमनेवाळे, अच्छे पियो 
बाळे, ( रथ ) पर चढ हे सूर्य, सुखकारी, जळका लोक ( अन्त- 
रिक्त ) अपने पति ( सूर्य ) के लिये प्राप्त करा (१०८५२०) | 
अच्छे प्रकाशने वाळे, दूर हुए मलों वाले,सारे रूपा वाळ। अथवा 
उपमा के अंथ में हो सकता हे। अच्छे केसू कौ न्याई,. सिम्बढ 
की न्याई । किंशुक, चमकने अर्थवाळे कंश ( भ्वा०प० ) सेहे 
( चमकती है ) । दारमाळे आसानी से हिंसनीय होता है (नमं 
होनेसे ) । अथवा बाणों वाला होता है ( कांटे उसके बाण हैं )। 
चढ हे सूरये; अपुतस्य=जळके ळोक सुख कारी को पतिक छिये 
_ प्राप्त करा । सविता सूयाको सोम राजा क लिये # वा मजा 
पति के 5 लिये देता भया” यह ब्राह्मण है। ( ४- ) व्रपाकपायी- 
ट॒षाकपि ( खय.) की पत्नी । यह (सूया) ही आधक काल छाई 
की हुई ( उपाकपा०००.) हे । उसकी यह है ।८। 





— नाल TEST SINS ९. हक ह अलक“ जळ 


। 


। 






इन्द्र उक्षणःपरियं का चिक” इविरविखस्मादिद् उत्तर ॥ 
बषाकपापि खेति सुपुत्रे मेन सुस्नुषे मा्यापे- 
कया वाचा । स्वुषा साथुप्ा * नेति वा साधुसाति | 


| 


नीति वा स्वपसं तस्सनात 1 वा ।प्राश्नातु त ई | 


# हु ९०८५ मे नङ्क ठाद के सी का विवाद ष्का be 

न्त्य क्या ऊपरी क्म रु } 

( असिप्राय सूय के प्रकारास fr इशित होना हे ) अपर i 

मन्त्र भी उसी सूक्तका दे, ईस ड दिये, 

त झल अय 

ब्राह्मण प्रमाण से भी यद्दी ब नही पड । पर सूयो का" | 
सूर्यपत्नी करना इस के अजुकूल .. 
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1 एताच्‌ मा “यामकारतसस्यायान्‌ । उक्षण ए- 
पृद्धिकमण उक्षन्त्युदकेनोति वा । प्रियं कुरुष्व 
1 षवयकर हाव' खुखकर हापः सवस्माद्य इन्द्र उत्तः 


तद्‌ बूम आदिम्‌ ॥ सरण्यूः सरणात्‌ । तस्या 






, ह श्‍्षाकपायि ! हे धनवाली, हे अच्छेपुत्र ( इन्द्र ) वाढी, 
ये छी स्नुषा (माध्यामिकावार्‌ ) वाढी तेरा इन्द्र सेचन करने 
” | मेघपमूहा वा कुहर) को खाए, प्यारी सुख का हेर देने 
भह (जळ ) हे इन्द्र सत्रसे बढ़ कर हे ( ९०८६१३ ) है 
* पायें धनवाली हे अच्छे पुत्र वाली मध्यम (इन्द्र ) पे, 
छो स्नुषा वाळी माध्यामेका वाक्‌ से। स्तुषा=भळेकाम 
त (भ की वेश के बढाने ) में बेठने वाळी, वा भले काम को. 
'॥॥$रनबाली होती हे, अथवा सु, सन्तान का नाम है, उततको 
१ करन वाळी ( साघु--सद्‌ वा साधु+सन वा सु+ सदसे ) । 
परा इन्द्र ( सूर्य ) । उक्षणास्हन माध्यमिक संघातो को 
रद्द परथवाले उक्ष (स्त्रा०प) से है (अथवा जळ संचन 
र | | । प्यारी ( क--आ।चिवतनकरं ) सुखका दरकरन वाली, 
ह, ने पाली हावे । सब से जो इन्द्र बढ कर है, उसको न 
षे को ( ५- ) सरण्यूः चलन से (बही की 
ब ` मतीत होती है, तो सरण्यू कहछाती 























५२८] निरुक्त [अ० १२ सु ११ । 
वस्वते । उताश्विनावभरदत्तदासीदजहादु दा मिथुन | 
सरण्यू:” ॥ अप्यगूहन्नमरतां म्येभ्यःकूली सवणीपर- 
दुविवस्वतेऽप्यर्विनाभरयत्तदासीदजहाद दो पुः 
नौ सरण्यूः । मध्यमं च माध्यमिकां च वाचमितिते- 
रुक्ता यमं च यमीं चेयेतिहासिकाः। तत्रेतिहासमा 
चक्षते । त्वाष्टी सरण्यारवेवस्वत आदियायमौ मधु 
नो जनयाञ्चकार। सा सवणॉमन्यां प्रतिनिधायाश 
रूपं कृत्वा प्रदुद्राव, स विवस्वानादित्य आशमव रं 

कृत्वा तामजुसृ्य सम्बभूव, ततोऽ्विनौ जज्ञाते स | 
णायां मनुः। तदभिवादिन्येषर्भवाते ॥ १० ॥ 


a be २५ 


अकृता (सरण्यू ) को (र्मया ने) मनुष्यां स छिपा ढिपा। 
उसकी सवणां(तुल्य रंगवाळी)करक विवस्वाच का देदी,अधिए | 
को धारती भई जब वह असली रूपथी, सरण्यू जोड़े दोन श | 
छोडती भई ( १०।१७।२ ) जोड़, मध्यम आर माध्यमिका पार | 
` यह नेरुक्त कहते हैं, यम और यमी हैं, यह ऐतिहासिक कई (१ 
लष्ठा की. पुत्री सरण्यू, बिवस्वाव-्सूयै से जोड (पण यमी) $ 
जनती भई, तब वह दूसरी सवर्णा को अपना प्रतिति इई | 
के घोडीक! रूप बना कर भाग गई, तब वह विवस्वान, है 
का रू! कर के उसके पीछे जाकर उससे संगतई १! 
उत्पन्न हुए,सबर्णा में से मनु (हुआ)उसके कहने 


"त्वष्टाः'डुहित्रे“वहतुं कृणोतादं,. विर 


| | वविता] देवत-काण्ड [५२९ 


[मिति । यमस्य माता पुह्यमाना महो जाया बिव- 
| वतो ननाश” ॥ त्वष्टा दुहितुवेहनं करोतीदं वि- 
खि मुवन समतामान च सवाण भृतान्याभेसमाग- 
छान्त यमस्य माता पयुद्यमाना महतो जाया विव- 
ता ननाश । रात्ररादियस्यादियोदयऽन्तर्षीयते ॥ 
` | सविता व्याख्यातः तस्य कारो यदा द्यौरपहतःः 
| मका कीणरर्मिभवाति । तस्यैषा भवति ॥ १२॥- 
| त्वष्टा अपनी कन्या का विवद करता है, तत्र यह साराः 
पन इकहा होता है ( सत्र प्राणधारी इकड होते हैं) ( विवस्वान 
से) विवाहो गई यप की माता ( यम, यपी की माता होकर): 
पान विवस्व!न्‌ की पत्नी ( अश्वौरूप धारकर ) छिपगइ ( १०) 
(७१ ) ( नेरुक्त पश्न में रात सूर्य की पत्नी है, रात सूर्य के 
| लय होने पर छिपजाती हे । ( 5- ) सांवता, व्याख्यात 
(१०1३१ में) (उत का काढ है), जब दो स अन्धकार दूर हो 
शोता है, ओर राईिपयं व्याप्त हो जाती ह (1#न्तु १4१। पर 
भी अन्धर[ ही होता है ) उस की यह ई। ९९। _ 

| “विश्वा रूपाणि प्रति सुथते कविःप्रमावद्धि 
दिदे चतुष्पद्‌ । वि नाकमख्यत्सावता वर १२३ 
भपाणसुषप्तो वि राजाते॥ सवा प्रज्ञानान शाति 
पयत । मेधावी कविः क्रान्तदरांना भवाते, कववः 
॥पुयाते भद्रे द्विपादभ्यश्च चतुष्पादभ्यश्व व्य त्य 
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९३०) निरुक्त. [अप १२ खर । 1 
पन्नाक. सावता वरणायः प्रयाणमनूषसो पराजात | र 


अघोरामः सावित्र इति पशुसमाम्राये विज्ञाय | 
कस्मात्‌ सामान्यादित्यधस्तात्तदेलायां तमो भाते. 


कांदे ( सवेज्ञसाविवा ) सारे रूपा का पउनता ह, दा पा |) 
बाळे ( मनुष्य आदि ) ओर चारपाओं वाढे ( पशा) ४ | | 
लिये (फिरने चरने आदि विषय में ) कड्पाण की अनुगाद पा 
हे, स्वीकार करने योग्य सविता द्यो को प्रकाशत करता ॥ | 
उपाकी चढ़ाई के पीछे प्रकांशता है ( ५८१॥२ ) सार प्रकाश | 
(सव) | ल्‍ 
अथवा ( गत्पथक ) कवाते से है (सदा चढेता दै) । र र्न. 
कल्याण, दोपाओ वाळ ओर चारपाओं वाल लिये। (९९ 
शित करता है सो को, साविता स्त्रीकार करने योगय! माशा 
चटाई के पीछे चमकता है (दो को प्रकाशित करता १ | ण 
उपा के पीछे प्रकाशता हे कहने से सविता की काल क ५ ।- 
को बाण ल स सर्ने करता हुआ केक "| | 

















||] दैवतकाण्ड (९११ 
हाहा (पशु) सविता का होता हे, ऐसा पशु समाम्ना म जाना 
गाता हे । किस समानता से ( नांचे से काळा पशु सबिता का 
(तिता है! इसाळय, कि ) नीचे (पृथिवी पर) उस ( सबिता ) के 
| पछ म अन्धरा हाता इ, इस सामान्यसे । अधस्ताद्राम;-न चे 
काला, यह किम समानता से अर्थात्‌ गम रमण से होना 
हये, इसका अथ काळा किस समानता से) 'आग्निचयन करके 
प्रा ( शूद्रा ) को न विताहे रामा रमण के छिये वित्राही जाती 
॥ ने के घम के लिये, वह कान ! काढी जाति की स्त्री (न कि 
गाय स्त्री )। इस समानता से (राम काले का नाम है) | कुकवाकु 
॥कुक्कइ ) सात्रितर ( सबिताका ) होता है, यह पशु संमाम्नाय 
जाना जाता है, किस समानता से ! काळं के कथन को जान 
र अथात्‌ वह सबिता का काळ बतछाता ह) कृकवाकु का 
छा भाग ( कुक ) उसके शब्द का अनुकरण है, बच्‌ ( अ० 
१.) का उत्तर भाग है, कृ, क, शब्द कहता है ) । भगव्याख्या 
पिगया है ( ३१६ में ) उसका काळ है निकलने. से पहलछ 
तिता के पोळे.) । उसकी यह है। १३ । 


| प्रातार्जित भगमुग्रं हुवेम वयं पृत्रमदितेयां वि- 
| । -आध्ररिचिद्यं मन्यमानस्तुररिचद्राजा चिं 
॥भशोत्याह” ॥ प्राताजितं मगसुग्र हृथम वर्य पुत्र 
तया बिधारायिता सवस्याप्ररिचद्य मन्यमान आ. 
।छादेरिदस्तुरश्चिनुर इति यमनाम तरतेबां लेवा 
या तुणगतिर्यमो राजा चि भगे भक्षीत्याह ।. 
भो भग इताह न इते । माशित्रमस्या* 


Nar ham 





Ce 


८३२] [नरक्त [ अ० १२ सः १९ 
क्षिणी निजेधानेति च ब्राह्मणं। जनं भगो गच्छतीति | 
ब्रा विज्ञायंत जनं गच्छत्यादित्य उदयन ॥ सू, | 


सर्तेवा सुवतवा स्वीयेतवा । तस्यैषा भवति ॥ १४। 


._.. प्रात/काछ ( अन्धकार ) क जीतनवाछ, तेजस्वी भग को 
हम बुलात हैं, जा आदाते का पुत्र ( जगद का ) धारक ई। |. 








वाल भग तेजस्वी का बुलाते ह हम, अदितक पुत्र कोजा 
धारण,करनवाला सबका, जिस को मानता हुआ, आर्ध्रश्चिद< 
धानया स स्पधावाला दरेद्र भी, तुराश्चिव-टतुर, यह यपकानाम 
है, त॒ ( भ्वा०प० ) स (सब को तरजाता ह ) वा खर( | 
आ० ) स; खरा से जरदी चलता हुआज-यम । आर राजा भी 
[जस का धन द, यह कहता हे । अन्धा हे भग, यई कत 
( आभिप्राय यह हे कि ) न निकला हुआ ( सूर्य ) दीखता ग 
( इसलिये उत्त को अन्ध-अन्धेरा वा अन्तेरे में स्थित कहते 0 
यह अभिप्राय नहीं, कि वह स्वयं नहीं देखता है यह नरुक्त पत | 
४ एतहापिकपश्षम ) प्राशित्र ने इस की दोनो आंख मार 
यह ब्राह्मण हे ( यह अर्थवाद हे प्रशशित्र भाग के ने देखन % | 
स्तरात के लिये )। भग मनुष्य को प्राप्त होता है, यह जाना 
जाता ह, ( आ।भप्र।य ) सूये उदय सं मनुष्य का प्राथ हाता ह | ह 
(९) खय, स्‌ ( भ्त्रा०प्‌० ) ( चशता ४ ) वाइ (3 
पं) सें ( भरता है सव को काय में) अथवा सु? म 
पइ भरता । ») की यह "दे. Dlgitized by eGangotri 


~ 
£ 


राइ 


१ पूषा] देवत-काण्ड 21: 


त ` “उद त्य जातवेदसं देवै वहन्ति केतवः ॥ हशे 
।; | विश्वाय सूर्य! ॥ उद्वहन्ति तं जातवेदसं रुपय: 
केतवः स्वेषां भृतानां दशनाय सूर्यमिति , कमन्य 
प्रादित्यादंवमवक्ष्यत । तस्येषापरा भवाति ॥ १५ ॥ 

म उस सब के जानन वाले (वा जिस से धन उत्पन्न होते हैं ) 

न | ये देव को सब के देखने के लय ( सब उसे देखें, इम लिय) 

१ | रश्मये ऊंचा ले आती हैं (१५०।१ ) सूय के बिना ओर किम 

| को ऐसे कहता । उप्तकी यह आर है । १५। 


“चित्रं देवानामुदगादनीकं चश्षुमित्रस्य वरु- | ह्‌ र 
' स्याग्नेः । आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरि सूये आसा ` 
जगतस्तस्थुषश्च” ॥ चायनीयं देवानांमुदगमदनाक 
ख्यानँ मित्रस्य वरुणस्याग्नेश्वापूपुरद थावारावव्या 


चान्तरिक्षं च महेन तेन सूये आला जंगमस्य 


च स्थावरस्य च ॥ अथ यद्ररिमिपोप पुष्याति तत्पूषा 


भवति । तस्यैषा भवति ॥ १६॥ . 
देवताओं (स्मयो) का समूहरू इज (. सूप 
उदय हुआ है, जो मित्र, बरुण आर त क ९» ( आप 
| है, दो पृथिवी और अन्तरिक्ष की उता हल 
| स्न से) पूरदिया है, (इन हेतु से) घ ज १ ४4 
| Moa ONC 
Ps पूषा होता है।उत्तकी यह हे १६) 
च च्य हे तब वह | ) जप 0 
राइपर्यो से पुष्ट होता है, 
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५३४] निरुक्त [अ० १२ सण्ह १८ 


“शुक्र ते अन्यद्यजतं ते अन्यदिषरूपे अहनी 
द्योरिवासे । विश्वा हि माया अवासै स्वधावो भद्र. 
ते पूषन्न रातिरस्तु” ॥ ॥ शुक्र ते अन्यछोहित॑ 
ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्यज्गियं ते अन्यद्विषमरुपे ते ` 
अहनी क्म योरिव चासि । सर्वाणि प्रज्ञानान्यव 
स्यन्नवन्भाजनवता त शूपान्नह दाचरस्तु | तस्यषा 
परा भवात ॥ १७ ॥ 

चमकता हुआ ( लाळ ) तेरा ओर (रूप) है, यज्ञ के 
योग्य तरा ओर (रूप ) हे, भिन्न २ ( श्वेत कृष्ण) रूपों वाले. 
दा दिन ( दिनरात ) तर हैं, तू थो की न्याई ( सब का प्रका 
शक ) हं) ह अब्नत्ाळे ! तू सारे प्रज्ञानों की रक्षा करता है, 
ह पूषन्‌ यह तरा भद्र दान हाँ ( ६।५८।१ ) शुक्र त अन्पत= 
छाछ तरा आर इ । 'यजत त अन्यत=याज्ञय तरा आर ह। 
विरुद्ध रूपा वाल दा दिन ( दिनरात ) तरा कम हे, तू थो की. 
नपाई इ, सार परज्ञानों की रक्षा करता हे, ह अंन्नवाळे, ( भद्रा 
गान वाळा ( पात्र योग्य ) देता है हे पूषन यहां (तेरा) दान 
हा । उस की यह आरह। १७। | 

पस्पथ; पारेपाति वचस्या कामेन कृतो अभ्या 
नळकंप । स नो रासच्छुरुधरचन्द्राग्रा धियंधियं स | 
भाति प्र पूषा” ॥ पथस्पथोऽधिपतिं वचनेन कमित ` 
वैताऽभ्यानडकमभ्यापन्नोऽकमिति वा । स नोद | 
दहु चायनीय गि, प्त्मानि.काकर्म त.तः पता | 








शवानर क) 
बि ] दवेत-काण्ट दर? 


॥पपतु पात ॥ अथ यादिषतो भवति तद्विष्णुभंवाते । 
|विष्णाविशतेवा, व्यरनोतेवा । तस्यैषा भवाति ॥१८॥ 
` कामना स तय्यार हुआ ( सतोता ) मार के सामी पूज 
| नीय ( पूषा ) को वचन (= स्तुति) से व्यापता है ( बा अभ्या 
प्न'-शरणागत हुआ इ) वह हमे पूजनीय अग्रो वाळे ( धर्म से 
गाप आर थप में लगन वाळ ) धन देवे । पूषा हमारे कर्म कर्म 
का पूरा २ सफळ कर ( ६।४९।८ ) ( १९-) अव जव व्याप 
होता ह ( आकाश म ऊंचा चढ़ आता इ ) तव विष्णु होता है, 
विष्णु, विश ( तु०प०) से हे ( प्रविष्ट होता हे आकाश के मध्य 
मे) अयत्रा विंञअश्‌ (स्वा०आbः) (व्यापता है ) उप्तकी यह है ॥ 
। इद्‌ वष्णावं चक्रम त्रधा च दध पद्म समूळहम रय 
पांसुर” ॥ यादिदं कि च तद्विक्रमते विष्णु त्रिधा ने- 
पत्ते पद त्रेघाभावाय परथिव्यामंन्तरिक्षे दिवीति शा- 
कपणिः। समारोहणे विष्णुपदे गंयंशिरसीत्योणवाभः । 
।पम्रदमस्य पांसुरे प्यायनेऽन्तरिक्षे पद नहृश्यत | आप 
।पोपमार्थ स्यात्समढमस्य पांसुळ इव पद न इशत 
रति | पांसवः पादेः सूयन्त दत वाः पन्नाः शरत त 


पी पं्नीया भवन्तीति वा ॥ १९॥ 
विश्वानरो व्याख्यातः । तस्यैष निपातो भवत्ये 


|नथामृचि ॥ २०॥ 
. विष्णु इस (जगत) पर पाआं रसता है, बह तीन प्रकार से 
मों रसता है बूबिलाले, (हा). जो) इस का ओ 





( 


है, बह ) छिपा हुआ दै १।२२।१७ ) जो कुछ यह है, उत पर 
विष्णु पार्या रखता ह ( अथात सबका अधिष्ठाता हे) तीन 
प्रकार से पाओं रखता है। तीन प्रकार से होने के लिये, प्रथित्री 
में ( अग्निरूप से अन्तारक्ष म (त्रद्युत्‌ रूप स.) ओरद्योरे 
( स्यू से ) यह शाकपूणा मानता हे । चढ्न में ( एक पद) | 
पध्याकाश में ( दूपरा पद ), ओर अस्ताचछ की चोटी पर 
तीमरा पद (यइ तीन पद ) आणत्राम ( मानता हे )। “समूढमस्य 
पांमुर= ( वषास सत्र क ) ट्ाद्ध करन वाळे अन्तरिक्ष में 
( इस का) पर नहीं दीखता हे । अथवा ( पांसुर ) उपमा अर्थ 
में दो सकता है 'घूलिवाळे (स्थानमें रख पाओं) की न्याई ( जेते 
बह जहरी ही घूमे भर जाता हे ) इतका पाओं नहीं दीखता : 
हे) पांसवः = घृ 7। पाओं से उत्पन्न की जाती हैं (पाद+स से) 
वा कणे २ हुई छेट।ी हे । अथवा अग्रयव बनने योग्य होती है 
( उनम स्थूळ वस्तुएं बन पकती हैं, जिन की वह अवयव हों ) 
( १२-) विानरः, व्यख्या किया गया है ( 91२१ में ) ( यहां 

युध्यानी है ) उसका यह निपात है एन्द्री ऋचा में । २० । 
विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः ! 
एवश्च चषणीनामती हुव रथानाम्‌ ॥ विश्वानरस्य | 
दियस्यानानतस्य शवसो महतो बलस्यैपश्च काम 
` रयनखनेवा, चषणीनां मनुष्याणामूत्या च पथा सं 
नामिन््रमसिमिनयत्ञे हृयामि ॥ वरुणा ब्याख्या 
तस्यैष भ्रति ॥ २१॥  .. हे 
( दसत, ) तुमह, पाहे, इन्द्र?) कोलो. दि ४ | | 





हणी | देवत-काएं | 
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दं ) के न झुके हुए ( बढे ) बढ का पाते है (दू के तुल्य 
ह बाळा हे ) उस का, मनुष्यों को कामनाओं ( वा रक्षाओं ) 
ह साय रथों ( राेपर्या ) के माग से बुलाता हूँ ( ८1५६४ ) 
वानरस्य = सयं के, अनानतस्य शसः बडे वळ के । एवः 
=कामनाओं से, वा गतिया से, वा रक्षाओं से। चर्षणीनां >. 
० छ. चर ° he २ | 
हुष्यों की, ऊत्या च - आर माग पे, रथों के, इन्द्र को इस 
[मे बुलाता हूं (१२-) वरुण व्याख्यात है, उसकी यह हे ।२१ 


“येना . पावक चंक्षपा भुरण्यन्तं जनां अनु । 


NNN 


वं वरुण पश्यासे” ॥ सुरण्युराति क्षिप्रनाम । भुरण्यु 
गकुनिभूरिमभ्वान नयाति स्वगस्य लोकस्याप वाढ! 
सम्पाता अुरण्युरनेन पावक ख्यानन “भुरण्यन्त 
नां अनु त्वं वरुण पश्यसि” । तपं वर्यं सुम शत 


वाक्यशेषोऽपि वोत्तरस्याम्‌ ॥ २२ ॥ 

“दे पवित्र करेन वाळे वरुण | जिस हष्टि स तु अपने गन। 
(भक्तों ) के पीछे शीघ्र चलते हुए को देखता ६” ( १५1१ ) 
।मुरण्यु लल्दी का नाम है, गुरण्यु ( शीघ्रगावी ) पक्षी ह (वह 
हां यज्ञ में आग्रे हे) बड़े (= लम्बे ) माग की ओर लजाद 
७ स्वी लोक का भी प्राप्त कराने बाला है, उषसे ( आग्न मे = 
भन में किये कर्मे से ) उड़ने वाला ( गरी” है ) गुरण्यु है, . 
|स दृष्टे से हे पवित्र करने वाळे वरु अपने जना क 0 


| भी वाकय सां” 
| पेटत है? (सारा मन्त्र पद का 
000 हत को वत शब्द की आकाङ्क्षा 


४ कीष . यत्‌ शाब्द 
र रहता है, क्योंकि 4 करते हैं ) तेरे इस दर्शन 
| हे श्स लिश्रि क़पर से वात Collection. Digitized by eGangotri 















१८] _ निक्त [०१२ २ 
( ह्र ) की इम स्तुति करते ई, यह वाक्यशेष है । अथवा 
अगली ( ऋचा ) में (इसका अन्वय हे। २२। 

“वना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ अठ । 
लं वरुणं पश्यसि॥“विद्यामेषे रजस्पृथ्वहा मिमानो 
अक्ताभिः। परयञ्जन्मान सूये ॥ व्येषिद्यां रजश्च | 
पथु महान्तेछोकमहाने च मिमानोऽक्तभी रात्रिभिः | 
सह पश्यञ्जन्माने जातान सूये | अपि वा पवः | 
स्याम्र॥ २३ ॥ 

/ | 

; 


पि Sa २० 


जितदृष्टि से हेपावक वरुण अपने जनों के पीछ चडते हुए 

को तू देखता है, उप्त ( दृष्टि से तू सूर्य धयो ओर बढ़े छोड 
( अन्तरिक्ष ) को गर्त होता है ( पृथिवी, अन्तरिक्ष और घौ 
तीनां छोको पर तेरा समान अनुग्रह हे ) तू जो रातों समेत दिना 
का बनाने वाळा है, ओर सब जन्म वालों को देखता हे (सत 
पर अनुग्रह करता हे )। ( इस प्रकार अगळी ऋचा के साय | 
अन्त्य हे ) अथवा ( इस से ) पहली ( ऋचा ) में अन्त्रप ६।२९ 
येना पावक चक्षसा भुरण्यन्त जनां अड ! 

तव वरुण पश्यासै ॥ प्रयङ्देवानां विशः प्रथडडद | 
षि मोलुपानू। प्रत्यहविश्वं स्वहृशे”॥ प्रय | 
सवमुदेषि प्रयहृहिदं सवेमभिविपश्यसीति । आ | 
वेतस्यामेव ॥ २४७॥ | ् 
मिस. इह, से. दू भपने जनके” 












को देखता १ | 


] देवत-काण्ड [५३९ 
पृष्ट से युक्त हुआ तू ) देवताओं की प्रज्ञाओं के सम्धुख, 
हों के सम्मुख, सब के सम्मुख हे स्वः( तूप ) उदय होता 
[देखने के लिये ( अनुग्रह के लिये ) । अथवा इमी में 
| | य) है । २४। 

“येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जना अडु। 
। 4 वरुण पश्यसि” तेन नो जनानभिविपर्यासे ॥ 
शी कशा रुपयस्तस्तद्वाच्‌ भर्वात काशनाद्ा म 


शनाद्वा । तस्येषा भवति ॥ २५ ॥ 

पेन चक्षक्षा भुरण्यन्तं अनु प्यास तन ना जनानभिविपईयति! 
: तप ष्टि से तु ज्ञीध्रगामी को देखता है, (जो तेरा अदु 
(पर है ) उस दृष्टि से हमारे जनों को देखता हे। # (१४०) 
| = केश = रहिपयें, उन वाला होता ह, अवर्षा प्रकाशते से | 
` (म की यह है। २५ 
“केशयमिं केशी विषं केशी बिभति रोदसी । 
| ज्ञ केशीदं ज्योतिरुच्पंते ॥ क 


शा विश्व स्वह 
प्र विष्णात।वश्‌ 

प । विषमित्युदकना 

मिच विष च त्यवा स काचा 












य स्नातिः शुद्धयथेस्य, ति गत 
एथिव्यौ च घारयति । केशी कपर । केशी bes, 
# 'उस से हमारे जनों को देखता Rar 


ह _ ते स्‌ 
| तसे वय स्तुम इस मकार सत्य सवर है, पाह पूरे 

| ) 
केष ले इस बर दे ( दुगोचासे rR 
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शयति, केशीदं ज्यातरुच्यत इयादियमाह। अथा. 
थते इतर ज्योतिषी केशिनी उच्यते धमेनागनी रजसा 
` च मध्यमः। तेषामेषा साधारणा भवाति ॥ २६ ॥ 

“ कशी (सूये) आगे को, केशी जळ का, केशी द्यावापृथिदी 
को धारण पोषण करता ई, केशी इस सारे जगत्‌ को देखता 
हे, केशी यह ज्योति (सूय) कहलाता इ” (१०।१३६।१) केशी= 
आग्ने (दृष्टि से ओषधियें उत्पन्न करके उनकी आहुते द्वारा, अग्न 
को घारण पोषण करता हे) केशी जळ को । विष,जळका नाम है, 
विष्णाति = विपूर्वक स्ना (अ०प० ) शुद्धि अर्थ वाले से (शोषता 
हे.) अथवा विपुर्वक सच्‌ ( श्वा०उ० ) से, ( छगजाता हे) और 
द्यावा एथिंबी को धारण करता है, केशी इस सब को देखता | 
ह, केशी यह जयोति कहलाता हे, इम प्रकार सूर्य को कहता है | | 
आर यह दूसरे ( आपने और मध्यम) जो ज्योत हें,यह भी केशी 
कहलाते हैं, ( इन में से ) आग्न घुएं से ( केशों वाळा है ) ओर 
मध्यम ( वायु ) धूळि से ( केशों वाळा ) है । ( ९५-केंवान! ) | 
उन.तीनों की यह सांझी ( ऋचा ) है । २६ | | 
“त्रयः केशिन ऋतुथा वि चक्षते संवत्सरे पत | 
एक एषाम्‌। विश्वमेको.आमे चष्टे शचीभिभ्रािर | 
कस्य दहशे न रूपम्‌” ॥ त्रयः केशिन ऋत॒था व 
क्षत कालेकाले॥भिविपश्यान्त संवत्सरे वपत एक 0 | 
पामित्यरिनः पाथेवी दहात । सर्वमेकोऽभिविपरसप | 
कर्मभिरादियो गतिरेकस्य हृयते न रूपं मध्यम | 
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क ; यद्ररिमामिराभेप्रकमपसन्नोतितद्वषाकापिर्भवाितरषा 
कम्पनः । तस्यषा भवात ॥ २७ ॥ 
। तीन कशी समय समय प्र देखते हैं ( अपने २ कर्मापे 
हार को पूरा करते इए लांक पर अनुग्रह दृष्टि रखते हैं ) ( इन 
के अळग २ काय कहता है ) इन में से एक (अग्नि ) बरस पीछे 
५ (पृथिवी पर की आषाधया को) जळाता ह ( फिर नई होने 
क लिये ) । एक ( सूर्य ) अपने कर्मा ( प्रकाश दा आदि ) 
प सारे विश्व को देखता है, एक की ( वायु की) गाते दीखती है 
! | प नहीं ( दीक्षता ) (१११९४४४ ) अब जब ( सूर्य ) ( उप 
[हार के समय) राहियों से कैपाता हुआ जाता है; तव टपाकपि 
शोता हे । दषा ( बरसाने वाळा आस का ) ओर कंपाने वाढा 
(अस्त होने पर सब को अदृश्य गड सं भय उतपन्न हाजाता 
है) उस दी यह है । २७ । 
| “पुनरेहि वृषाकपे सुविता कल्पयावह। य ए! 
सप्ननंशनो ऽस्तमेषि पथा पुन'विखस्मादिन्ध उत्तर ॥ 


पुनरेहि बृषाकपे सुप्रसूतानि वः कर्मा केल 
पह य एष स्वप्रनशन सप्नान्नाशयत्यादिस 
| न सोऽस्तमेषि पथा पुनः । सर्वेस्माध इन्द्र उतर 


तद्‌ ब्रआदियम्‌ ॥ यमा व्याख्यातः | तस्यषा 


|भेवात ॥ २८॥ नने को सूर्य ) जिस से हम 
॥ “फिर आहे दृषाकपे (अस्त 

ih रोको पूरा करें।मो तू. निद्रा का नाशक 
दाना अच्छ-प्रथत्त हण १ Math Collection. Digitized by eGangotri 
















५४२] निरुक्त [अ० १२ ख० २९ 
है, वह तू अब अपने मागे से अस्त को प्राप्त हो रहा है, हन 
( सूय ) सब से बढ कर है ( १७- ) यम व्याख्यात है (१० 
१९ में निवचेन से, यह सूये का दाचक है ) उसकी यह हे ।२८ 

“यरिमिन्वृक्ष सुपलाश देवेः सम्पिबते यमः । अत्रा 
नो विश्पतिः पिता पुराणां अचु वेनाति” यस्मिन 
सुपलाशे स्थाने बृतक्षये वापि वोपमार्थे स्यादृष्ष इव 
सुपलाश इति । वृक्षो ब्रश्चनात्‌ पलाशं पलाशनात्‌। 
देवः सङ्गच्छते यमो रश्मिमिरादियस्तत्र नः स्वस्थ 
` पाता वा पालयिता वा पुराणानजुकामयेत॥ अज 
एकपादजन एकः पाद एकेन पादेन पातीति वैके 


NAA NNN 


न पादेन पिबतीति वेकोऽस्य पाद इाति वा । “एक 
०) ०२ oS १ “९ 4 क La प > 
पाद नात्खदतात्यापे [वगमो भवात । तस्यषा चिः 
र ५ ~ 
पातो भवाते वेखदेव्यासृचि ॥ २९ ॥ 
जिस अच्छे पत्तो बालों दक्ष की नीचे की न्याई ( शोभ 
छाया स्थान में बैठा ) यम ( अस्त हो चुका खरय ) रस्मि के 
साथ संगत होता है, वहां वह प्रजापति हमारा पिता (हमजा? 
पुराने ( स्तोता हें उन ) को कामना करे ( अदुग्नर 3४ | 
` देखे) (९०१३५१) जिस अच्छे पत्तों वाले, दक्ष ( पुण्याला हा 
से) स्वीकृत निवास स्थान में अथक उपमा के अर्थ म हातर्क । 
` है, अच्छे पत्तों वाळे दक्ष के नीचे की न्याई । निना रं 
( उच्‌, से ) पलाश, झड़ने से (पत्त झडजाते हैं )। देवा * १ | 
सगत होता है, यम-रश्पियों के साथ खुव ॥ वह सबका पर 
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| हम पुराणा को कामना करे # ॥ ( १८-- 


अज एकपाव] देवत-काण्ह 


| ( रय ) चलने वाळा अकळा पाओं १. । अथवा 
अंश ) से ( सद की ) रक्षा करता है, 


| पता दै ( रस सारे जगत से )। अथवा एक इस का पाद है एक 
पाद का नह निकाला है? यह भी निगम होता है। उसका यह 
निपात है विश्वदेवो की ऋचा में। २९ । 

"पावीरवी तन्यतुरेकपादजो दिवोधत्ती सिन्धु- 
रपः सञुद्रियाः । विरये देवासः शृण्वन्वचांसि मे स- 
रत सह धीभिः पुरन्ध्या” पविः शस्यो भवति 


पदिपुनाति कायं तद्वत्पवीरमायुधं तद्वानिन्द्रः पवी- 







| ाच्‌ “अतितस्थी पवीरवानित्यपि निगमो भवति । 


तदवता वाक पावीरवी। पावीरवी च दिव्या वाक । 


तन्यतुर्स्तानत्री वाचोऽन्यस्याः। अजश्रैकपांद दिवो 


धारयिता सिन्धुश्चापश्च समुद्रियाश्च सर्वच देवाः 


[ सरस्वती च सह पुरन्ध्या स्तुत्या प्रयुक्तानि धीभिः 


क ऐतिहासिक पक्ष में-पितूराज यम जो देवों (अपने अनु- 


| घरां ) के साथ पाता हे, वह अच्छे पत्तों वाले इश्न के नीचे को 
| पाइ सुखनिवास वाले अपने घरों में पहुंच हम को (उसके लोक 
17 रहने वाळे ) पुराने पितरों की न्याइ कामना करे | 


1 सूर्य ब्रह्म का एकपाइ दै, जैसा कि उपनिषद्‌ में आमने, 


1 | पयु, सूर्य और दिशाएं चार पाद कदे हैं । 


|”, [ अगले सारे निवेचन एकपादः शब्द के हैं, उनके साथ अज्ञनः 


| 3 चरने ऱवाहा?यह'अज!कापनिबचन परमं जोडते ज्ञाता चाहिये । 


[५४३ 


) अज एकपादू 
1 एकपाद ( एक 
अथवा एक पाद (अंश) से 


म 


५४४] निरुक्त [अ० १२ सं० ३१ 
क॒मभिर्युक्तानि श्रण्वन्तु वचनानीमानीति ॥ पृथिवी 
व्याख्याता । तस्या एषा निपातो भवत्येन्द्रागन्यामाधे 
फळाने वाली वाळू, यो का धारने वाळा अज एकपात्‌, 
सिन्धु, ओर समुद्रिय ( अन्तारेक्ष म॑ हान वाळ ) जळ, विश्वदेव 
ओर पुरन्धि के साथ सरस्वती, कम! से युक्त भर वचनां को पुने 
१०।६५।१३ ) ( पावीरवी- ) पवि, शल्य होता है, जिस लिये 
“शरीर को फोडता है? । वा पीर, शस्त्र ( पवि+र=पवीर= 
बाल्यवाळा शस्त्र र मत्तर्थे में हैं ) उस ( पवीर ) वाळ.=पबीरः 
बःन्‌-्न्द्र । दवा कर स्थित होता है, शस्त्र वाला ( इन्द्र) ( १० 
६०।३ ) य; भी निगम है ( जहाँ पत्रीरवान-्इन्द्र हे ) । वह 
(इन्द्र ) हे देवता जिम का, ऐसी वांक=पाबीरवी । पावीरवी= 
दिव्य वाक , तन्यतुः=फङ़ाने वाळी दूमरी वाक्‌ की ( उसी 
को मनुष्य पशु बोलते हैं ) और अज एकपात.जो थो का 
धारने वाला है, सिन्धु और समुद्र के जळ, सारे देवता, सरस्वती 
पुरन्धि समेत। स्तुति से बोले हुए, धीभिः = कमो से युक्त ई 
बचनों को धुने । ( १९-) पृथिवी व्याख्यात हे( ९१९ म) 
( यहां दो के अर्थ में है ) उसका यह निपात है इन्द्र और आर 
की ऋचा में ३०। 
यादन्द्रामा परमस्यां प्राथन्या मध्यमस्यामवर्ग | 
स्यासुतस्थः । अतः परि वृषणावा हि यातमथा सॉ" ी- 
स्य पिबतं सुतस्य” ॥ इति सा निगदव्यार 
समुद्र व्याख्यातः । तस्यैष निपातो भवति 1 


ng [३ ath Collection. Digitized by eGangotri 
मान्यमिचि। 





१ | अंज एकापात्‌] देवत-काण्ड [५४५ 


हे इन्द्राग्नी तुम दोनों यदि परम पृथिवी ( यो) मे शे र 
| मध्यमा इवा ( अन्तारेक्षे) में हो, बा निचली प्रथिवी (भूमि ) 
प्रदा, ६ बरसन वाला वहा स आओ ओर इस साम का पिया 
(९१९०८१० ) यह पाठ से व्याख्याता हे । ( २०-) समुद्र 
व्याख्यात ई ( २।१० में ) (यहाँ सूर्य का नाम है) उसका 
यह निपात ह, पवमान की ऋचा में ॥ २१॥ `| 
पावित्रवन्तः परि वाचमासते पितेषां' प्रत्नो 
आभ रक्षात ब्रतग् । महःससुद्र वरुणास्तराद धारा 
हच्छकुघ्रुणष्वारमस्‌॥पावित्रवन्तो ररिमवन्ता माध्य 
भिका देवगणाः पयासते माध्यामेकां वाचं । मध्यम 
| पितेषां प्रतः पुराणाऽभिरक्षाते ब्रते कम | महः समुद्र 
परुणास्तराऽन्तदधात्यथ धारा शकबुवान्त, वरुण पूद 
फेषु कमण आरभमारब्धुम्‌ ॥ अज एकपाद भ्या- 
स्यातः । तेषामेषा [नपाता भवत्यपरस्या ब्‌हुद्‌वः 
तायामाच ॥ ३२ ॥ 
रा्मियों वाले बाणी के चारोंओर बेठते ६, इन का पिता 
पुराना अपने कर्म की रक्षा करता है, बई अरतार का वहा 
, | (म्रेघद्वारा ) ढांप ढेता है, तब काम करने वाढ जल! (क आने) 
| पर (काम) अरम्म करने के समथ. हात ६ ( ९।७३।३ ) 
| पवित्रवन्तः=रदिमियों  वाळेसमाथ्यामिक देवगण चारों ओर 
ते हैं माध्यमिक बाणी के । मध्यम पिता, इनका, मता 
| पाना, र शला हि रकबे, सरण). 


A) 2 


A बज 


a) “लक कै AN © is 00 नि 


अळा . 
न, 







न्न 


रे. ~ 
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विरोदबे-ढांप लेता है । तब धीर सपथ होते हैं, धरुणेषु = 
जलां के होत हुए, काम के, आरभ.- आरम्भ करने के ॥ अज 
एकपाद्‌ व्याख्या किया गया, पृथवी व्याख्या की गई 
समुद्र व्याख्या किया गया, उनका यह एक ओर बहु देवता 
बाली ऋचा म निपात है ॥ ३२ ॥ 

उतत ना$हिबुन्यः श्रूणावज एकपात्पाथवी 
समुद्रः | विश्वेदेवा ऋताइंबो हुवाना स्तुता मन्त्राः 
कावेशस्ता अवन्तु ” ॥ अपि च' नो5हिलुष्यः 
श्रुणोतवजश्रेकपात्पृथिवी च, समुद्रश्च, सर्वे च देवाः, 
सत्यव्रधा वा यज्नधीचा इयमाना मन्त्रःस्वुता मन्त्रा 
कविशस्ता अवन्तु मंधाविशस्ताः । दशयंह्‌ ; 
ध्यानमिति वा प्रयक्तम स्मिन्ध्यानामिति वा । अथवा 
व्याख्यातः | मनुमननात्‌ । तषामष [नपाता भवस 
न््र्याम्रांच-॥ ३३ ॥ | 

किञ्च अहिबुध्न्य हमें सुने, तथा अज एकपात, पिष 
ओर समुद्र सुने) । यञ्च॑ के ( वा सत्य के ) बढाने बाछ। 
५ (मन्त्र से ).बुळाए हुए, विश्वे देव, और कवियों से कई १९ 
स्तु।त किये हुए मन्त्र हमारी रक्षा करें ( ९।५०।१.४) ( १९7 ॥ 
दव्यङ = ध्यान का ग्रां हुआ (ध्याधअन्नस ) अथवा पहुंचा | 
हुआ हे ध्यान इसमें । ( २२-) अथर्वा व्याख्यात है (१९ | 
मे) (२२-) मनुः, मनन से (सब कुछ जानता है) उन का नि 
है एन्ट्री हामि ३३५" Collection. Digitized by eGangot यु 
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यामा मजाध्यता दध्यह घियमेलत । 
सिन्तर्मा पृपथेन्द्र उक्या समग्मताचेन्ननु स्वराः 
! (ब्‌ ॥ यामथवा च मुञ्च पिता मानवानां दध्यह 
इ वियमतानषत. त्मिन्त्रह्माणि कमोणि पर्व 
मयान च सङ्गच्छन्तामचन्याऽनूपास्त स्वराज्यम्‌ ॥ 
| | -अथाता द्युस्थाना. देवगणाः ॥ तेषाप्रादिया 
। [षिमागाामचा भवान्त । आदा व्याख्याताः। 
; [षामषा भवाते ॥ ३५ || 

. अथंबा, ( मनुष्यों के ) पिता मनु ओर दध्यङ्‌ जा कम 
॒ भए; उस (कमे) मं उक्य ( स्तुतिय.) पूर्वत्‌ ( पहढी की 
| स्तुतिर्ये इन्द्र मे संगत हुई, जो (इन्द्र) अपने राजा होने का 
भद्र करता हुआ ( दस्युओं को मारने ओर आये को पुल 
(चाच न ) स्थित है ( १।८०।१६ ) । अब द्युस्थानी दवगण 
- (कहते हैं ) उन में से आदित्य मथमागामी होते हैं । ( २४-) 
दित्य व्योख्यात हैं ( २१३ में ) उन की यह है । ३५। . 

इमा गिर आदैयम्यो घृतस्नूः' सनाद्राज*१ 
हा जुहोमि । शृणोठु मित्रो अयमा भगा नस्ठाव- 
शोतो वरुणो दक्षो अंशः” ॥ धृतस्तूधतमसावन्या, 
 साविणयो, घ्रतसानिन्यों इंतसारिय, इ 
त्य इति वा। आह तीरादिसेभ्याश्चर जुद्ा उ 
ih जीव नाय चिर राजभ्य हते वाश्रृठु न श्म 
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गिरो मित्रश्रायेमा च भगश्च बहुजातश्च धाता दक्षो 


वरुणोऽशश्च । अंशाऽशुना व्याख्यातः सप्त ऋषयो 


व्याख्याताः। तेषामषा भवात ॥३६॥ 
घृत के बदानेवाळी ( जिन क साथर घत होमा जारहा है ) 
यह स्तुतियें में आदित्य राजाओं ( अदिति के पुत्र जो राजे हैं 
उन ) के लिय संदा जुहू से होमता हूँ, वह मित्र अर्यमा, भग 
मर्वत्र प्रकट होने वाळा;=धाता, दक्ष, वरुण आर अंश सुने (२। 
२७९ ) घृत स्नः = घृत के बहाने वाली, वा घृत के चडाने 
वारी, वा घृत के बांटने बाळी (घुत+स्र वा घृत+रू वा घृत+ पन्‌ 
से ) आहुतिय आदित्यां के लिये जुहू से होमता हू, ( सनाव८) 
चिरंसांचर जीने क छ्य (चर दाममा चिर जानस हाहा | 
सकता है ) अथदा सदासे जो राजे हैं, उनके लिये, तुने हमारी | 
इन.स्तुतियों को मित्र, अयमा, भग, सब्र प्रकट हाने वाढा 
धाता, दक्ष, वरुण ओर अंश | अंश, अँशु से व्याख्यात हैं| 
( ९५-) सप्त ऋषयः, व्याख्यात हैं (सप्त ४२६ में, ऋषि २१ 
में )*( यहां रंठिमयां का नाम हे) उन की यह हे । १६ | | 


सप्त कषयः प्रातिहिताः शरीरे सपत रक्षान्त सर 
मग्रमादम्‌। सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागता | 
अस्वप्नजो सत्रसदो च देवो” ॥ सप्त ऋषयः पात | 
हिताः शरिरे समय आदे सप्त रक्षन्ति सदम | 
सवत्सरमप्रमायन्तः सप्ापनास्त एव स्वपता ळक 
मस्तमितमा दित्य यन्ति तत्र जागतोःस्वप्नजी त | 
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(प्त क्रषयः ] देवत-काण्ड [५४ व 


[दौ च देवो वाखादित्यापेत्याधिदेवतय । अथा 
2 सप्त ऋषयः प्राताहताः शरीरे षडिन्द्रियाणि 
विधा संपश्यात्मान सप रक्षात्त सदमप्रमादं शरोर 
प्रमाद्यान्त सपापनानमाच्यव स्वपता लाकमस्त- 
प्तमात्मान यान्त तत्र जागताऽसवप्नजा सत्रसदा 
वृ दव प्राज्चश्चात्सा तजप्तश्चयात्मगातमाचष्व। तषा 
पषापरा भवात ॥ ३७ ॥ ड 
सातऋषि ( किरणे ) सूय म॑ रखी ६, वह, सात प्रमाद न 
हाते हुए रक्षा करते हें, वही सात व्यापन वाळे अस्त होते हुए 
. लोक ( मण्डल ) को प्राप्त होते ४, यहाँ जागत इ न सोते वाळे 
प्र ( यज्ञ ) में बेठे हुए दो देव ( वायु ओर सथ ) यजु०२४। 
` (७६) सात ऋषि रखे हुए हैं शरीर में अथाव रश्पिय सूय म॑ सात 
सा करो हैं सदा बिना प्रमाद के वरस की (रक्षा करते हैं ) 
पराद्‌ न करते हुए सात व्यापन वाने वह ( करण ) सोते 
इए के लोक का अथाव अस्त हुए सूय का प्राप्त इत 
हे । यहां जागते हैं न सोने वाले सत्र में पेठ हुए दा 


हँ । 
दव अर्थात्‌ वायु ओर आदित्य । यह अधिदेव ( अथ ) 


अब अध्यात्म कहते हँ । सात ऋषि रख ४ शरीर में अथात छः 
निय ( पांच ज्ञनिन्द्रिय और मन) और सातवी बुधि अत २ । 
सात रक्षाकरते हैं बिना प्रमाद के अथाद श 1९ की प्रमाद न 
| फरत हुए । सात ( बिषय मैं ) व्यापन वाळ यहा सात हु 
फे छोक को अर्थात अस्त होते हुर ( सात हुए ) आता! ५ 
( १।प्त हात ट । यहाँ जागत हैँ न सान वाढ सत्र म. बढचत्र।छ.द्‌ 
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५५०] निरुक्त [अ० १२ खं० ३८ 
देव प्राज्ञ आत्मा ओर तेजस ( सुषुप्ति का अनुभव करने मे वही 
प्राज्ञ, ओर स्वप्न का अलुभव करने में बही तेजस है ) । उनकी 
यह आर ह । ३७ । Ei 
 “तियेग्बिलश्चमस ऊर्घ्वबुध्नो यासिन्य शो | 
निहित विश्वरूपस्‌ । अत्रात ऋषयः सप साकं, | 
ये अस्य गोपा महतो बभूवुः? ॥ तियरिबलश्चमस 
उध्वंबन्धन उध्वंबोधनो वा यस्मिन्यशो निहितं | 

ऋषयः सप्त सद्दांदत्यरःमयो ये अस्य गोपा महतो | 
बभूवुरित्याधि देवतम्‌ । अथाध्यालमं तिर्यग्बिलश्चमस । 
ऊरध्येबन्धन ऊध्वेबोधनो वा यस्मिन्यशो निहितं | 
सवरूपमत्रासत ऋषयः सप्त सहेन्द्रियाणि यान्यस्य । 
गोप्रणि महतो बभृडुरियासगतिमाचष्टे ॥ देवा व्याः | 


ख्याताः । तेषामेषा भवति ॥३८॥ | 
(राम रूपी ) देढे छेदों वाळा, ऊपर डंडी वाला यह 
चमस ( मण्डल रूपी छत्ता ) हे, जिस में अनेक प्रकार का. 
चे . ~ भे. 
यध स्थित हे । यहाँ सात ऋषि ( सात किरणें ) इकहे पटे प 
है) जो इस बढे ( मण्डळ ) के रक्षक हँ ( अथर्व १०२६९ ) | 
येहे बिढ वाळा चमस ( ऊध्ये बुध्नः ) ऊपर बन्धन चाळा, वा. 
ऊपर स्थित हुआ ( प्रकाश से ) ज्ञापक । जिस में यश रखा है | 
सब प्रकार का, यहां स्थित हैं ऋषि सात इकडे अर्थात सु 
की रहिपयें। जो इस महान: के रक्षक हैं, यह अघि देवत 1) , | 
अव अध्यात्म कहते हैं | देढे छेद्ों वाळा चमम (शरीर) | 


FE 
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बविदेवा! |. देवत-काण्ड (५५१. 
इपर बन्धन वाळा वा ऊपर ज्ञापक, जिस में यश रखा है संब 
दिए का, यहां स्थित हैं ऋषि सात इकडे, जो इच्द्रिय हैं, बह 
ह ( महान्‌ शरीर ) के रक्षक हैं, इस प्रकार आगात को 
इता है । (२६-) देवाः, व्याख्यात हैं (5१५मे) उन की यह है 
८६० १. ~ ९ १ = ¢ ~ 
देवानां भद्रा सुमतिकज़यतां देवानां रातिर- 
NN ~ ९ Ng Fe) 2 haa + 
भिना [नवत्ततास । दवाना सख्यमुप सांदमा वय 
रवा न आयुः प्र तिरन्तु जीवस, ॥ देवानां वयं 
पुमतो कस्यण्यां मताइ्ड॒गामनोमृजुगामिनामति 
गा देवानां दानमभि नो निवत्ततां देवानां सख्यमु- 


ीदेम वयं देवा न आयुः प्रवधयन्तु चिरे जीवनाय॥ 


विखे देवाः सर्वे देवाः । तेषामेषा भवाति॥३९॥ 





सरल. गति वाले देवताओं की कल्याणी सुमति ( अनु- 
गृह बुद्धि ) हमारी ओर छोटे, देवताओं का दान हमारी ओर 
` ~ न Nn गे ? i > देवता हमारी आयु | 
छोटे, हम देवताओं की इस मंत्रीको मात हा! 
बाएं ( चिर- ) जीने के छिपे ( २८९२ ) ऋणुपता = 
छ गाति वाळे, वा समय पर जाने वाडे ( यज्ञो में ) । (२७) 


ले देवा; # = सारे देवता । उन की यह है ॥ रद ॥ 


a प्या ८४” 


| . ओमासश्रषणीशतो विशवे देवास आ गत । 
| राशवांसा. दाशुषः सुत्‌ ॥ अवि 
ष्यत सर्वे च देवा इहदगच्छत द 


तारो वावनीयां वा 
वन्तो दत्तवतः 
५, बसव, वाजिनः संब रद्मियों 


3 ५ व न देवाः? ब्रिदजेदेवा॥/ ion Digitized by eGangotri 
| वाचक हैं ( दुर्गाचाय )! | 





५५२ | निरुक्त [अ ० १२ खण्ड ५५ 
सुतमिति । तदेतदेकमेव वेश्वदेवं गायत्रं तृचं दश 
तयीष वियत । यत्त कि [चढ बहुदवत तदवेश्वदवा 
नां स्थाने युज्यते यदेव विश्वलिङ्गमिति शाकर्पाण 
रनत्यन्तगतस्त्वष उद्दशा भवात ब्रेक शत. दश| 
द्विपदा अलिंगाः। मुतांशःकाश्यप आश्चिनमेकाहे- | 
बपभितष्टीय सूक्तमेकलिंगस्‌ ॥ साध्या देवाः साधः | 
नात्‌। तषामष। मवात ॥ ४० ॥ ; 
हवे विखे देवो तुम जो रक्षक हो, मलुष्यों के धारके, । 
ओर दाता हो, तुम ( इवि) देनेबाळले ( यजमान ) के निचाई | 
हुए ( सोमप ) के प्रति आओ ( १।१।७ ) ओमामः=रक्षा करने , 
वाळे, वा तृप्त करन योग्य ॥ यही एक गायत्रा तृच ( गायत्री | 
छन्द म तीनऋचा का समुदाय ) विश्व देवो का ऋक शाखाओं | 
भ ६ पर अधियज्ञ म बहुत से बेश्वदेव मन्त्रां स प्रयोजन होता ९, 
वहां क्या करना चाहिये, इसका उत्तर देते हैं ) किन्तु जाँ कर | 
बहु देवताओं बाळा मन्त्र समुदाय ( गायत्री छन्द में) हो) १६ | 
बेश्वदेवो के स्थान छगाया जाता हे । शाकपूणि, कहता ६) | 
जिसे में विश्व शब्द हो ( वही छगाना ) चाहिये, जप 7 देवा | 
इह स्थन विश्वे वेश्वानरा उत?(८।३०।४) पर यह प्रतिज्ञा भुढवाढी । 
है, ( क्योंकि ८४२९ की ) दस दो २ पद की ऋचाएं है। 
पं एक बश्न ( शब्द है, पहली ऋचा में ) ( शष कचा ) बिना 
लिड़ ( विश्वशब्द ) के हैं, ( तौ भी सब बभ्र देवता कर ) हो * 
कश्यप क पुत्ता (तिल ),अ पवन, (स I 
एक ही लिङ्ग वाळा है ( केवळ ९९ वें मन्त्र में आशि न्द है 











ती... र 
प टं ] दवत-क्ाण्ड [५५३ 


ग आभतष्टाय सूक्त ॐ ( (३।३८ ) एक लिङ्ग वाला है ( केवळ 
र मन्त्र में इन्द्र शब्द हे ) (सो बिना शब्द के भी इन सूक्तो के 
1 मन्त्र तत्तदवताक माने जाते हैं, इसी तरह बिना भी विश्व 
दि के बहु देवताक सूक्त वैश्वदेव मान जाते हैं, इसी तरह ८। 
[ |? तारा सूक्त हो वश्वदव है, नके निरी चोथी ऋचा ) । 
ई ) साध्या! देवाः, साधन से ( साधते हैं शुभ कार्यों को ) 
(की यह है। ४०.। | 


यज्ञन यज्ञमयजन्त दवास्ताने धमाण प्रथ 
न्यासच्‌ । ते ह नांक महिमानः सचन्त यत्र प्रव 
याः सान्त देवाः ॥ यन्नन मञ्ञमयजन्त दवा 

न शमिनाग्नमयजन्त देवाः अग्निः पशुरास[त्तमाल 
न्तः तेनायजन्त इति च श्राह्मणम्र। ताच धमाण 
फमान्यासच्‌ । त ह नाक महिमानः समसपन्त 
पूर्व साध्याः सन्ति देवाः साधनाः । छुस्लाचा 
पगण इति नैरुक्ताः। पूव देवयुगाभत्यास्यानप | 
पो यद्धिवसते सवम्‌ । अग्निवेसाभिवासव' शत 











` * बच्च सूक्त को तो दुगाँचाय ने लिख ही नहीं । न सम्पा 
५ 


यन 
1 भन्‌ इसको ठूंढा । अभितष्टीय सुक्त क जा हे 22 | 
' णदी है, बह ऋग्वेद में कड जगह दै ! इस हे स्‌ की 

| 2 | 

शि इसका पता ३।२।४।७ दिया हभ्ड दी sre चर 
(ठीक हे, पर बह अमितष्टीय स 0 सुक्त की «वा ऋचा 
| रट दै, ज्ञिस८्का आदि. अमित Calle हनि "च द्वय 61901 
अभिमत हे, इस लि 1२३९ 





५५४] निरुक्त [अ० १२. ख्‌० ४३ 
समाख्या तस्मात्टथिवीस्थानाः । इन्द्रो वसुभिर्वासव+ 
इति समाख्या तस्मान्मध्यस्थानः । वसव आदिल- 
रइमयो विवासनात्तस्माद द्युस्थानाः । तेषामेषा भवा 


` यज्ञ से देवता यज्ञ को पूजते भए, वह कमे मुख्य हैं, वह | 
महिमा वाले होकर स्वर्गे का सेवन करते भए, जहां पहले साध्य 
देवता हैं (२।१६४।५०५ १०।९०।१६ यजु ३१।१६) यज्ञ से देवता! 
यज्ञ को पूते भए अथाव आग्ने स आगे का पूजत भए। आग्नि 
पशु था उसका उन्दान आळम्भन किया, उससे यजन किया! 
यह ब्राह्मण ६। वह मुख्य धम थे? । वह मादेमावाल हुए स्त्रां 
का सेवन करते भए, जहां पहले “साध्याः अथोव साधना वाढ 
देवता हैं ( वह कोन हैं ) द्युस्थानी देवगण हें यह नेरुक्त कहते, 
हें। पहला देवताओं का युग था यह आख्पान ( एतिहासिक पक्ष 
है ) । ( २०-) वसवः, जिस लिये ढांपते हैं (तीनों स्थान मे 
_ होकर सारे जाव को ) वसुओं के सम्बन्ध से आग्ने का. वासव | 
नाप दे, इस से ( वसु ) पृथिबी स्थानी हें । वसुओ के सम्बन्ध 

से इन्द्र का वसु नाम है, इस से मध्यस्थानी ६, वपु, सूय काप 
' रहिपर्ये हैं ( अन्धकार के ) निकालने से, इस से द्ुस्थानी ६। 

उन की यह है। ४१ । | 


“सुगा वो देवाः सुपथाअकर्मे य आजग्सुः त: | 
समिदं जुषाणाः । जक्षिवांसः पपिवांसश्र विर | 
धत्त वसवो वसूनि” ॥ स्वागमनानि वाँ द छा | 


यान्यकू 0 आ त्‌ स्‌ it नुनामान जुगार 
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हु “कर 
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/ दितवन्तः पीतवन्तश्र सवंश्मासु धत्त वसवो वः 
- [नि । तेषामेषापरा भवति ॥ ४२॥ 
| - है देवताओ तुम्हारे लिये सुगम घुप्राग बना दिये हैं, जो 
पलक क में आए हो । सब तुम खाते 
“शोर पीते हुए हे वसुओ ! इम में घन स्थापन करो (यजु०८।१८) 
नकी यह ओर हे । ४२ | 
1 “ज्मया अत्र वसवो सन्त देवा उरावन्तरिक्षे म- 
' गपन्त शु्राः॥ अर्वाक्पथ उरुत्रयः कृणुध्वं श्रोता 
तस्य जग्सुषो नो अस्य” ॥.ज्मया अत्र वसंवोऽ 
नत देवा ज्मा पृथिवी तस्याँ भवा उरो चान्तरे 
: ह गमयन्त रमयन्त शुभ्राः शोभमाना अवाच 
इ (नान्पथो बहुजवाः कुरुध्वं शृणुत दूतस्य जर्सुपा, 
बधो(स्याग्ने:॥ वाजिनो व्याख्याताः । ps 
'पथिबी में होने बाळे जो देव वठ यहाँ रमण करत ३) 
हमारे छिये ) अपने मार्ग सीधे बनाओ ( सीषे हमरी ओर 
) तुम्हारे पाप पहुँचे हमारे रस र क रो घन 
[३९३ ) ज्यवा >ज्जा पएयिवी उस में हेने वा 
| फत = पहुंचाते हे। ( ३०-) वाजिन* pri) 
॥२।२८ पं) उन की यह है ॥ ४२ >. आयी 
| “क नो भवन्तु वाजिनो दंड दवताता i 
मे सकाः जम्मवस्तोडहि कं खाहि सेस 






न 


पेपकते हुए विहन अन्तरिक्ष में पहुंचाते 









. ५५६] ।नरुक्त [अ?1२ खं ५५ 


द्युयवन्नमीवाः” ॥ सुखा नो -भवन्तु वाजिनो ह्वानेषु 
देवताता यज्ञ मितद्रवः सुमितद्रवः । स्वकाः स्वञ्चना 
इति वा, स्वचना इाते वा स्वार्चेष इति वा।जम्भयन्तो 
हिं च इक च रक्षांसे च क्चिप्रमस्मद्यावयन्वमीवा 
देवाइवा इति वा ॥ देवपत्न्यो देवानां पत्यः । ता 
सामिषा भवति. ४४॥ 
देवताओं के क“ में (= यज्ञ में वाजी हमारे छिये पुस 
कारी हा. ( वाजी जा) चलन वाळ, अच्छा चलन वाल, ( हैं,वह 
सप, भाइय आर राक्षसां को नाश करत हुए जल्दी इम से रोगां 
का दूर करें ( यजु ९१६ ) देवतातो = यज्ञ में । मितदरव। = | 
ठाक पारामत चळत चाल । स्वकाः = अच्छा गांव वाल, वा 
अच्छ आदर वाळे, बा अच्छी दीप्ति वाळ । (३१-)देवपल्य; = 
दवताआ का पानय, उन कॉ यह हे ॥ ४४॥ 
दवाना पत्नी रुशतीरवन्तु नः प्रावन्ठु नस्तु 
जय वाजसातय । याः पाथिवासा या अपामा व्रत 
ता ना दवीः सुहवा शम यच्छत” ॥ दवाना पल्य 
उशत्योऽवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजयेऽपयजनना 
चान्नसंसननाय च। याः पार्थिवासो या अपाम 
मते कमाण ता नो देव्यः सुहवाः शर्म यच्छ 
शरणम्‌ । तासामंषापरा भवाति ॥ ४५ ॥ | 
देवताओं की पत्नि) ((इप्र.से दाते) चाहती. ६ई हमारी स 





वपतर १ > 
५ | देवपत्न्यः] देवत-काण्ड [५५७ 


षु | करें । तथा हमारे पुत्र लाभ के लिये और अन्न छाम के हिय 

गा | मरी रक्षा करें, जो तुम परथिवी में हो आर जो जळो के कर्ष में 

(अन्तरिक्ष म) हो, वह शुभ बुछावे वाळी देवियें हमें घर (वा 
पुख ) देव ( ५।४६।७ ) उनकी यह और हे ॥ ४५ ॥ 


- | 'उतग्ना व्यन्तु देवपत्नीरिद्धाण्यग्नास्यरिव- 

नी राट्‌ । आ रोदसी वरुणानी शृणोतु व्यन्तु देवीर्य 
ब | ऋतुजनानीम्‌” ॥ आपि च गा व्यन्तु देवपत्न्यः । 
) | इन्द्राणीन्द्रस्य पल्यग्नास्यग्नेः पल्यखिन्यखिनोः 
` | पत्नी राड्‌ राजतेः रोदसी सद्रस्य पत्नी वरुणानी 
_ « च वरुणस्य पत्नी। व्यन्तु देव्यः कामयन्तां य ऋतुः 

कालो जायानाम्‌ यः ऋतुः कालो जायाना्‌#।४६ 
आपिच देवताओं की पत्नियें ( हावे ) खाएं, अर्थात इन्द्रकी 

पत्नी, अग्नि की पत्नी, अखियों की पत्नी रानी, रुद्र की पत्नी, 
। बरुण की पत्नी ( हमरे आह्वान को ) घुने, खाएं देवियें, जो 
( देव ) परिनयों के खाने का समय हैं। ( “।४६।८ ) 

इति निरुक्त समाप्तम्‌ । 


# वाक्य का दो बार पाठ ग्रन्थ की समाप्ति के लिए दे । 
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५५८१ निरुक्त [अ० १३ स०१ 
अथ निरुक्त परिशिष्टम्‌ * 
त्रयादश अध्याय 


——— orth DOr 
अथेमा अतिस्तुतय इत्याचक्षते। अपि वा संप्रयय 
एव स्यान्माहाभाग्याद देवतायाः। सोरिनमेव प्रथः 
१२३ ~ ~ 
ममाह। तवमम द्याभेस्वमाशुशुक्षाणेः इति यथेतस्मि- 
न्त्सूक्ते। नहि लदारे निमिषश्च नेशे’ इति वरुणस्य । 
0०० ७ ४ 
अथेषन्ट्रस्य ॥१॥ 
अब यह अति स्तुतियें हैं यह कहते हें । अथवा यथावत्‌ प्रतीति 
ही हो सकती है, क्योंकि देवता का ऐश्वर्य वडा है| वह(आचाये) | 
% यास्क प्रणति निरुक्त १२ वें अध्याय तक समाप्त होगया। 
अब यह १३ चां १४ वां अध्याय जो पारिशिष्ट कहलाते हैं, यद 
प्रक्षित दे, यह भूमिका में उपपादन कर आप हे । सा यद्यपि यह 
 यास्कप्रणीत निरुक्त भाग नहीं, तथापि इनका विषय जानने फे लिये 
इनकी भी व्याख्या छिखते हें । : 
1? १३ वां अध्याय आतिस्तुति प्रकरण है । आतिस्तुति षः 
कर स्तुति, अथोत किसी देवता की डस के अधिकार से बढ़ कर 
स्तुति | अभि आदि भिन्न २ देवता का अपना २ अधिकार नियत ६, 
उसी से उस की स्तुति की जाती है, किन्तु जब कभी किसी दूस 
देवता के अधिकार से, उसकी स्तुति की जाती है, तो बह 
स्तुति=्बढ कर स्तुति, कहळाती हे । पर वेदिक अति स्टार ४ 
लौकिक अतिस्तुति की न्याई अत्युक्ति नहीं होती दै, किन्तु न र 
डस अति स्तुति से जो प्रतीति होती दै, वह यथाथ प्रतीति डी र 
है, क्योंकि देवता का ऐश्वय"सामथ्ये, बहुतबड़ा होता हे, सा 


देवताओं के अधिकीरें को पूरी केने की होमिथ्यै “हरण णक देवता 














कै €< 


LINE [५५९ 
| ह पहले कहता है #। जेता कि "तमग्ने दभिष्तमाञु- 
दुहा थर इस सुक्त (२ (१) में हे । (हे वरुण ) तेरे विना आंख 

क 34 पर भी काइ न नहीं कर रहा है, (२।२८।६) यह 
[वरुण की ( आते स्तुति) ) ६। ओर यह इन्द्र की है ॥ १ ॥ 

“यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः । 
नत्वा वा्रिन्त्सहल सूया अनु न जातमष्ट रोदसी”॥ + 
यादे त इन्द्र शत ।देव; शते भुप्यः प्रतिमानानि 

७ €< के र ~ 

स्युन त्वा वात्नरन्सहसमभाप सूया न चावाप्ाथव्या- 
वप्यभ्यश्नुवीतामिति । अयेषादित्यस्य ॥२॥ 

है इन्द्र यादे सो दो और भूमये हों, दे वज्र वाळे सह- 

' स्न भी सूये तुझ प्रकट हुए को नहीं पहुंचते हैं ( बराबरी नहीं 
करते हैं ) न य्यात्राएथिबी (८५९५ ) यदि है इन्द्र सौ द्यो 
ओर भूमिये तरे उपमान हों, नहीं तुझे हे वजवाळे सहस भी 
सूये, न ही द्यावा प्रथिवी भी पहुंचते हैं। (यह इन्द्र की है ) 
अब यह यये की रा... ० ७ ॐ ० 
मे दे, वस्तुतः सारे दवता एकदी आत्मा के बोधक होने से प्रसिद्ध _ 
अधिकार से बढ कर स्तुति करने में उस पक आत्मा पर हाट "हता 

| दे, जिस से सब प्रकाशित हे । इस स उद यथावत्‌ प्रतीति है, 

। अत्युक्ति नहीं, यद पक्ष अथवा से हि हु 

| र देवगणना | 

है निषा हायवा 0 द द इन में अग्नि को दी इन्दर 





| गु? इस सूक्त की १६ ऋचा ५ आति न 
| बिष्णु वरुण त्र आदिखयसे वणेत किया दैयदी आवसति वस्तुतः 


| यथार्थ प्रतीति है । क 
| ४ तर 
AM ड 

| यहां जो“संय पर«उसकाआधिपत्य/ 6 सला 0५ A 





५६०] निरुक्त [ अ० १३ ख० ३ 
“यदुदञ्चो इषाकपे गृहामैन्द्राजगन्तन । क्व स्यः 
` पुखघों खगः कमगञ्जनयोपनो विश्वस्मादिन्द्र 
उत्तरः यदुदञ्चा इषाकप गृहामिन्द्राजगमत क्क स्यः , 
पुल्वघो मृगः क स बहवादी मृगः । मृगो मार्श; 
~ ९ ~ & ~ 
 तिकमणः। कमगमद दश जनयोपनः सर्वस्माद्य 
इन्द्र उत्तरस्तमेतद्‌ ब्रूम आदित्यस्‌ । अथैषादित्य- 
रशमीनास्‌ ॥ ३॥ | 
हे हृषाकपे ( अस्तेगत सूर्य ) इन्द्र जब तू आगे बढ्ता हुआ 
घर में जाता है (घर में प्रविष्ट हुए पुरुष की न्याई बाहर वाला 
को आंखों से ओझर हो जाता है ) ( तब कहते हे छोग ) 
कहां हे वर बहुत खान वाळा, (उदय अस्त से ), छोगों का 
मोहने वाळा मृग वह इन्द्र सब से बढ़कर है ( १०।८६।२२ ) 
जब आगे बढ़ता हुआ हे दृषाकपे इन्द्र तू घर में जाता है, 
'क स्यः पुरघो मगः” कहां वह बहुत खाने वाळा मृग ( अथ, 
घस्‌ से है ) मृग गति अर्थवाळे ग्रज्ञ ( अ० प० ) से है। किस 
देश को चला गया है छोगों को मोहने वाळा ( उदय अस्त 
के तस को न जानने से लोग मोहित होते हैं )। सब से जो | 
इन्द्र बढ़कर है, इस सूर्य रूप को ( ऐसा कहते हें )। ओर यह . | 
( वक्ष्यमाण ) सूथ की रदिप्ियों की , अति स्तुति) है ॥३। | 
वि हि सोतोरसृक्षत नेन्द्रं देवममंसत. । यत्नामद* ` | 
~ रे = ~ लर 2 ०१? | है | | 
रषाकापिरयः पुष्ट मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥ | 
व्यसृक्षत हि प्रसवाय तू चळे देवमुमंसत्‌ यज्ामा | 
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दृषाकापिरय ईश्वरः पष्टषु पोषंषु मत्सखा मम सण | 








स्वनाः ] परिशिष्ट प [५६१ 
॥दनसखा ये नः सखायस्तेः सहेति वा समैस्माध् 
द्ध उत्तरस्तमतद ब्रूम आदित्यम्न।अयेषाश्चिनोः ॥४॥ 


` (छागां का काम में ) मरने के ढिये ( सूर्थ रक्ष्मियों को 
नब) छोड़ता १ (ता ) बह उस इन्र (दूयं) को अपना 
दवता ( प्रकाशक ) नहीं समज्ञती ( अपनी ही महिमा समझता 
ह) जब स्वामी हृषाकापि ( रसिमियों के ) पुष्ठ होने पर आन- 
न्दत होता है, वह मेरा सखा इन्द्र सव से बढकर है ( १०। 
८६१ ) छोड़ता है प्ररने के लिये, पर वइ सूर्य को अपना 
प्रकाशक नहा सम्रझता, जब्र टषाकाप, अय;.--स्यामी । 
पुठेषु = पुष्टियां पर । मत्सखा = मेरा साथी, अथवा इषे का 
| माथी, अथवा जो हमारे साथी हैं, उन के साथ, सबसे जो “ 
न्द्र बढकर है, उस सूय को यह कहते हें । अब यह ( अगली ) 
अश्वियों की ( अति स्तुति) ई॥ ४ ॥ | 


“सृण्येव जभरी तुफर्रातु नेताशव तुफरी फफशका। 
एदन्यजव जमना मदेरू ता म जराखजर मरायु ॥ 
पृण्येवेति द्विविधा सृणिभेवति भता च इन्ता च 
_तयाखिनौ चापि भतोरोः जमरी भतारावल वर 
फरीत्‌ हन्तारो । चेतोरीव तुर्फरीफर्फरीका । निता- 
| | शस्यापत्यं नेतोश । नेताशव तुफरी क्षिप्रहन्तारा । 


दन्यजेव जेमना मदेरू । उदन्यजव्डदक्ज श | 
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- ता मे जराखजरं मरायु | एतजरायुजं शरीर शर 
दमजीणम्‌ । अथैषा सोमस्य ॥ ५॥ 


दोनों अंकसों की न्याई पोषण करने वाळे (शज्ञओं के ) 


मारने वाळे, नितोश के पुत्र ( शज्जुओं के ) जल्दी मारने वाले, 


( शज्चुओं के ) फाइने वाळे, जळ में उपज ( रब्रों ) की न्या 
( निर्मेल ), जयशीछ, सदा प्रसन्न (जो अश्विन हैं) वह मेरे 
जर से उत्पन्न हुए मरने वाले शरीर को अजर ( बनाते ) (१० 
१०६॥६ ) ' दो अंकम। की न्यांई? दो प्रकार का अंकप होता 
है, एक पोषण करने वाला ( मत्त हाथी को एक स्थान में रोके 


रखने वाळा ) दूसरा ताडने वाळा । घेसे आश्विन भी पोषण 


करने वाळे हैं, यह अर्थ हे । तुफरीतूसमारन वाडे: । ' नेतोशेव 


तुर्फरी फर्फ/का'--नितोश की सन्तान नेनोश । नेतोश की | 
न्याइ । तुर्फरी = जल्दी मारने वाळ । 'उदन्यजेव' = पानीमे 
उपज दो रत्नों की न्याई, वा चन्द्रमा की न्याई । लेपन = जयः | 
शील | मद्रू= सदा प्रसक्ष। इस जर से उत्पन्न इए | शरीरं 
नाश हाने वाळे को। अजीर्ण ( अजर ) बनावे । अब यई 


( अगली ) सोम की ( अतिस्तत) है । ५ । 
“तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धस/तरत्त 
मन्दी धावति” ॥ तरति स पापं सर्व मन्दी पः 


स्तौति धावति गच्छत्यू््वा गातिम्‌। धारा सुतस्य | 
न्वसः। धारयाभिषुतस्य सोमस्य मन्त्रप्रतस्थ वाचा | 


सुतस्य | अधेष. मङ्गस्य..|। ६... 









hh 
| 
॥ 
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बह स्तोता तर जाता ह निचोढ़े हुए (सोम ) अन्न की 
धारा से दाडता है, तेरजाता है वह स्तोता दोडता है ( ९५८] 
!)तर जाता ह वढ सार पाप को । मन्दी = जो स्तुति करता 
(| दाइता ह = ऊध्व गति को प्राप्त होता ह । 'धारापुतस्वान्ध 
प निचोड हुए = मन्त्र से छाने हुए = बाणी से स्तुति किये 
हए साम का धारा स । अब यह्‌ (अगली) यज्ञ की (अति - 
तुति है । ६ । 

“चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा दे शीर्ष सम 
हस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो दूषमो रोखीति महो 
दवो मी आ विवेश” ॥ चत्वारि श्ृहगेति वेदा 
वा एत उक्तास्त्रयोऽस्य यादा इति सवनान भाण 
दे शीर्ष प्रायणीयोदयनीये सप्त हस्तासः सप छन्दा 
त्रिषा वद्ध्वा वद्धा प्रन्त्रन्राह्मणकल्पवषभारारवत। | 
[खणमस्य सवनक्रमेण ऋग्मिगेजञमिः सामभिय 

। न मरिभः झसन्ति यजुमियजान्त सामार्मिः र 
सि । महो देव इत्येष हि महान्देवो पश्चा मता 
पबुष्यानाविशति यजनाय । 


स निवचनाय ॥ ७ ॥ 
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| स्‌ )। तीन इस के पाआं तीन सरन ह ( प्रातः, माध्यन्दिन और | 
सायं सवन, गति के साधन होने से पाओं हैं )। दो सिर प्रायः 
णीय ओर उदयनीय ६। सात हाथ सात छन्द हैं। तीन. 
प्रकार से बांधा हुआ अथोव मन्त्र ब्राह्मण और कल्प ( यज्ञ 
पद्धति ) से बांधा हुआ । ( कामनाओं का ) वरसने वाहा 
ऊंचा शब्द करता है। ऊंचा शब्द करना इसका सवनों के 
क्रम से है, ऋचाओं से यज्चओं से और सामों से। क्योंकि 
ऋचाओं से इसके श्र पढ़ते हें, यजुओ से यजन करते हे, सामां 
से स्तोत्र पढ़ते हैं। बड़ा देव = यही बड़ा देव है जो यह यइ 
है। मनुष्यां में प्रविष्ट हुआ है, यही मनुष्यों में मेषिष्ट होता हे. 
यजन के लिंये । अगली ( ऋचा ) उस के आधिक खाढने के 
लिय है ॥ ७॥ | 
९ __ ७ १-०: १ ०९ ९० ON + 
“स्व्यन्तो नापक्षन्त आद्या राहान्त राद | 
यज्ञं ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितोनिरें! ॥ खर्ग 
५ ७३ र र च ~ ७ ०००१ 
च्छन्त इजाना वा नेक्षन्ते ते$सुमेव लोक गतवन्त 
~~ ON ०० ~ ९ ° नो | 
मीक्षन्तमिति । आ यां रोहन्ति रोदसी | यज्नं १. 
oS ~ क ह ~ ड ~ ° २५ ~ NN न 
विश्वतोधारं सर्वतोधारं सुविद्धांतो वितोनिर इति। 
आहि ~“ ०० 1! 
अथषा वाच; प्रवाल्हतव ॥ < ॥. “पी 
जो उत्तम विद्वान्‌ सव ओर धारावाले यज्ञ को wr | 
बह स्वे को जाते हुए ( इधर उधर ) नहीं देखते हैं, ( हो | 
, थो पर चढत हें द्यावा प॒थिबी को सहायता से | छ | 
जाते हुए, वा ( प्रकाश को प्राप्त हुए ) यजन न. प | 
नहीं देखते है) 'पह उसी"?लोक में" गये' हुए. दर पका | कै | 
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~ अजण ~ ha ० २१ २, छ, ड 
चढते है” ्यावाएथवी से ।' यज्ञ को जो । विश्वतोधारं = सब 
क he ७० ५, १० ब्ले ~ 
आर धारा वाले को, उत्तम विद्वान्‌ फेळाते हैं। अब यह (अगली) 


“| बाक्‌ की पहेली सीदै॥८॥ 


“चृत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुब्रीह्मणा 


ये मनीषिणः । गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं ` 


वाचो मनुष्या वदन्ति”॥ चत्वारि वाचः परिमितानि 
पदानि तानि विदुबरोह्मणा ये मेधाविनो ग्हायां 
प्रीणि निहितानि. नाथ वेदयन्ते । गुहा गृहतस्तुरीय 


| तरतेः । कतमानि तानि चतवारि पदानि । ओकारे 
| महाव्याहृतयश्चेत्याषम्‌। नामाख्याते चोपसर्गान- 


च ० (४ 
पार्ताश्चोत वैयाकरणाः । मन्त्रः करपी ब्राह्मण चढु 


व्यावहारिकीति याज्िकाः । चो यजुषि सामान 


6 


चतुर्थी व्यावहारिकीति नेरुक्ता'। सपार्णा वाखयता 


| शरद्य सरीसृपस्य चतुर्थी व्यावहारिकीत्येक | पश 
| तृणवेषु मगेष्वात्माने . चत्यात्मप्रवा 

| ब्राह्मण भवाति सा वे वाकपृष्ट 
| लोकेषु त्रीणि पशुषु तुरीय या 
| रथन्तरे यान्तरिक्ष साव 
| सादित्ये सा बृहति सा 
या वागत्यरिव्यत तह! 


पृथिव्यां साग्नों सा 


स्तनयित्नावथ पशुषु तता 
हाणष्वदधु स्तस्माद ब्राह्मणा 


ction. Digitized by eGangotri 


दाः । अथापि 
चतुधा व्यभवदेष्वेव - 


~ 


यो सा वामदेव्ये या दिवि . 
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उभयीं वाचं वदान्त या च देवानां या च मनुष्या- ` 


णामिति | अयैषाश्चरस्य ॥ ९ ॥ 

( सम्पूर्ण ) वाक्‌ के चार पद मिने गए हैं ( पांचवां पद 
कोई नहीं ) उनको समझते हैं जो मेधावी ब्राह्मण हें । (इस के) 
तीन ( पद्‌ ) गुफा में दवे हुए नहीं प्रकाशत हैं, वाळू के चाथे 
भाग को मनुष्य बोलते हैं ( ११६४५ ) चार वाळू के मिन 
गए हैं पद, उन को समझते हैं प्राह्मण जो मेधावी हें, गुफा में 
तीन दबे हुए अथ को नहीं जितछाते हैं । गुहा, गुह (श्वा०३०) 
से। तुरीये, लर (श्वा० आ०) से हैं । कोन है वह चार पद! 
( इसका उत्तर बहुतां ने अपन २ मतानुसार [दया हैं सा दख 

हाते हैं) ओंकार ओर महाव्याहतियें ( भू; झुत्ः स्वः ) 
यह आर्ष मत है । नाम, आख्यात, उपसर्ग ओर निपात यह 
वेयाकरण ( मानते ई )। मन्त्र, कल्प, ब्राह्मण आर चाया 
छोकिकी हे, यह याज्ञिक (मानते हैं )। ऋचाए, यज्ञु, साम आर 
चौथी लोकिकी हे, यह नेरुक्त ( मानत हैं ) । सांपों की बाकू, 
पक्षियों की, छोटे २ रींगने वाछों की ओर चोथी व्यावहारिक 
हु, यह भी कई ( मानते हँ )। ( ग्राम्य- ) पशुआ! म; पाक्षय। 


में, मृगो ( बनपशुओं ) में ओर अन आप (मनुष्य ) में पई - 


आत्मवाद है । किञ्च ब्रह्मण है ( इस विषय म॑, कि ) १६ वाकू 
रचित हुई चार प्रकार से फेडी, इन्दी छोका ( शिव!) 
न्तरिक्ष और द्यौ ) में तीन, चौथी पशुओं मं। जा टाय 
है, वह वह है, जो अग्नि में है, बदी रथन्तर भें है, जा अन्ता, 
है, दह वह है जो वायु में है, वही वामदेव्य साम म 
यो में है, बह“वह"हेः'जो” स्य भेह] बफ बुद्व “मापन, है 


बी में 
नमे 


हे।नो | 


र 
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घम है। अब पशुआ भ॑, इन से जो वाक बढकर रही, उसको 
ब्राह्मण में स्थापन किया । इस कारण से ब्राह्मण दोनों प्रकार 
की वाकू को वाळते है, जो देवताओं की है ( वैदिक ) और 
जों मनुष्या का है ( लोकिक ) । अब यह ( अगली ) अक्षर 
की ( अतिस्ताते ) इ ॥ ९॥ 
ऋचो अक्षरे परम व्योमन्यरिमन्देवा अधि विश्व 
निषेदुः । यस्तन्न वेद किमृचा करिष्याति य इत्ताद्रे 
दुस्त इभे समासते.॥ ऋचो अक्षर परमे व्यवने य- 
सिन्देवा अंधिनिषण्णाः सव यस्तन्न वेद कि स ऋचा 
करिष्याति य इत्ताडेदुस्त इम समासत इति विदुष 
। उपा दिशति । कतमत्तंदतदक्षरम | ओमित्येषा वागिति 
शाकपूणिचश्च ह्यक्षरं परमे व्यवने धायन्ते नाना 
देत्रतेषु च मन्त्रेषु । एतद्ध वा एतदक्षरं यत्व त्रया 
पद्यां प्रतिप्रतीति च ब्राह्मणम्‌ ॥ १० ॥ | 
ऋचाएं सब से ऊंचे रक्षक में हैं, जित में सारे देवता (रित 
हैं, जो उस ( अक्षर) को नहीं जानता हे, वह ऋचा पे 
| करेगा, जो इस को जानते हैं, वही भळी भाँति स्वत र. है 
(१॥१६४।३९ ) ऋषाएं अक्षर में, सरबत उत्तम रक्षक नत 
मे सारे देवता स्थित हैं। जो उसको नहीं जानता हे, बह ऋचा 
पे क्या करेगा, जो. इस को जानत & वह! भळी भात स्थत 


हैं, यह (चौथापाद ) विद्वानों को उपदेश करत हे ( इसका 


€ 
| कार का अथे क्रमश! 
अधृयज्ञ १ अ च देव अह गि [तम तीन र by eGangotri 
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दिखाते हैं ) कोन सा यह अक्षर है! ओम्‌ है, यह शाकपूणि 
मानता हे, ऋचाएं इस सव।त्तम रक्षक अक्षर ( ओम्‌ ) में स्थित 

हैं, ओर नाना देवताओं वाले मन्त्रां में (स्थित) हैं ओम्‌ सारे 
मन्त्रों का सार होने स मन्त्र प्रतिपा सब देवता ओम्‌ का 


वाच्य हैं, यह हे यह अक्षर ( ओम ), जो कि सारी त्रयी विद्या 


0 १६ ००७ 


का प्रार्वानाध ह, यह ब्राह्मण ई ॥ १० ॥ 

“आदित्य इति पुत्रः शाकपूणरेषरभवति यदे 
नमचेन्ति प्रत्यृचः सवाण भृताणि तरय यदन्यन्नन्त्रे 
भ्यस्तदक्षरं भवति रश्मयोऽत्र देवा उच्यन्ते य एत- 
स्मिन्नधिनिषण्णा इत्यधिदैवतम्‌ । अथाध्य़ात्मं शरी 
रमत्र ऋणुच्यते यदेनेनाचेन्ति प्रत्यचः सवोणीनदरि 
याणि तस्य यदविनाशिधम्म तदक्षरं भवतीन्द्रिया- 


प्यत्र देवा उच्यन्ते यान्यास्मिन्नात्मन्येकं भवन्तीः 


त्यात्मप्रवादाः ॥ ११ ॥ 


( आधि दैव अर्थ-) आदित्य है ( अक्षर ) यह शाकपूणि 
का पुत्र (मानता दै ) । यह ऋचा है जिस से इस को पूजते ६ ' 
' अलग २ ऋचाएं, सव प्राणधारी हैं ( जो सूर्य के आश्रित ६) 
इस का जो मन्त्रों से अलग स्वरूप है, वह. अक्षर है, 
यहाँ देवता कहलाती ई, जो इतक आश्रित है, य 


उस का जो आज्िनोहि, धर्म नेवनाहल, केइ 





राइ | प 
ह्‌ आधि देवत 
६। अब अध्यात्म ( कहत ६ ) शरीर यह ऋचा कहलाता ? उ हद 


जिस से इसे पूजते हे, अळग २ क्रचाएँ सार इन्द्रिय / | | 
न्द्र्य यहां य | 





Ne 
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वता कहलाते हे,जो इसके आश्रित हैं आत्ममवाद है #॥११ 
| अक्षर न क्षरति न ह्यते बाह्रै भवति वाचो । 
| ब्व इति वा।अक्षो यानस्याञ्जनात्तलकृतीतरदतनसा | 
गान्यादिति । अयं मन्त्राथचिन्ताभ्यूही $भ्यूढी पि 
अ्रतितो5पि तकतो नतु पथक्चन मन्त्रा निवक्त- 
याः, प्रकरणश एव तु निषक्तम्याः । न क्षु प्रत्य- 
बमस्त्यमृषेरतपसोवा, पारोवय्यवित्सु तु खलु वदितृ 
मृयोविद्यः प्रशस्यो भवतीत्युक्त परस्तात्‌ । मनुष्या 
वा ऋषिष्त्क्रामत्स देवानबुवन्की न कोषभीषष्यतो 
ति तेभ्य एत तर्कमष प्रायच्छन्‌ मन्त्राथचिन्ताम्यूह 
मभ्यूढभ्‌ । तस्माद्यदेव कि चानूचानो$भ्यूहत्या ! 


तहुवति ॥ १२ ॥ 


% तीनों पक्षों में 
( आकार ) में सारी छचाए 
देवता स्थित हैं ( मन्त्रा का | 





क 
sr 


अलग २ पूरा अश-परमं रक्षक अक्षर ' 
स्थित हैं, जिस ( आकार ) में सारे 
नष्कष ओम हान सं मन्त्र प्रातपाय 
देवता ओम में आजात ६. ) जो इस अक्षर को नहीं जानता, वह 
ऋचा से क्या करेगा, जो इस को जानते दै, चद मली सांति स्थित 
| ह (सद्गाति पाते हं) (२ ) पं ( सब प्राण. चारा ) परम रक्षक 
| अक्षर ( सूयै ) के आश्रित है भरत सारी किरण दे, जा 
| क्षा त न क्ष जै स्थित आत्मा के आश्रित दै, जिस क 
नवव सआत्माको नहीं जानता,वह इन्द्रिया 


ne नद्य ४ को बही भली भांति स्थित 
| से क्या करेगा जो कत" Math Collection. Digitized by eGangotri 
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अक्षर ( किस से ! ) नहीं बदलता हे ( न+क्षर से) अथवा 4 
` नाश नहीं होता है ( न्ष, स ) अथवा चाक का [नवास ह ॥| 
(वाक्‌तक्षय, स) अथवा वाक्‌ का अक्ष हाता इ। अक्ष (धुरा) छकडे ४ 
का ( किस से ह! ) मळन स ( तल्ादे स मळा जाता है )। ठी 
` उसके स्वभाव वाला दूसरा अक्षर ( स्वर ) ह,वतने की समानता 
से, स्वरो पर चढ़े हुए व्यञ्जन रहत हें ), इस प्रकार यह मन्त्रार्थ 
सोचने की स्फार्त दिखळाई है । चाहे श्राति ( ब्राह्मण ग्रन्थ) 
से (चाइ तर्क से ( मन्त्र का निवचन करे ) किन्तु ( प्रकरण से) | 
अलग करके मन्त्रों को न खाले, प्रकरणानुसार ही खोळ) | 
इन ( मन्त्रो ) में ( अथ ज्ञान का ) प्रत्यक्ष उस को नहीं होता 
हे, जो स्वयं ऋषि न हो, वा तपस्वी न हो । परम्परागत (अर्थ) |' 
के जानन वाले विद्वानों मं से अधिक विद्या बाळा ( बहु श्रृत ) 
ही प्रशसा के योग्य होता है, यह पूर्वे ( ११६ म) कहा हैं| 


NN रे 


पूवं काळ में ऋषियों के उठजान पर मनुष्य देवताओं स बाल, 


~ 


कोन इम में से ऋषि होगा! उनको उन्होंने यह तर्क कषे दिया 
अर्थात्‌ मन्त्रार्थं विचार का फुरना, इस लिये जो कुच्छ एक 
पूर्ण देवज्ञ तेना करता है, वह आष होता हे ॥ १२॥ 

हृदा तश्षु मनसो जवेषु यद्ब्राह्मणाः सयज- 
न्ते सखायः। अत्राह त्व वि जहुवेद्यामिरोहत्रह्माए। हो 
वि चरन्त्यु ले” हृदा तष्टेषु मनसां प्रजवेषु यद श्री ।. 
ह्मणाः संयजन्ते समानख्याना ऋत्विजो&त्राह ल 
विजहुर्वद्या भिवैदितब्याभिः प्रवृत्तिमिरोहब्रह्माण 3९ | 
ह्मण उह. एवा जद्चति, बा... सेयं. विद्या तिमि” $ 


ES 





RN 
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द्धः तस्यास्तपसा पारमीप्सितव्यं तदिदमायुरि- 
कता न निर्वेक्तव्यं तस्माच्छन्दस्सु शेषा उपेक्षित- 
याः । अथागमो याँ याँ देवतां निराह तस्यास्तस्या- 


तादमाव्यमनुभवत्युनुभवाते ॥१३॥ ` 

( स्वयं वेद्‌ भी इस विषय को कहता है ) हृदय (बुद्धि ) 
प्रुध्प किये हुए मन के वेगा ( विचारा ) म जब ब्राह्मण 
दन ) साथी इए मिलकर यजन करते हैं, वहां ( ब्राह्मण 
मुद।य में ) जानने योग्य ( मरटात्तया ) स एक फा पीड छोड 
। हे, ओर दूसरे फुरने वाळ ( सब बाता म॑ बराबर ) पहुंचते हैं, 
।०।9१।८ ) हृदय से सूक्ष्म किय हुए मन के बर्ग मं जब ब्राह्मण 
पकर यजन करते हैं, समान ख्याति वाळे कलिल । वहा एक 
अल्पश्नत ) को वेदा १) = जानेन याग्य प्राच्यां स 
(पीछ छोडत हे )। आहि ब्राह्मण! सवक स बंद, अथवा तरे 
(तर्क से जानने योग्य ) है वेद इनका। सी ९ विद्या (वद 
द्या ) आते मति बुद्धि है (जति तक आर उद. साच 


गोग्य ह ) तप मे इसका पार पान की इच्छा करनी चाहिये । 
( शास्त्र विना तपके ) नहीं 


प छिय आयु चाहने वाळे का 1६ 

होलकर कहना चाहिये ( फ्याकि बह तत्व को नहीं 40 
|) । इस से (पुरा जानने के लिये इस पा में दिये 

: । और. प्रकरण क लिप सुक्त शेष) जानन 
का फल. बाधक) जित २ 


के ऐश को .अतुभव 






ता का निर्वेचन करता ९? 
परता हे अनुभव करा, 0३ ५५७०००-३ ७०७ by eGangotri 
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चतुदशोऽध्यायः । 
द्वितीय परिशिष्टम्‌ ऋ 
व्यरूयातं दैवतं यज्ञाङ्गं च। अथात ऊर्भमार्ग 


गतिं व्याख्यास्यामः । सूयं आसेत्युदितस्य [हि 
कमद्रष्टा । अथंतदनुप्रवदन्यथतं महान्तमासानमेष 





ग्गणः प्रवदन्तीदर मित्रं वरुणममिमाहुरिति । अथेष | 
महानासालजिङ्ञासयत्मानं प्रोवाचामिरस्मि जन्मना 


जातवदा अहमास्स प्रथमजा इयताथ्यास्‌ ॥ १॥ 


N च 


व्याख्या किया गया है दवत प्रकरण आर यज्ञांग ( आंत 
स्तुति) प्रकरण । अब आगे ऊध्यंगात माग बतलाएं ग। सूय 
आत्मा? दै (२।११५।१) क्योंकि हर एक जन्मे हुए के कमं का 
साक्षी है । इतका प्रवचन करते दै ( मन्त्रों से ) इस महान आत्मा 
को यह ऋग समुदाय बतछाता है (इन्द्र, मित्र, और वरुण कहते 
हैं? ( ९९१६४४९ ) यह मदान्‌ आत्मा आरत्माजज्ञासा स अपना 
प्रवचन करत! है 'अझ्निरस्मि जन्मना जातवेदाः ' अह मार्त 
प्रथप्रजाः इन दो ऋचाआ से ॥ १॥ ` 


“अष्निरस्मि जन्मना आतवदा घृतं में च७९ 


मृतं मे आसन्‌ । अर्कस्रिधातू रजसो विमानोःजसा | 
त ह सक मा 


व्‌ 
* इस पारिशिष्ट का पाठ बहुत स्थानों में संदिग्ध हे । कथाच 


व्याख्यान कय! ह gamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 
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मों हविरस्मि नाम”॥ “अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य 
[व देवभ्यो अमृतस्य नाभिः। यो मा ददाति सः 
देव मावा अहमनञमन्नमदन्तमदि” ॥ इतिं स ह 
ताला प्रादुबभुवेवे ते व्याजहारायंतमालानमध्यास- 
तमन्तिकमन्यस्मा आचचक्षाते ॥ २॥ 


'में आग्ने हुँ जन्म से ही उत्पन्न हुए ज्ञान वाला (स्वाभाविक 
हान वाळा) हूं, घत (पक्राशक ज्वालाओं का जनक होने से) मेरा 
त्र ( स्थानी ) हे, अगृत (अविनाशि ज्योति ) मेरे मुख में हे । 
तीन अवयवो वाडा ( प्राण, अपान, व्यान रूप से वतमान ) 
(प्राण में हुँ, अन्तरिक्ष का मापने वाढा ( बायु ) में हूं, निरन्तर 
ताप देने वाळा ( सू ) में हूँ, जो नाम हवि है, सो में हूं (अर्था- 
त्‌ अग्नि वायु आदि समस्त जगव का आश हूं) ( २२६०.) ` 
“भै ऋत ( सत्य > मूर्त अमूर्त जगद्‌) का भयमजा (बहा भाई) 
ह, देवताओं से पह मैं अमृत का नाभि (केन्द )६है। जो . 
न देता है (मेरे विषय में मनुष्य को जो भूल है उसे दूर 
करता है ) वही मेरी रक्षा करता है, भें अन्न हू, अन्न खात हुए 
को खाता हूँ ( तै० ३० भंगुव० १० ) निःसह चह जानकर 


De 9 स्म = 
प्रकट हुआ, इस प्रकार उप को बतछाया, यद उप्त आत्मा का 


` अध्यात्म में अपन निकटबर्ती अन्य को बताता है॥२॥ 
“पयं गोपामनिपयमानमा च परा ° पथि- ` 
मिश्चरन्तम । स सप्रीचीः स विषचावेसान अ' वरी- 
अ 2 न बुट नि रत्य 

पचि मुवनप्वन्तिं” अर्व 'मुततेष्वत्तारेस- 
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थेष महानात्मा सत्वलक्षणस्तत्परं तद ब्रह्म तसय ` 
तत्सलिलं तदव्यक्त तदस्पर्श तदरूपं तदरसं तद- 
गन्धं तदमृतं तच्छुङ्कं तन्नि्ठो भृतात्मा । सेषा भृत. 
प्रकृतिरियके। तस्षेत्रै तजज्ञानात्षेत्रज्ञम न॒प्राप्प निरा- 
त्मकम्‌। अंथेष महानात्मा त्रिविधा भवति सत्वं रजः 
स्तम इति । सत्वं तु मध्ये विशुद्धं तिष्ठयभितो रज- 
स्तमसी। रज इति कामद्वषस्तम इत्यविज्ञातस्य विशु- 
ध्यतो विभृतिं कुर्वतः क्षेत्र्षणथकतवाय कल्यत प्राति- 
भातिलिङ्गो महानात्मा तमोलिंगो विद्या प्रकाश- 
लिंगस्तमोऽपि निश्चयालेङग आकाशः ॥३॥ 
में ने देखा हे उप्त को रक्षा करने वाला, नीचे न गिरने 

वाळा, ( आकाश- ) मार्गों से सम्मुख आता हुआ और परे 
जाता हुआ, वह सीधी ओर तिरांछयों ( दिशाओं और कोणों ) 
को पहने हुए सारे मुवनो के अन्दर बार २ घूपता है(१।१६४ी . 
३१३१०।१७३।३ ) भुत्ननों के अन्दर बार २ घूमता है (कोन!) 
यह महान आत्मा सञ्च स्वरूप ( महत तत्र ), वह पर है, वह 
ब्रह्म ( वडा ) है, वह सत्य है, वह सलिल ( एक रूप हे ) वह 
अव्यक्त ( अ प्रकट ) हे, वह अस्पश हे, वह अरूप है, वह | 
अरस है, वह अगन्ध है, बह अमृत है, वह शक्ल हे. उत पर | 
सहारा लिये है भूतात्मा ( शरीर ), यह सब भूतो को री | 
हे, यह कई कहते हैं। वह क्षेत्र है, उस के ज्ञान से लेत्रज्ञ ( शीः | 
वासा ) को माते र नरक (सये "ऑल नेक शार 
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बत सात्मक ) होता है ( अर्थात्‌ मक्कातरे को जान कर जीवास 

| हो जानता हे ) । यह महान्‌ आत्मा तीन प्रकार का है, सत्व, 
रजस, तमस्‌ । इन में सञ्च शुद्धस्वरूप मध्य में ठहरता 
है, दोनों ओर उप्त के रभस तप्र ठहरते हैं। रजस कामना 

है, तमस द्रेष हे #॥ ३॥ 

आकाशयुणः शब्द आकाशाद्वागुद्धिणुणः स्प 

शन वायोज्योतिस्त्रिगुणं रूपेण ज्योतिष आपश्च- . 
तुगणा रसनादभ्यः प्रथिवी पञ्चगुणा गन्धन पथि 
व्या भूत गामस्थावरजंगमास्तदेतदहयुगसहस जा 
गति।तस्यान्ते सुषुप्स्यन्नंगानि प्रयाहराते मुताग्रामा 

' प॒थिवीमपि यन्ति पृथिव्यप आपो. ज्योतिषं ज्योति 
वायं वायुराकशमाकाशो मनो मनो विद्यां विद्या 
मरहान्तमात्मानं महानात्मा प्रतिमा प्रतिभा हत 
सा स्वापिति युगसहल रात्रः! तावेतावहारात्रावजल 
परिवर्ते स कालस्तदेतदहभवाते ॥ युगसहस प. 
तमय बरह्मणो विदुः ॥ रात्रि युगसहखान्ता त. | 

३॥ 
| शरात्रविदां जना र | र व 
आकाश का गुण प नो बाळा-रूप से, तेज से जल 


। तेज ती 


चार गुणों बाछा-रस ते साई से, ली वि सक 
| पार गुणा वाढा न 


भर -ञचातस्क ल्मः Digitized by eGangotri 
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भे । प्रथिवी से आणि समूह स्थावर जंगम जो है, सो यह एक || 
(ब्राह्म ) दिन अर्थाव्‌ सहस्र ( देब-) युग जागता है, उसके अन्त |+ 
में सोने ळगा अंगों को समेटता है, तव प्राणि समुदाय प्रथिवी | ३ 
में हीन होते हैं, श्रीयदी जळों में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु | ' 
आकाश में, आकाश मन में, मन ज्ञान में, ज्ञान महान्‌ आत्मा || 
में, महान्‌ आत्मा प्रतिभमें, प्रातेमा प्रकृति में, वह (प्रकावे) | १ 
सोती हे सहस्र युग (वा सारी ब्राह्मी ) रात । यह दिन रात 
लगातार घूमते रहते हैं, यह काल हे । यह दिन हे । सहस युग 
ब्रह्मा का दिन जानते हैं, सहख युग पर्यन्त रात जानते हैं, वह 
दिन रात के जानने बाळे हें ॥४॥ 
तं परिवत्तेमानमन्यो 5नुप्रवत्तते सरष्टा दरष्टा वि- 
॥ he ~ च # 5 ९२० ७ | 
' भक्तातमात्राऽहामात गम्यत सामथ्यादशनंद पावक 
महामृतेषु चिरोण्वाकशाद्वायोः प्राणरचक्षुरच वक्तार 
च तेजसोऽदभ्यः स्नेह पृथिव्या मूत्तिः। पार्थिवांस्वष्टी 
'शुणानविद्यात्त्रीन्मातृतस्त्रीन्पितृतो स्थिस्नायुम जान 
'पितृतस्त्वड्यांसशाणिताने मातृतोऽन्नपानर्मिसरश 
५ ९ ~ ९” । 
सोऽयं पुरुषः सवेमयः सर्वेज्ञानोईपि कट ॥ ५॥ ` 
_ उत ( दिनरात ) के घूपन के साथ दूसरा ( जीव ) घूमता |( 
है, जो ( अपने कर्मों द्वारा ) रचन वाळा (शरीर आदि का ) | 
देखने बाळा, बांटने वाला, मात्राओं से परे, ' मैं? इस मरा | 
जाना जाता है, वह मिथ्या ज्ञान से महाभूतो में लिप सा | 
से अवकाश, बायु से माण, तेजसे नेत्र और बा, "| 
स्‌ स्नेह और पृथिवी सेठी) सु €को” पाता ) | र | 







Ee 





कध्यंगाते ] परिशिष्ट (4 
पाथित्र युर्णा को जाने, जिन में से तीन पिता से आते हैं, हड्डी 
ताडी आर चर्बा, तान माता से त्वचा, मांत ओर रुधिर। और 
अन्न si च आठ ६। सा यह पुरुष सबभय ( मनु 
व्य पशु पालि सरीखूप आषधि बनस्पति आदि स्थावर जंगम 
पार शरीरों वाला ) आर ( देखना सुनना आदे ) सारे ज्ञाना 
बाला माना गया ह ॥ ५॥ 

यद्यनुरुध्यते तद्गवाति । यदि धर्मोनुरुष्यते तद 
देवो भवति, यादि ज्ञानमनुरुध्यते तदमूपा भवात; 
यादि काममचुरुध्यत संच्यवत । इमा यान सन्दर्‍्या 
तादिदमत्र मतम्‌ । छुष्मा रतस सम्भवात, श्लष्मणा 
' रा, रसाच्छाणितं,शोणितान्मात,मांपान्मदा मदुस 
स्तावा स्नाब्तो&स्थीच,अस्थिम्य। पर्जामजाता रत- 
स्तदिदं योनो रतः सिक्त पुरा सम्भवात । शु 
तिरेके पुमान्‌ भवाति, शोणितातिरक स्त्री भा | 
द्वाभ्यां. समेन नपुंसका भारत, शुक्राभन्ेन यमा. . 
भवति शुक्रशोणितसेयोगान्मातृपतसपाग | । त 
| कथमिदं शरीरं परं संयम्यते, सोम्यो भवा रक 
| रात्रोषितं कळलं भवात! पचरात्राद बुदबुदाः, सप्रा- 
| पवविशतिरात्रःखास्थता 
ते. मासमात्रात्काठना भवात ब्यास 


भ्यून्त्र विर मासत्रय | MP HER 
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मासचतुष्केण खग्ब्यादेशः पञ्चमे मासे नखरोमव्या- ` 
देशः षे सुखनासिकाक्षिश्रोत्रं च सम्भवाते सप्तम 
चलनसमर्थों भवाते, अष्टमे बुद्धयाध्यवस्यातै नवमे 
सर्वांगसम्पूर्णा भवाति ॥ | 
मृतश्चाहं पुनर्जातों जातश्राई पुनग्नेतः । नाना |` 
योनिसहर्शाणि मयोषितानि याने वे॥ आहारा ।' 
विविधा मुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः । मातरो | 
विविधा हृष्टाः पितरः सदस्तथा ॥ अवाइघुलः |. 
पीड्यमानो जन्तुरचेव समान्वित।सांख्यं योगे समभ्य- | ` 
स्येत्पुरुष वा पञचरविंशकम” इति ॥ ततश्च दशमे मासे । ` 
प्रजायते । जातेश्च वायुना स्पृष्ठस्तन्न स्मरति जन्मम- 
रणंब्‌। अन्ते च शुमाशुभं कमेतच्छरीरस्य प्रामाण्यम्‌ |. 
बह यादै कामना वाळा होता है, तो ( तदनुकूल) वन | । 
जाता है, यदि धर्म की कामना वाला होता है, तो देवता बनता ` | ' 
है, यंदे ज्ञान की कामना बाला होता है, तो अमृत होता है, | 
यदि विषयों की कामना बाळा होता हे, तो गिर जाता है । |= 
इत योनि को ऐसा समजे, यह इस बिषय में मत है, किवा. | ( 
से श्ेष्मा ( कफ.) गोता है, $छेष्मा से रम, रसे रुधिर, रात्रिर | ` 
से मांस, मांत से मेदस्‌ ( चश ) मेदस से-स्नावा ( नाड़ी ) र 
स्‍्नांवा से इडियें, हृड्डियों से मजा, मज्ञा से वीर्य, यह 1, | 


re SS e DRO: __ क ९ ० प्र. 
योनि प सेचन केमा दप पुरुष, इनता- है. ही पे की, अधिकता ५ 






| ०. कर 
ऊध्वगाते ] परिशिष्ट | [९७९ 
| च ~ ~ ९९ ~ a 
नर हाता हैं, रुधिर की अधिता में नारी होती है, दोनों की 
समता में नपुसक होता है, त्रीये के डा होता है, माता 
पिता के सयोग से रुधिर वीर्य के संयोग से +से यह शरीर 
" ०५ च कळ ७७ 
आगे बनता हे । पहले सोम्य होता है, एक रात रहकर कलिल 


( मिश्रित.) होता है, पांच रात से बुहुदे होते हैं, सात रात से 


पेशी ( बोटी ) होती है, दो सप्ताह में अबुद ( लोथइ।) पच्चीस 
रातों में घन, मही न से काठेन, दो महीने के अन्द्र सिर बनता 
है; तीन महीने से ग्रीवा का विभाग होता है, चार महीने से 
त्वचा का विभाग होता हे , पांचवे महीने नख रोमों का विभाग 
होता हे । छटे मुख नासा नेत्र श्रोत्र उत्पन्न होता है, सातवें 
चड्ने के समर्थ होता है, आठे बुद्धि से निश्चय करता है, नवे 
` सर्वांग सम्पूर्ण होता हे ॥ में मरा और फिर जन्मा ओर फिर 
मरा, नाना प्रकार की सहस्रो योनयो में मैंने वास किया अनेक 
प्रकार के आहार भोगे, नाना प्रकार के स्तन पिये, बहुत प्रकार 
के माता पिता और सुहृद देखे ॥ ( गर्भ में) जीव नीचे सुख 
| किये हुए पीडित हुआ सांख्य योग का ओर ( तों में ह ॥ 
सर्वां जो पुरुप है, उत का अभ्यात करता है Mi मही 
उत्पन्न हुआ जेव बायु से स्प किया जाता हती हे ह 
जन्म मरण को नहीं स्मरण करता है । अन्त १ एभाइम १५ 


| ( उसका साथी होता है) बह शरीर का मामा । है।६। 

' अशेत्तर सन्धिशतमध्टकपाले शिरः समपयत, 

| षोडश वपापलानै नव स्नायुशतानि पणा पुरु 

| षस्य मर्मणामर्थचतलो" सेप्रापीकाट्या दम, सट. 
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कपाल्याने दादशकपालानि जिह्वा दृषणो दृष्टसुपणो 


तथोपस्थगुदपास्वेतन्मुत्रपुरीषं कस्मादाहारपानासै- 
क्तत्वादचुपचितकरमाणावन्योन्यं जयेते इति । तं 
विद्याकर्मणी समन्वारभेते प्रूवप्रज्ञा च महत्यज्ञानत- 
` मसि म्नो जरामरणक्षुत्पिपासाशोककोधलोभमोह 
मदभयमंत्सरहषविषादेष्यासूयात्मकेदन्देरभि भृयमा 
नः सोऽस्मादाजत्र जवीभावानां तन्निसुच्यते सोऽस्मा 
यान्नं महाभूमिक वच्छरीरान्निमषमात्रेः प्रक्रम्य प्रकृ 


_तिरंषिपरीय तेजस शरीर कृत्वा कमंणा$तुरूप फल 


मनुभूय तस्य सक्षय पुनारमछाक प्रातपद्यत । ।७॥ 
एक सौ आठ जोड होते हैं, आठ कपालों वाळा पर 
बनता है, नौसौ स्नायु होते हैं, एक सौ सात पुरुष के मर्म होते 


है, साहे चार करोड़ राम, हृदय, जिह्वा, दो हषण आठ पवा | 


वाळा, तथा उपस्थ, गुदा यह मूत्र मल ( के इन्द्रिय) ( जन्म म) 
उस का उपासना कम आर पू प्रज्ञा सहारा देत है, बड़े अज्ञाना 
न्धकार में डूबा हुआ जरा मरण भूख प्यास शोक ऋध छम 
पोइ मद भय मात्सर्य हर्ष विषाद ईष्याँ असूया रूप द्वन्द्वास 


दबाया हुआ, वह इस से स«लताके तीव्र भावों के सहारे छूटी) 
है वह (नट से ग्रहण की हुई ) भूमिका की न्याई धरर है 
निमेषमात्र से तैजस शरीर करके कमाई के. अनुरूप फठ मोग. | 


अथऱ्ये हिसामाशित्स-निद्यासुत्सूज्य.महत्तप तत | 


कर उस के नाश में फिर इस छोक को ग्राप्त होता है । ७ | 





बंगा त्‌) ६ १० 2 हे 
f परिशिष्ठ [५ 


परे चिरण वेदोक्तानि वा कमोणि कुवन्ति, ते धरम 
गमिसम्भवान्त 'धूमाद्रात रात्ररपश्चीयमाणपक्षमपक्षी- 
गमाणपक्षाद दक्षिणायने दक्षिणायनातितृलोकं 
पितृलोकाचन्द्रमसे चन्द्रमसो वायु वायो वृष्टेरोप- 
धयरचेतडूूत्वा तस्य संक्षये पुर्नारमैछोक प्रतिपद्यते ॥ 
अब जो हिंसा का आश्रय छे विद्या (आससाक्षात्‌) को 
छोड़ कर बहुत तप तपत ह, वा. देर तक वदाक्त कमे करत ह, 
ब घूम को प्राप्त होते हैं, धूप से रात्रे को, रात्र स॑ ङज्णपक्ष 
को, कृष्णपक्ष से दक्षिणायन का, दाक्षणायन त पितृलोक को 
। पित लोक से चन्द्रमा को, चन्द्रमा से वायु, बाउ से दृष्टि का, 
ट्ठ से ओषधियों को, यह सब होकर उस के नाश में [पर ईत 
छोक को ही प्राप्त होता है । < । 
अथ ये हिंसासुत्सृज्य विद्यामार्शिल महत्तपरत- 


पिर ब्ञानोक्ताने वा कमाण अवान्त तेऽर्चिरमिसम्भ 
वन्त्याचष&हरह आएूयमाणपक्षमापूयमाणपक्षाई 


दगयनमुदगयनाद्‌ देवलीक देवलोकादादित्यमा- 
[नसः पुरुषो भृत्वा 


दित्यादद्यतं वेद्युतात मानत म 
ब्रद्वलोकमभिसम्भवान्त त॑ न पुनरावत्तन्त । शाष्टा . 
दन्दशूका यत ईद जानन्ति तस्मादिद वीढतव्य पर ! 


| अथाप्याह ९, Math 00160101.'101011260 by eGangotri 
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और जो हिंसा को त्याग कर विद्या का आश्रय ले बहा. 


तप तपते हैं वा ज्ञानकाण्डोक्त कमे करत हैं, वह आर्च ( ज्वाळा) 
च = ~ Us MI oS चर) ९० च २५ ८ 
का प्राप्त हात ह, आच स [दन का, [दन स छक्क पक्ष का, शुक 

पक्ष से उत्तारायण को, उत्तरायण से देवलोक को, देवलोक से 


ग 
| 
| 


सूर्य को, सूर्य से विद्युत को, विद्युत से मानस ( छोक) को, . 


मानस पुरुष ब्रह्मलोक को प्राप्त करता हे, वह फिर नहीं लोटते 
हैं, शेष ( दोनों मार्गा से भ्रष्ट ) दन्दशूक ( सपेआदि ) होते हैं, 
क्योंकि वह इसको नहीं जानते, इसलछिय इसको जानना चाहिये । 
किश्च कहा भी है । ९ । | 


“न ते विदाथ य इमा जजानान्यद्युष्माकमन्तरं 


बश्नव । नीहारेण प्राइता जर्प्या चासुतृप उकथशा- । 


सश्चरान्त” ॥ न तं विद्यया विदुषो यमेवं विद्वांसो 


वदन्त्यक्षरं ब्रह्मणस्पतिमन्यद्युष्माकमन्तरमन्यदेषामः | 


न्तरे बभूवेति नीहारेण प्राइृतास्तमसा जल्प्या चासु 
तृप उक्थशासः प्राण सूये यत्पथगामिनश्ररान्त । 


अविद्वांसः केत्रज्ञमनुप्रवदन्ति । अथाह विद्वांसः 
क्षेत्रज्ञोऽड॒कर्पते तस्य तपसा सहाप्रमादमत्यथाश्षव्या | 
भवति तेनासंततमिच्छेत्तन सख्यमिच्छदेष हि सखा ' 


श्रेष्ठ सञ्जानाति सतं भवद्वविष्यदित | ज्ञाता कस्मा | 
 ज्ज्ञायतः सखा कस्मात्सख्यतेःसह भूतेन्दियेः रीर | 
महाभूता[नि सेन्दियाणि,प्रज्ञया कर्म कारयतीति वा । | 
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य यदापःप्रतिष्ठाशीलमुपशम आत्माजद्षेति स बद्य- 
तो भवति साक्षिमात्रो व्यवतितेऽबन्धो ज्ञानङ्रतः॥ 
अथात्मनो महतः प्रथम भूतनामधेयान्युनुक्रमिष्यामः 
जिसने इन ( भुवना ) को उत्पन्न किया है, वह तुम्हारे 

अन्दर तुमसे अळग है, पर तुम उसको नहीं जानत हो, क्योंकि 

तुम कुहर ( अविद्या ) से ढप हुए, कहन मात्र से ढपे हुए ( परो- 

पदेश कुशळ), प्राणां में तृप्त (न कि आतमा के प्यासे) ओर 

उक्य कहने बाले ( निरे स्तोत्र पढ़ने वाळे) वन कर विचरते . 
हे ( ९०८२७) तुम उसको बिद्या से नहीं जानेत हो, जिसको ( 





विद्वान अविनाशी और वेद का पाते कहत हैं । वह तुम्दारे 
अन्दर तुमप्त अछग है, इन सबके अन्दर अळग है; कुहर से= 
अन्धेरे से दके हुए, ओर कहने मात्र से, माणा में तूप होने. 
बाळे, ओर उक्य के कहने वाळे । अब महत जो पहला मादुर्भाव 
हे उसके नाम अनुक्रम से कहेंगे (९० 1 
“हृसः । घमः । यज्ञः । वेनः । मष | -कृमि' । 


भमिः । विः । प्रभु: | शम्मः । राधः । वधकमी । 
सोमः । अतम्‌। सुवनम्‌ । भविष्यत्‌। आपः। महत । | 
व्योम । यशः । महः । स्वणीकय्‌ । स्पा. | 
खृतीकय । सतीकमू । सतीन । गहनम्‌ । गभीरम्‌ 
गहरम । कस । अन्नय! हविः । स सदनम्‌ । 
ऋतम । योन; । ऋतस्पयोनिः । सत्यम्‌। चौरश्‌ । 
इवि । सये: सत पप, स अक्षितम्‌ । 
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बहिः । नाम | सांपः। अप; । पवित्रम्‌ । अग्नतम । 
इन्दुः । हम । स्वः । सगाः । शम्बरश्‌ । अम्बरम्‌ । 
वियत्‌ | व्योम । बर्हिः । धन्व ! अन्तरिक्ष । आ 
काशम्‌ । आप: । पृथिवी । भू: । स्वयम्भूः । अध्वा । 
पुष्करम । सगर: । समुद्रः। तपः । तेजः। सिन्धुः | 
अर्णवः | नाभिः । वृक्ष: । ऊर्ध्व; । तत्‌ । यत्‌ । किम । 
ब्रह्म | वरेण्यम्‌ । हंसः | आत्मा । भवति । बधन्त्यध्वा- 
नम्‌ । यद्वाहिष्या । शरीराणि | अव्ययं च संस्कुरुते । | 
यक्ष: । आत्मा । भवति । यदेनं तन्वते ॥ अथैतं म- ` 
हान्तमात्मानमेताने सूक्तान्येता त्रचा5नुप्रवदन्ति& 
सोमः पवते जानेता मतानां जानता दिवा | 
जानता १थिब्याः । जनिताग्नेजनिता सरूयेस्य जः | 
नितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः” ॥ सोमः पवते सोमः | 
सूयः प्रसवनाजनिता मतीनां प्रकाशक्मणामाद 
सरइमीनां दिवो योतनकमणामादित्यरश्मानां ४५ 
व्याः प्रथनकमणामादित्यरशमीनामग्नगातिकर्सणाः | 
मादित्यररमीनां सूयस्य स्वीकरणकमणामादसरः । 
३मीनामिन्द्रस्येशत्रय्यकमणामादित्यरइ्मीना विष्णः | 
व्याप्तिकमणामादियरशमीनामियाविदेवतब्‌। अथ | 


क यह सब नाम हे, अथत का अथे-ओर इस महान आत्मां | | 
को यह सूर झोरू,ग्रह, अहन्ना अन) करती: दै;४१००। | 















se | 
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थां सोम आसभ्य स्मादेवोन्ट्रयाणां जनितेयथः। 
oe NCO 
कपि वा सवाभिविभुतिभिविभुतत आल्ेत्यात्म- 
` पतिमाचष्ट॥ १२॥ ` 
सोम झरता ह जो मतियों'का जनक, यौ का जनक; प्रयिबी 
का जनक अग्नि का जनक, सूय का जनक, इन्द्र का जनक, 
और विष्णु का. जनक दै (९।९६।५) । सोम सूय है, मेरने से, 
उतपन्न करने वाला, मतीनां-प्रकाश करने बाढी सूये की रइिप्रयों . 
का । दिव\=प्रकावा करन वाली सूये की रहिपओं का, प्रथि- 
व्या।-फैलन वाळी.सूये की रश्मियों का, अभ्नेः=्गाति कर्म 
बाढी सूय की रदिमियों का । इन्द्रस्य=एइवय कम वाठी सूय 
» की राहिपरयो का, विष्णाःरव्यापन वाळी सूय की राश्मयों का, 
पह अधि दैवत हे । अव अध्यात्म ( कहते हैं ) सोम आत्मा ह 
[सीसे (भेरने से ) । इन्द्रियों का जनक अथवा सारी वि भूंतिया 
(मति की जनकता आदि ) से विभूततम है आत्मा, इतत मकार 
भातम गति को कहता है । १२ । 
“ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामपिर्िप्राणा महिष 


पिगाणाम । ₹पेना ग्त्राणा स्वाधातिवनाना साम 
_ पवित्रमलेति रमन” ॥ ब्रह्मा देवानामिर्लप ह म्या. 
मति देवानां देवनकर्मणामादिलरशीर्नो पदवीः. 
म हि पदे वेत्ति कवींना कवीयमानानाः 


| | | भादित्यसपीनामा। वप्राणामित्येप 108 षो 
बिप्राणां व्यापनकमेणापादिलरर! gitized by हुनमा ' 






ire 
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णामिसेष हि महान्‌ भवति मृगाणां मार्गणकर्मणा- 
मादियरइमीनां शयेनो गृध्राणामिति श्येन आदित्यो 
भवति श्यायतेगेतिक्मणो गृध आदित्यो भवाति 
गृध्यतेः स्थानकर्मणो यत एतस्मिंस्तिष्ठाते स्वधिति- 
वेनानामित्येष हि स्वयं कमोण्यादित्यो धत्ते वनानां 
वननकर्मणामादित्यरःमीनां सोमः पवित्र मत्योति 
रभन्नित्येष हि पवित्रं रमीनामत्येति स्तूयमान एष 
` एवैतत्‌ सवेमक्षरमित्यधिदेवतम्‌ । अथाध्यात्मं ब्रह्मा 
देवानामित्ययमि ब्रह्मा भवति देवानां देवनकर्मणा 
` मिन्द्र्याणां, पदवीः कवीनामित्ययमापि पदं वेत्ति 
कवीनां कवीयमानानामिन्द्रियाणामृषिविप्राणामे 
मित्ययमापे ऋषिणो भवति विप्राणां व्यापनकमेणा 
मिन्द्रियाणां महिषो मगणामित्ययमापि महान्भवति 
मृगाणां मागणकमणामिन्द्रियाणां,येनो ग्रश्नाणामि 
ति स्येन आत्मा भवति ऱयायतेज्ञानकमणो गृप्राणी 
न्द्रियाणि गृध्यतेज्ञानकमणो यत एतास्मस्तिष्ठान्त 
स्वाधितिवनानामित्ययमापि स्वयकमाण्यात्मान धप 
वनानां वननकमणामिन्द्रियाणां सोमः पचित्रमत्यात 
रभन्नित्यमपि पवित्रमिन्द्रियाण्यत्येति स्तूयमार्नाऽ1 
मेवेतत्सवमनुभवत्यामगतिमाचष्ट ॥ १३ 
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साम दवताआ म॑ ब्रह्मा हे, कवियां में पदवी, विग्ना में ऋषि 
गां में महिष, ग्धा में इयेन, बनों में सखधिति है,बह शब्द करता 
| हुआ पावत्र का उलांघ जाता है ( ९।६६।६ ) यही ब्रह्मा है। . 
देवानां-भकाश करन वाली सूय की रडिमयो का, यही पद का 
जानने वाढा है, कवीनां-शब्द करने वाली सूय की राईभयो 
का,यद गांत वाळा है, विप्रणां-व्यापन वाळी सूय की राईभर्या 
का, यही माहिष"महान्‌ है, सगानां८हूंढने वाळी सूये की रश्मियों ` 
का, येन=सूय है, गति अथ वाले स्ये (भ्वा०आ०) से। यध सूर्य 
होता है स्थिति अथे वाळे ग्रृध्यति से, जिस छिये इस के आश्रय 
| ठहरता है, ( जगत्‌ )। स्वधिति सूर्य होता है, क्‍यों कि स्वये कमा 
को घारता हे, बनानां=सेवने वाळी छूयशको राश्मय। का, सूय 
« पवित्र है, र'ढेपर्या का, उछांघ जाता ह स्तुति किया हुआ [यही 
यह अक्षर है, यह आधि देवत है । अब अध्यात्म ( कहते हैं )- 
(अध्यात्म में सूर्य के स्थान आत्मा आर राश्मयां क स्थान हान्न 


ढगाते जाएं अध अधि देदतवव ) १२ । 


“तिस्तों वाच ईरयति प्र वह्निर धीतिं त्र 
ब्रणो मनीषाम्‌ । गावो यान्ति गोपति पन्छमाना 
सोमं. यन्ति मतयो वावशानाः ॥ वहांनरादत्या 
भवति स तिखो वाचः रिय यञ्गृषि सामान्य 
| | तस्यादित्यस्य कमाणि र्मग मतान्येष का 
मक्षरमित्यबिदेवतम । अथाध्याल वहिशाला स 


न प तिसात्वाच याति परसात Dig द्यामतिबुद्धिमता- 





>>... 





“rn 
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र्‌ ४ Ce २» क चक (क : 
मृतस्यात्मनः कमाण ब्रह्मणो मतान्ययमवेतत्सम्‌नु- । 
भवत्यात्मगातमाचश ॥ १४ ॥ | 
बन्दि ( सूय चा आत्मा ) तीन वाणियों ( ऋचा, यजु, साम) : 

बा विद्या मति बुद्धि (को प्रश्ता ह, ऋत (सण वा आत्मा) के 
कमो का आर बदक ज्ञानां का प्ररता ह,गोए (राडिमिय दा इन्द्रिय) | 
गोपति (सूर्य चा आत्मा ) को पूछती हुई प्राप्त होती हें । कामना | 
करती हइ मतिय ( स्ता चा ज्ञान ) सोम (सय चा आत्मा) | 


~~ क! 


का प्राह हाते ६ (९९७३४ ) # | ९४ | 
साझ गाचा धनवा वादशानाः 





अन्य तत एरा साकुरा एक स्रा ल्याब, 
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यमानान्यात्मनं यन्त्येवगेव सोमः सुतःपृयतअज्य- 


| मान इममेवात्मा च सप्त ऋषयरच सन्नवन्ते तान्ये- 


तस्मिन्नात्मन्येक भवन्तीत्यगतिमाचष्ट ॥१५ ॥ 

चाह से भरी हुई दुधारू गो ( राइमरय वा इन्द्रिय ) सोम 
( सूय वा आत्मा.) को प्राप्त होते हैं। सोम को बिप्र ( रादपर्य 
वा इन्द्रिय ) बुद्धिमानों से पूछते हुए प्राप्त होते हैं, सोम रस 
निचोड़ा हुआ ओर सेचन केया हुआ ( इसी सूये वा आत्मा 
को ) प्राप्त होता है, सोम ( सूप वा आत्मा ) में त्रिष्ठभ्‌ मन्त्र 


सारे ( वा सात ऋषि) एक होते इं ( ९९७३५)। १५ । 
NIC आ 1 
“अक्रान्त्समुद्रः प्रथमं विधमञ्जनयन्प्रजा सुवः 


' नस्य राजा । वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये बृह- 


त्सोमो सुवान इन्दुः”॥ अथक्रमीत्ससुदर आदित्यः 
परमे व्यवन वर्षकमणा जनयन्प्रजा मुवनस्य राजा 
सस्य राजा उषा पवित्र आवि साना अन्य बृहत्‌ 
सोमो वावृधे सुवान इ्दुरित्यषिंदैबतम्‌ । अथाध्या 
त्ममत्यक्रमीत्ससुद्र आला! परमे व्यवने वानकमणा . 
जनयःप्रजा भुवनस्य राजा सर्वस्य राजा । वृषा 
पवित्र अधि सानो अव्ये बहसमा वावृधे सुवान 
इन्दुरित्यासगतिमाचष्टे ॥ १९५ 


भुवन का राजा ससु (सुप) वर्षाप्ते मजा को उत्पन्न करता 


बह ( कामनाओं का ) बर- 
| मुख कृ द्यो ) में चला, र ( १३ मु रो) 
इअ [ पा बजा )? पाम को उ जगत का 


५९०] | निरुक्त [अ० १४ खं० १८ 


मरता हुआ रक्षा करन वाला पवित्र चोटी के ऊपर बहुत बढ़ा 
( यह आधे देवत हे ) ( ओर यह अध्यात्म है ) सब का राजा 
समुद्र ( आत्मा, ज्ञान द्वारा ) प्रजा को उत्पन्न करता हुआ मुख्य 
रक्षक ( महान आत्मा ) में चळा, वह बरसने वाळा इन्द्र, सोम 
(हान्द्रआ) को भरता हुआ रक्षा करने वाठी पवित्र चाटी (महान्‌ 
आत्मा) के. ऊपर बहुत बढ़ा (आत्मगति को पहुंचा-९।1९७|४०) 


महतत्तत्सामा महिषश्चकारापां यद्गर्भोऽव- 
णात दवान्‌ | अदधादन्द्र पवमान ओजोऽजनय 
त्सूय ज्यातारन्दुः' ॥ महत्तत्सोमो माहषर्चकारापा 
 चदगभाऽवुणात द्वानामांवपयमदधादिन्द्र पवमान | 
आजाऽजनयत्सूय ज्यातारन्दुरादित्य इन्दुरात्मा ॥ 
उप मदान्‌ भेरक न वह बड़ा काम किया, कि जळो का 
गर्भ होकर ( सूय पक्ष मं म्राक्षाते से निकळ कर, आत्मपक्ष में, 
शकशाणत द्वारा प्रकट होकर ) देवताओं ( के आधिपत्य ) 
को स्वीकार | कया, पवित्र होकर इन्द्र मं उसन बढ दिया, 
एश्वय वाल न सूथ म ज्यात को उत्पन्न किया(९।२७।४१)।१७। 
“विधुं दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्तं पलितो 
जगार । दवस्य पर्य काव्य माहित्वाया ममार स 
ह्यः समान; ॥ विधुं विधमनंशीलं दद्राणं दमनशी-- | 
छ जुबान चन्द्रमस पालत आ।दया [गरात सद्या | 
` ब्रियते स दिवा समुदितेयधिदैवतम्‌ । अथाध्यालं 
विधु विषमनशीलं द्राण दमनशाल युवाच महान्त | | 
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टु ९ ७५ 
उध्वगाते] परिक्षि 


श्‌ [५९१ 
पढत आसा गिरति रात्रो ग्रियते रात्रि; समति 
य्सगतिमाचष्टे ॥ १८ ॥ ग्य 


_ पाने र छ, युद्ध मे बहतो को दमन करने वाले, युवा 
रत हुए ( पूण हुए चन्द्र ) को, इद्ध ( सथ ) निगलता है, देव 


07९... च मथ्य NN २५ 
क पढ सामथ्यं का देखो, वह ( सूये ) आज मरता है, (अस्त 


होता है ) कळ फिर जीने लगता है ( यह अधि देवत है, अब 
अध्यात्म कहते हें ) कंषाने वाढे, युद्ध में ( नित्य के देवापुर 
राम में ) बहुतों को दमन करन वाळ, युवा होते हुए ( इन्द्रिय 
ग्राम ) को इद्ध ( आत्मा ) निगढता दै । देव (आत्मा ) की 


` गिहमा को देखो, वह आज मरता है (रात को) कछ फिर 


'बीता है ( ९०५५५ )। १८ । 


-साकञ्जानां सप्रथमाहुरेकजं पळिद्यमा ऋषयो 
रजा इति । तेषा मिष्टानि विहितानि धामशःस्था- 
रेजन्ते विकृतानि रूपशः”.॥ सहजातानां षण्णा- 
एषीणामादित्यः सप्तम! स्तेषारमष्टानि वा कान्तानि 
कान्तानि वा गतानि वा मर्तान वा नताने 
द्विः सह सम्मोदन्ते यत्रेतानि सपऋषीणानि ज्यो- 


पि. तेभ्यः पर आदिसस्तान्येतरिमन्नेक भवन्तीय- 
। बिदेवतम । अथाध्यात्मं सहजातानां पण्णामिद्िया- 
मात्मा सप्रमस्तेषामिशनि वा कान्तानि वा कान्ता- 
भवा गतानि..आ.मवानि वा नतानि वाभेन सह 








५९२] निरुक्त [अ० १४ खण्ड २० 


सम्मोदन्ते यत्रेमानि सपक्रषीणानौन्द्रियाण्येश्य पर 
आत्मा तान्यतास्मन्नक भवन्तात्यात्मगातेमाच! ॥ 


इक8 उत्पन्न हुआ म, सातवे को अकेला उत्पन्न हुआ कहते 
हैं । देवता से उत्पन्न हुए छः ऋषि जोड़े हे । उनके प्यारे रूप 
अपन २ स्थान म रक्खगए ६, यह भिन्न २ आकारों वाळे ठहर 
इए क [ठप अलग २ रूप भ कापते हैं (१॥१६७४१५ ) साथ 
उत्पन्न हुए चा आभमत वा झुके हुए। जळक साथ आनन्द मनाते 
४, जरा सात ऋषि--नक्षत्र, उन से परे सूये उसमें यह एक होते 
है, यह आध्र द्वत ह । अब अध्यात्म कहते हे साथ उत्पन्न हुए 
छ; हान्द्रय, में आत्मा सातवां है, उन के इष्ट अन्न के सात आन- 
. पन्दत हात ३, जग यह सात ऋष इ न्द्रप, इनत पर आत्मा, 
उस म यह एक दत ६, इस प्रकार आत्मगति को कहता हे #१९ 

(नयः सतारता उम पुस आइ: पश्यदक्ष- 
ण्वान्न वं चतद्न्ध; | कृविये पुत्र स इमा [चकत 
चरता वजानात्स पितुष्पतासत” ॥ स्त्रिय एवोति 


ता" २।ब्द्रपशरूपरसगन्धहारिण्यस्ता असुं पुंशब्द 





कै इस पाराशष्टपाठ में बहुत गड़बड़ हे । ' तषामिष्टानि? स 
लेकर जो भाष्य लिखा है, वह १०। २ ६ स उठा कर यहां रखदिया ' 
दे,जो तेषा मिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्त ऋषीन्‌ पर पक माह 
का भाष्य ह। यहा व्याख्या तो इस की उस के समान हो सकती 
थी । किन्तु आगे यहां विहितान घामशः स्थात्रे रजन्त विळतान . | 
रूपशः म स॒ एक अक्षर की व्याख्या नहीं, व्याख्या किसकी करदी 
समिषामयदान्ति यत्रा सप्त ऋषीन्‌ पर एक माहु की! क्या कर्हे 
परिशिष्ट हो तो हवे । | 
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` | उध्बंगातिः | पारश्चिष्ठ (a९ 


निराहार; माण शत पइ्यन्कशन्न. विजनात्यरध 
कावय' उत्रः स इमा जानात, यः से इमा जानात 
। स [पठाष्पिताऽसादत्यात्मगातमाचध ॥ २०॥ 
स्त्रियं हाते हुए उन को मुझे पुरुष वतळाते हैं । ( इस.तन्व 
को ) देखता है आंखों वाळा, नहीं जानता है अन्धा । विद्वान है 
बह जो इसे जानता हे, जो इसका जानता है, वह पिता का पिता 
होता हे ( पिता का भी माननीय होता है ) (११६४१६) 
हित्रयं ही हें यह. शब्द, स्पशे,रूप, रस, गन्ध लेजान वाढी 
उनको पुरुप शब्द से, निराहार प्राण है ऐसा देखता है, # बढ़े 
कष्ट से, अन्धा नहीं जानता ई।जा क्राबपुन वह इन का जानता 
| है, जो इनको जानता है, वह पिता का पिता होता है, इस प्रकार 


| आत्मगातं का कहता है । २० 

“मप्ताधगर्भा सुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठान्त प्र 
दिशा विधर्मणि । तेधीतिमिमनसा ते विविश्चितः 
परिभुवः परिमवन्ति विश्वतः ॥ सपतेतानादित्य- 
रशमीनयमादित्या ।गरात मध्यस्थानोध्वशब्दी यत 
एतरिमिस्तिष्ठन्ति ताने षातिमिश्च मन्ता च विंप- 
| भृयान्ति परिसुवः परिभर्वान्त सव कमाणि 
` वर्षकगेणेत्यधिंदेवतस । अवाध्यास सप्तेपानीद्धिया- 
| क | और पुरुष देह में पुरष कहते 


* चतन को स्त्री देह में स्त्र ह 
| हे,मानों स्त्रिया का द पुरुष कहत ६, स्तुत वह न पुरुष देन रु दै 
3 
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ण्ययमात्मा गिराते मध्यस्थानोध्वेशब्दो यान्यसि 
स्तष्ठान्व तान धाताभश्च मनसा च [वपययान्त 
पार सुवः पारिभवान्त सवाणान्द्रशाण शानकमण- 
त्यात्मगातमाच्ट ॥ २१ ॥ 

सात ( राश्मय वा इन्द्रिय) आधे भाग ( अन्तारेक्ष वा 
सिर / म॑ गम वद वतमान, जाकि भुवन का सारांश है, वह 
विष्णु ( सूय वा अःत्मा ) के घारने के काम में अपने २ स्थान 
प खड हात है । वह जा कि समझ वाळ &, ओर इधर उधर 
( सवत्र )६, वह कर्मे स ओर बुद्धि से चारो ओर फेछे हुए 
` ( यह अधेदेवत ओर अध्यात्म है) (१।१६४।३६) ।२१। 

न॑ व जाना यादे वेदमस्मि निण्यः सन्नद्धो 

मनसा चराम । यदामागर्‍्‌ प्रथमजा नऋतरया।दद्धा 
चाश्चुवभागमस्या । न ।ह्‌ पिजानान्ब्ाद्वमतः 
अनः पीरवदयन्तेऽयमादित्योऽयमात्मा ॥ २२॥ | 

नहीं में जानताहूं, जो रूप यह में हूं, (अपने आप से). 
छिपा हुआ मन से बन्धा हुआ ( इन्द्रयाधीन हुआ ) विचरता 
ह । जब मुझ ऋत ( सत्य आत्मा ) का पहले पहळ उत्पन्न हुआ. 
( अनुभव ) होगा, तभी इत वाक्‌ (वेद ) का भाग भोगूंगा | 
( बंद का परम फल भांगूगा ) ( १।१६४।३७ )1 २२। ` | 

अपाइ प्राहात स्वधया ग्रभीतो$मत्यो मत्यना | 

सय॥|न; । ता शखन्ता विषूचांना वियन्ता त्यान्य 
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७-८. 


| विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ तद्भव 
| मादियं यतो जब्ग उग्रप्त्वे 


देखते हैं ( १।१६४) । २२ | 





ऊध्वगातेः] पारेशिइ ` [५९५ क्‍ 
चिक्युन [ने चिक्युरन्यम्‌” ॥ अपाश्चयाति प्राश्वयाति 
स्वया गृभीतोऽमत्य आदित्यो मयेन चन्द्रमसा 
सह। तो शखद गाभिने विश्वगामिंनो बहुगामिनो 
वा पश्ययादिय न चन्द्रमसमिसाधिदेवतम्‌ । अथाः _ 
ध्यात्ममपाश्चयाति प्राञ्चयति स्वधया ग्रभीतो&मर्ल 
आत्मा मर्त्येन मनपा सह। तो शश्वदगामिनो . 
विश्वगामिनौ बहुगामिनो वा पश्यात्यात्मानं न मन 


इत्यात्मगातिमाचष्टे ॥ २३॥ 


न मरने वाळा ( सूर्य वा आत्मा ) मरने बाळे ( चन्द्रमा 


| चा मन ) के साथ एक स्थान ( थो वा शरीर ) में रहता हुआ 


स्वधा ( हावि वा भोग) से बस किया हुआ नीचे जाता है ऊपर 
आता है ( अस्त और उदय होता है, वा अधोगाते और झे 
गति को प्राप्त होता ह ) । वह दोनों # सदा चलने | वाल, 
सब ओर चळने वाले ओर बहुत चलने वाळे हैं, उने में से एक 
( सूर्य वा आत्मा ) को देखते हैं, दसरे (मन वा चन्द्र) को नहीं 


“तदिदास भुवनेष जये यतो जज्ञ उप्रस्वेष- 
नृम्णः । सद्यो जज्ञानो नि [रणात शर्व 1 
ते मृतेषु मुत्नेषु ज्येष्ठ 
वेषनुम्णो दीमिनृम्णः सद्यो 





ENR Ta कर क के 1. ० 
व्प्रम आर मन 
र ०९ रोङ्सूये चन्द्र,अध्यात्म म आत्मा अ 
# आवि देवत म दोन ho 
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जज्ञाना नारणात शज्ञानाते ।रणातिः प्रीतिकर्मा 
दातिकमा वाऽनुमदान्ति यं विश्व ऊमा इत्यधिदेवतप्‌ । 
अथाष्यात्म तड़वात॑ भुतषु स॒वनषु ज्येष्ठमव्यक्तं 
यता जायत उग्रस्त्वषनृम्णा ज्ञाननृम्णः सयो जब्गानो 


. नारणाति झट्रूनाति। रिणातिः प्रीतिकर्मा दीप्तिकर्मा 


वाचुमदान्त ये सव उपा इत्यात्मगांतमाचष्ट ॥२४।॥। 

_ पह हैं भुवना मं सब स बड़ा ( ब्रह्म ) जिस से उत्पन्न हुआ 
ह तंजजस्वा चमकत बळवाला ( आदित्यं ) उत्पन्न होते सार ही . 
बह षाडुआ का नए करता इ. सव पाणी जिस के उदय परप्रसन्न . 
हात ह वा चमकत इ ( यह आधे देवत ह, अब अध्यात्म कहते 
` हैं) वह भृता में सब से बड़ा ह ( अव्यक्त ) जिस से प्रकट हाता 
दे तेजस्वी ज्ञान बल वाळा ( आत्मा ) प्रकट होते सार ही बह 
बाजुआ का नाश करता है, उसके पीछे सब प्राणी आनन्द 
मनातं. हृ वा चप्रकत ६ ( १०।१२०।१ )। २४। 

का अय इई धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो 

भामनां दुहणायूच्‌ ! आसन्निषुन्हतस्व्ो मयोभून्य 
एषां भृत्यामृणधत्स जीवात्‌” ॥ क आदिल धुरि 
गा उङ रश्मीन्कमवता भानुमतो दुराधषानसून्य | 
अुनवन्तपूनषणवान्त मयाभानि सुखभुनि य इम 
सम्भत वंद कथ स जावतात्याषदवतस्‌ । अथाष्याः 
तम क आत्मा धुरि गा युङ्क्त इन्द्रियाणि कर्मवतो | 
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ऊध्यंगाते! ] परिशिष्ठ ९ 
भावमतो दुराधषोनसून्यसुनवन्तीपुनिषुणवन्ती मयो 
मुनि खुखभूनिय इमे सम्भृतं वेद चिरे स जीवतीत्या- 
पगतिमाचष्ट ॥२५॥ . 

सुख रूप ( सूय) आज धुरा में उन गोओं ( रकिपयों ) को. 
जोडता है, जो क्म वाळी, प्रकाश वाली, दृ ( न दवने वाली) 
प्राण दाळी, गति वाढी, सुख उत्पन्न करने वाली हैं? जो इन के 
पालन पोषण की स्तुत करता है, वह जीता हे ( यह अघि देवत 
है, अब अध्यात्म कहत हैं) सुख रूप ( आत्मा ) आज घुरा में उन 
गाओं ( इंन्द्रयों ) को जोड़ता है, जो कर्म वाले हैं, प्रकाश वाळे, 


| दुधष, प्राण बाळे, गति वाले, सुख उत्पन्न करने वाळे, जो इन 


के पाळन को जानता है, वह चिर जीता है (१८४१६ )॥२०॥ - 

“कू इंपते तुज्यते को बिभाय को मंसंत सन्त- 
मिन्द्रं को अन्ति । कस्तोकाय क इभायांत रायऽपि 
ब्रवत्तन्वेश को जनाय” ॥ क एव गच्छाति का ददाति 
को बिभाति को मंसते सन्तमिन्द्र कस्ताकायापत्याप : 
महते च नो रणाय रमणीयाय दरशनीयाय ॥२६॥ 
इन्द्र के पास होते हुए कोन ( यजमान ) भागता ह 
देता है, कौन डरता है, कान मानता हे । कोन सन्तान 


१ 


छ | = € ०० खे क्क 

लिये, कौन हाथी के लिये, कौन धन के लिये, कोन शरीर 
| लिये और कोन-जन के लिये कहे ( विन कह ही इन्द्र अपने 
नों का रक्षक होता है ) ( 4४९७ )॥ २६ ॥ 


“को आगिमीट्टे हविषा तेन खुचा यजाती 
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५९८] नरक [अ० १४ खं० २८ 


ON 


ऋएाभभ्रवाभः । कस्म दवा आवहानाशु होम का 
मसत वातहात्रः सुदवः” क आदित्य पूरयाति हावषा 


~ OT ४९, 


च देतेन च खचा यजाता ऋतुभिभ्रवाभारिति। 
कर्म दवा आवहानाशु होमाथान्को मंसते वीति 


# ९, ७२५ 


होत्रः सुदेवः कल्याणदेव इत्यधिदेवतम्‌ । अथाध्या 
तम क आत्मान पूरयाते हविषा च घृतेन च सचा ' 


NN 0 66% 


यजाता ऋठामभ्रवाभारता। कस्म दवा आवहानाशु 


Rem २०६ 


हामाथान्का मसत वातहात्रः सुप्रज्ञः कल्याणप्रन्ञ 
३त्यात्मगातमाचध ॥२७॥ 
कोन. सूय ( वा आत्मा ) की स्तुःति करता है, कोन अटल 
कतुआ साईत उसका सुचक साथ घृतरूपी हावे से यजन 
करता ह, कस क [लये दवता जल्दी होम ( घना ) को लाते 
है; कान प्राप्त हुए हात्र वाला, अच्छ देवता वाला ( वा अच्छ 
ज्ञान वाळा । ) उस जानता हे ( १।८४।१८ )॥ २७॥ 
"त्वमङ्ग प्रशंसिषी देवः शविष्ठ मयम्‌ । न ख- 
द्व्या मघवन्नास्ति माहितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः ॥ ' 
° AAR ल्<« त्य क "९ हर 
मङ्ग प्रशवादवः शविष्ठ मयै न बदन्योधस्त मध 
प्र पाता वा पालायेता.वा जेता वा सुखयितावद्ध | | 
नवाम त वच स्य[तयुक्तम्‌ ॥२५॥ 
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| _ फर ७० न व 
! | ऊंध्वंगाते!] परिशेष्ठ 


६९६९ 
है वलवत्तम इन्द्र तू देवता हुआ मनुष्यं ( अपने रतोता ) 
का मरासा करता ६, है इन्द्र तेरे विना ओर काइ सुख 
(वा रक्षक वा जातन बाळा ) नहीं है, इस ह्ये ह प्न 
आगे वचन कहता हू ( १।८४।१९ ) । २८ | 
हसः शुचिषद्सुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदाति 
थदुराणतत्‌ । एषदरसदतसद्यामसदब्जा गाजा 


,'कतजा अद्रिजा ऋतम्‌” ॥ हंस दाते हता सूयर- 


| | निगमव्यातिभवत्यृष निवचनाय ॥ २९ ॥ 





मयः परमात्मा परं ज्योतिः परथिवी व्याप्तेति व्याप 


सर्वे व्याप्त वननकमणानम्यासेनादियमण्डलेनेति 


| त्ययततीति लोको त्ययततीति हसयत्ययतीति हंसा 
परमहेसा परमातमा सूर्यररिममिः प्रमुत गभीर वसः _ 


तीति त्रिभिवसती[ति वा रश्मिभिवेसतीति वा वह्नि 

बसतीति वा सुवर्णरेताः प्रषा गमां रिभेति रिभन्ता 
वनकुटिलाति कुटन्ता रिभन्तान्तरिक्षा चरत्पथान्त- 
रिक्षा चरदिति दिवि भुवि गमनंवा सुभाव' सुप्रभूता 
होतादित्यस्य गता भवन्त्यतिथिदुरोणसत्सर्वे दुराण 
सद्‌ द्रवं सर्वे रसा विकषेयाति २श्मिविकषेयति वाहि 


' विकषयति वननं भवत्यखगांजा आत्रगाजा वारान 


गोजा सर्वे गोजा ऋतंजा बहुशब्दा भवन्ति निगमो 


प द्यो में रहने 


y eGangot 
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६०० निरुक्त [अ० १४ ख० ३० 
बाळा, वह वसु (वायु) दे अन्तरिक्ष में रहने वाळा, वह होता 
( अग्नि ).है, वेदि में रहने वाला, वह अतिथे ( सोम ) है दुरोण 
(कलश-प्तोमपात्र) में रहनेवाळा वह मनुष्यों में रहता है,भ्रष्ठों (देवां) 


में रहता है, ऋत (वा यज्ञ) में रहता है, आकाश में रहता है, बह | 


~ ही... रेप = 


जलों में प्रकट होता है, पृथित्री में प्रकट होता है, पर्वेतों में प्रकट 
होता है, वह सत्य स्वरूप हे # ( ४।४०।५ ) २९ | 
“द्वा सुपणा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परि 
षस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्या 
अभि चाकशीति” ॥ दो द प्रतिष्ठितो सुकतो धम 
कत्तारो दुष्कृतं पापं परिसारकामित्याचक्षते । सुपणा 
सयुजा सखायेत्यात्मानं दुरात्मानं परमात्मानं प्रत्युः 
त्तिष्ठति शरीर एव तज्जायते बृक्षं रक्ष शरीरं वृक्ष पश्ची 
प्रतिष्ठापर्यात तयोरन्यद्गुक्तबान्नमनश्न्नन्यां सरूपता 
` सलोकतामश्नुते य एवं वेदान्नमनश्षन्नन्योऽभिचाकः 
शीतीत्यात्मगतिमाचष्ट ॥ ३० ॥ 
दो पक्षी जो सदा साथ रहने वाळे भित्र हैं, दोनों एक रक्ष 
को आंडिगन किये हुए हॅ, उनमें से एक स्वादु फळ को खावा 
है, दूसरा न खाता हुआ केवळ देखता ही है (१।१६४। २० ) 


दो पक्षी जीवात्मा ओर परमात्मा हैं, दक्षशरीर है, जिप पर इन | 


दोनों का घोंसळा है। जीवात्मा इस में अपने कमे के फड 
भोगता है ओर परमात्मा उत देखता 


# ब्रह्म सधेत्र प्रकट दै, और सबका आश्रय दे, 
| हे । इस फा-भाष्य बहुत फिसला हुआ है! ५२०० by eGangotri 


है (भाष्य यहां अस्पष्ट ह॥३०। | 
यह आशय | 












| 

। इध्वगाति र कीन 

| हे है परिशिष्ठ [६०१ 
। “आयाहोन्द्र पथिभिरोळितिभियत्ञमिम नो बाग 
ष्य जुपस्व त्ता जुहुमातुळत्यव योषा भागस्ते 
तृष्वसेयी वपामिव” ॥ आगमिष्यन्ति शक्रो देव- 
तास्ताखिमिस्तीथेमिः शक्प्रतरेरोलितेभिस्रिमित्ती- 
थयज्ञमिमं नो यज्ञभागममीषोमभागाविन्रो जुषस्व 
तुप्तामेव माठुलयोगकन्या भागं सतृकेव सा या देव" 


तास्तास्तत्स्थान शक्त |नदशनस्‌ ॥ ३१ ॥ 
आ हे इन्द्र स्तुति किये हुए मार्गा से यह यज्ञ जो तेरा माग 


ह इस का सवन कर । ३१ 
“विप्र विप्रााऽवसे देव मतास उतय्‌। आम 


गीर्मिहेवामहे” ॥ विग्र विग्रासो ऽवसे विदुर्वेद विन्दते 
वीदितव्यं विमलशशिरेण वायुना विप्रस्तु हत्पद्मांनल- 
यस्थितमकारसंहितसुकारं पूरयेन्मकारानलय गत 
विभ प्राणिषु बिन्दुसिक्तै विकसित वाहतजपरभ 
कनकपद्य्वमतशरीरममृतजातस्थितमग्नतवाचाप्त- 
मुख वदन्ति । अर्मि गीर्भिहवामह । आम स्वव 





मेघावी मनुष्य हम मेधावी अभि देवको तृप्त करन के लिये 


र अपनी रक्षा के लिये स्ावर्यास बुलाते हे. ( 4१६) 
«जा तवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दः 


हाति वेदः । सन पर्षदातिं दुगाणि विश्वा नावंव 
| सिन्ध दुरितास्थमि”५। “मात, 








येदमिः सर्वा देवता इति। तस्यो तरा ई निक्‍वनाय . 


ति जातमिद ` 


{ 


SS SNES 0 me ra 


1६0२] निरुक्त [२० १४ ख० ३४ 
सर्व सचराचरं स्थित्युत्पत्तिप्रलयन्यायनाच्छाय सुन- 
वाम सोममिति प्रसवेनाभिषवाय सोमं राजानमगु- 
तमरातीयतो यञ्गार्थमिति स्मो निश्चये निदहाति द- 
हति भस्मीकरोति सोमो दददित्यथः। स नः पर्षदति 
दुंगाणि दुगमनानि स्थानानि नावेव सिन्धुं यथा 
कश्चित्कणेधारो नावेव सिन्धोः स्यन्दनान्नदीं जल- 


विक हि आर 


"७७७ 40. 5 के हि,” Re .. न्न क 


दुगा महाकूला तारयति दुरितात्यमिरिति तानि तारः ` 


यात । तस्यषापारा भवात ॥ ३३ ॥ 


जातबदा के लिये हम सोम वहाए,वइ कॅजूसा क धन का जछाता | 


है, पह हम सार सरटा आर सार पाप स पार पहुचाए, जप 


नोका से नदी के पार पहुंचाते हैं ( २।१९९।१ ) जातवेदसं जात 
यह सव.सचराचर, जो स्थिति उत्पत्ति ओर प्रलय क्रम से चळ 


रहा हैं । सुनवाम” वस्रपूत साम राजा का बहाए। यज्ञ क 
.छिये न देन वाळ (कंजूतों)की,निदहाति८परुष करता हे,वह इम | 
दुगेम स्थानास तारपा इ।नावत्रासन्यु=नस कोर मळाह नाका स बई | 
किनारे वाली बहती हुई नदी के पार उतारता है। उको यह आर ही 


“इदं तेऽन्यामिर्ममानममिद्वयोः काश्च सिन्धु 
प्रवहान्त नयः | सपा जीण।मिव खच जहाति पाप 


 सञिरस्कोऽभ्युपेत्य”॥ इदं तेऽन्याभिरसमानामियां | 





Ty eS &. . 


` काश्च सिन्धु पति कृत्वा नद्यो वहन्ति सपा जाणिव ` 


सपस्त्वचं त्यजति पापं त्यज़न्त्याप आमोते' । तारा 
मषा भवति ३४ [ath Colecton. Digiized by ००५1७० | 











छध्वगात] परिशिष्ट [६०३ 
: यह तेरा और जढो प निराछापन, जो कोई सिन्धु की ओर 
(सिन्धु को पति बन।कर)नदियं बहती हैं। सिर समेत पहुंचकर पाप 
का छाइता इ,जस सांप जीण सचा को॥ *उनक! यह आर इ ॥ : 

>यम्बक यजामह सुगान्ध पुष्टवधनप्र । उवा 
रुका[मव बन्धनान्पृत्यासुक्षीय मा मतात”॥त्र्यम्वको 
स्रस्त ज्यम्बक यजामह सुंगान्धम्‌। सुगान्ध सुष्ठु 
गान्ध डावधन पा टकारकामपारुकमिव फलं बन्ध- 
गादाराषनाच्‌ सत्या: सकाशान्सुञ्चसव मां कस्मादि- 


त्यषापरा भवाति ॥ ३५। 


इम ( आग्नि चन्द्र ओर सूर्य इन ) तीन नेत्रो बाळे स्ट्र ( परमा 


१ ` त्मा) का पूजते ईं, जो पुण्यगन्ध से युक्त है ( धनधान्यादि )की 


ष्ट का बढ़ान वाला है। (जिम से कि उस की कृपा से ) 
खरबूज का न्याइ हम बन्धन से छूटे मत अमृत से (७५९॥१२) 
उसकी यह ओर हे । ३५ | 


शर्त जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्ताउछ- 
तसु वसन्तान्‌। शतमिन्द्रामी सविता बहस्पतिःशता- 
युषा हावषम उनदुः” ॥ शतं जीव शरदो वर्धमान 
/ 4 (५ निंगमा भवात । शतामिति शतं दीधमायु 
त एना वधयान्त शतमंनमंव शतात्मारन भवति 
तमनन्तं भवाति शतमैखय भवति शतामिति शतं 











सो शरद्‌ सौ हेमन्त सो वसन्त बढ़ता हुआ जी । इन्द्र आग्नि 


meme tan ns ~ KN 


MMSE MSMR Rn 
ॐ नप्यह बेदसम्न-दे।। सगाळीजदनप'जलो, केनिप मे हे । 





६०४] निरुक्त [अ० १४ खण्ड ३ 


सावता ्रहस्पाते सा बरस की आयु रूप हावे से इध जन 
[फर देव(१०।१६१।४)सा दीर्घे आयु होता है,मरुत इसको बट, i 
कुसा अनन्त का नाम हे,सो ऐश्वर्य होता है। सौ दीर बायु | ८ 


८०:००: 


मा त राधांसि मा त ऊतयो वसो&स्मान्कद 

चना दभन्‌ । विश्वा च न उपमिमीहि मानुष वसूनि 

चषाणभ्य आ” ॥ मा च त धामानि मा चते कदाः, 
च नः सरिषुःसवाणि प्रज्ञानान्युपमानाय मनुष्यहितो। . .. 
ऽयमादित्योऽयमात्मः । अथैतदनुप्रवदन्त्यथेतं महा- ` 

न्तभात्मानमषरगणः प्रवदति वेश्वकर्मणे देवानां र 
पय जानानासदासीन्ना सदासीत्तदानीमितिं च. ` 
पात्मजिज्ञासा सेषा सवेभृतजिज्ञाता ब्रह्मणः स त i र i 
सरूपतां सलोकतां गमयाति य एवं वेद नमो ब्रह्म | 
नमो महतेभुताय नमः पारस्कराय नमः यासा - 
` ब्रह्मशुक्क मसीय बह्म शुङ्क मसीय ॥७॥ | 
हे दयाळो मत तेरे घाम मत तेरी रक्षाएं हमें कभी घोल. .. 
. है मनुष्यों के हिती सइ मकार के धन इम मनुष्यों के छिये  . 
' ( १८४८) मत तरे धाम और पत तेरे सारे मञ्चान कमी | `` - 
मनुष्य का हता ई यह सूय, यह आत्मा | इस कानबन ई १: 


न व है. |; 
खन हि १ 1 3 [| * २ 
{ | 


है । इस महान्‌ आत्मा को यह ऋगगण प्रवचन करता । a 


छ ` 












he NA जी 


` आत्म जज्वासा, यह सब भूर्ता की जिज्ञासा । (इस को जानकर | 
वेद क उत्तम सार सरूपता सळोकता को प्राप्त होता दै, जो ऐ | | 
, जानता ई। नमस्कार इ ब्रह्म के लिये, नमस्कार है महानभूत (५. 
ऊय, नमस्कार है पारस्कर के छि रु है यास्क के कि... जे 
ड ste 
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९ एकप्रह्म हाउ शुझब्रह्म हाउ । ३७ | 
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